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जातक-कथाओं में से एक ग्रसंग 





छः दिन उत्साह की उमंग में दौड़ती भ्राई, उल्लसित कण्ठ से एक परिचारिका ने 
अपनी स्वामित्री से आकर कहा---दिवी. . देवी, . .देवी, ..! ” परन्तु इससे आगे 
जैसे वह कुछ भी कहने में ग्रसमर्थ रही । कारणा ? 

उसका श्वास अभ्रभी भी फूल रहा था। 

देवी आम्रपाली मध्यान्हु का विश्वाम कर अभी-अ्रभी अपने प्रसाधन-कक्ष में 
ग्राई थी। मातवाकार दर्पण में प्रतिविस्बित होते अपने अलसाए अंगों, एवं अपनी मुख- 
छवि को निहार वह, जैसे भ्रपने पर ही मुगध हो उठी। परिचारिका इतना उत्साह दिखा 
कर भी जब कुछ न कह सकी, तो इस पर वह कुछ भल्‍ला-सी गई। बोली--'देख 
सदिरे | मैंने तुके किंतती वार सावधान किया है कि इतनी भावुक न बन । भ्ररी श्रो, 
भावुकता तो बस उतनी ही उचित है कि वह अभिव्यक्ति को सुन्दरता में संवार सके । 
और, तू है कि.......अ्च्छा...अब कुछ बोलेगी भी कि...” ' 

परिचारिका के मुख का फैलता गाढ़ा रंग जैसे वहीं ढक, झौर प्रगाढ़ हो गया ! 
किस्तु, उसके नैत्रों में से प्रस्फुटित होता उल्लास और ज्योतित हो उठा । संयत कण्ठ से 
मातों सप्रयाप्त बह बोली--'स्वामिनी जानती हो, आज अपने झाजकुँज में भगवान 
तथागत पधारे है [ 

देवी आम्रपाली भ्रपनी निहारती छवि को' जैसे दर्पण में ही धकेल, पीठिका से 
उठ खड़ी हुई ; उसके नेत्र विस्फारित हो गए। संसभ्रम पूछने लगी--“सचमुत्र 
भविरे |” 

और फिर, वह सवेग रथ में जा बंठी; रथ तीन गति से भ्राज़्कुज की ओर 
दौड़ लिया । कि ० ५ 
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उधर, लिच्छवयों को भी जब तथागत के थाने का पता चला तो वे भी 
सोत्याह एक-दूसरे को यह संवाद सुनाते, तथागत के दर्शन को दौड़ लिए। पर, तब तक 
शामने से देवी पश्राम्नपाली का रथ धूलि-धूसरित मार्ग को सावेग रोंदता लौट रहा था; 
इतना सावेग कि लिब्छवियों के रथों से उसका-रथ टकरा गया; धरे से धुरे टकरा, अर्स 
उठे । ग्राखिर, उन्होंने अ्रपने रथ रोक, आम्रपाली से पूछा--+'देवी, भला श्राज ऐसा 
क्या हुभा है, जो तू इतनी प्रसन्‍्त है ! 

तब, श्राम्रपाली ने सगवे कहा--तथागत कल भिक्षुसंध समेत मेरे यहाँ 
ज्योचार पर जो आएँगे ।'' 


१४ 

यह सुन सभी लिच्छवियों ही की तो मुख ्राभा निस्‍्तेज हो बुछी/; वे जैसे 
ठगे से खड़े रह गए ! परास्त हुए कण्ठ स्व॒र में बोले---“देवी, तू एक कोटि कार्षपाप ण 
ले ले और श्ौर यह ज्योनार हमें दे दे ।” 

इस पर, श्राम्रपाली ले सगवे अपने सारथी को रथ ग्ागे बढ़ाने का ग्रादेश कर, 
लिच्छवियों की ओर देखते हुए कहा--'क्या कहा, एक कोटि कार्षापरा ? 

उपहास की मुस्कान से स्पष्ट ही उसके श्रोष्ठ फैल गए । बहू फिर बोली-- 
_#प्द्रजनों, यदि तुम समूचा वज्जि संघ देकर भी मूक से यह ज्योतार चाहोगे तो 
तुम्हें उसका मिलना असम्भव है ।” 

श्रौर,ग्रष्टकूल को प्रतिबिम्बित करती लिच्छवियों के परिधानों की इंद्रधनुपीय' 
छटा देवी झामपाली के रथ के पहियों से उड़ती धूलि में विलीन-सी हो गईं। 


एक 





गो" काल का ज्येष्ठ भात और उसकी भी मध्याह्ल बेता | ऐसी भीपण गर्मी कि 
बाप कोई बिरला ही बाहर निकल सके | किन्तु, भ्राज इस बेवा में भी सहा- 
नगरी वैशाली के भध्य भाग की एक वीथी में कुछ हलचल-सी है। और, इस हलचल 
का केन्द्र बनी हुई है एक भव्य, स्वर्ण कलश मंडित उच्च भ्रट्टालिका | श्रौर इस समय 
वहाँ उसके खुले प्रांगण में गर्म लू के थपेड़े सहता हुशा कतिपय जन समुदाय उप 
स्थित है । 
प्रांगण में उपस्थित जन समुदाय ते सहता उल्लसित हो, उच्च कण्ठ स्वर में 
जयघोष किया । इस जयघोष की प्रतिध्वनि कुछ समय तक मिकट के सूने वातावरण 
में गृजती रही । जब वह प्रतिष्वति ऊपर नभ में मंडराती अंततः अंतरिक्ष के शुन्ध में 
लीन हो गई तो प्रॉगश में मंत्रोच्चारण करता एक समवेत स्वर गूंज उठा ॥ ते जाने 
कब से यहाँ कुछ ऐसा ही क्रम चल रहा हैं। इस क्रम को कुछ उपस्थित नागरिक हत- 
प्रभ हुए विस्फारित दृष्टि से देख रहें हैं; तो कुछ हर्पोल्लास के भाव से । फिर वहाँ 
'हुप्ती बीच एक उच्च जयधोष के साथ.कुछ कोलाहुल-सा हो उठा, जो प्रॉगण की परिधि 
को लॉघ, शनः:-शर्तें: बीथी को पार कर, महानगरी के भवनों, भासादों एवं उच्च अद्वा« 
लिकाश्रों से टकराता हुआ भागे बढ़ निकला । ' 
इसी भअ्रट्टालिका से कुछ दूर, नगर के एक भिन्न प्रांतर में, बयोवृद्ध गण 
संवाहक सान्‍्त भंजवेव ने मध्याज्लु विश्ञाम के पर्चातृ अभी-अ्रभी शब्या का त्याग किया 
था) उतके रक्तिम मुंख मंडल, अर्धनिमीलित नेत्नों और वृद्धावस्था से क्लॉंतप्राम 
श्रेग-प्रत्यंग पर वंद्ा प्रमाद का प्रभाव स्पष्ट दीख रहा था। उठने के पश्चात्‌ भी वह कुछ' 
बोणों तक अलयाई दृष्टि से त्यागी शब्या की है| झोर देखते रहे। 
स्वामी के ज्ठ खड़े होने पर विजन करती ताम्रवर्णा दासी सामा का भी हाथ 
जैसे स्वतः रक गया। किन्तु वह नतमस्तक थथास्थान ही खड़ी रही | विजन के 
इकते ही वृद्ध गणसंवाहक की देह पर भी स्वेद कण उभर भ्ाए, पर जैसे उनका इस 
शोर कोई ध्यात ही नहीं गया। स्वाभाविक्र रूप में आई एक जम्हाई और शअ्रंग-प्रत्यंग 
पर लुढ़कती अ्रंगड़ाई के साय उनके पैर, मानों स्वतः कक्ष गवाक्ष की श्ौर बढ़ लिए ६ 
' गवाक्ष छिद्रों में से शाते वायु के कॉंके का सहसा स्पश्ञे पा उनकी स्वेद-सिक्‍त देह एक 
बारगी आपाद क्षीर्ष शीतल श्राभास से स्फुरित हो उठी, उनका शुष्क प्रतीत होता कण्ठ 
भी आान॑दोच्छृवास से तरलित हो उठा । और दृष्टि ? वह उन्मन भाव में गवाक्ष छिद्ठों 
तो लाँच दूर दिगंत में क्षितिज रेखा तक फैले सघन आम्न कुंजों के झुरमुठ में उलभे- 
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सी गई । सामने ही, केवल कुछ श्रन्तर पर, श्रेष्ठो भितविदक के कोठारों की पाँत खड़ी 
थी । उसके सम्मुख फंसे लगबे चौड़े श्रॉँगन से ताभ्नलिप्ति जलफ्तन से पहुँचे बशिज 
पदार्थों का अम्बार लगा था। दास वम्भकरों का एक पुरा ऋण्ड बड़ोन्बड़ी गाँठों से 
ज़भता, उन्हें पीठ पर लादगा, कींठारों की ओर जाता दीख रहा था। अनवरत श्रम 
से कम्मकरों की सुडौल काली देह से स्वेदन्जल घार फूट रही थी, पर जैशे उन्हें 
इस सगय उसे पोछने तक का अवकाश गहीं था ! तथापि उनसे कूछ ही दूर एक बढ- 
ब॒क्ष की छाया में बठा श्रेष्ठी शिवविदक का एक विश्वस्त सेवक उन्हें यदा-क्दा लल- 
कार उठता । उदक्री ललकार का यह ककेश स्वर गशासंवाहुक के कासों में भी गूंज 
॥।॥ उन्होंने उबटती दृष्टि से एक बारगी उबर देखा। फिर उनके नेभ नगर प्राचीर 
के बाह्य क्षेत्र वाल भवनों पर जा डिके । समनिवेश क्षत्रिय कृण्डग्राम के उस भवनों 
के मध्य खड़े एक भव्य प्रास/्य पर जब उसकी दृष्टि जा केन्द्रित हुई तो जैसे उसी 
के साथ उनका मस्तक श्रद्धा भाव से नत हो रहा । मन-ही-मत में बोने---एक 
दिन आदि ब्रात्य कुजों ने सदानीरा को जाँच यहीं तो अपना श्रत्रिम निवेश किया 
था। शभ्रीर सन्मुष दीखदा यह भव्य प्रासाद ? वह तो अपने पर जितना भी गर्व 
करे, थोड़ा ही है । यह कहते हुए उनका नतशिर श्रद्धातिरिक से और भी अवनत 
हो गया । हाथों को ग्रंजलिबंद्ध कर बे,ले---“आर्यकुल भूषण महावीर, में तुम्हें 
नमस्कार करता हुँ। यह पावन भूमि तुम्हें अपने पर अबतरित कर सचमुच धन्य 
हुई है पे 
अपने थाराष्य के स्मरण से वृद्ध गशसंवाहक के ज्योतित भैत्र भर प्रदीष्त हो 
छुठे।...' " 
'...._बुछ क्षण पश्चात्‌ जब सहसा उनका ध्यान भो। हुआ तो बढ़ कुछ चौंक से गए । 
दृष्टि ऊपर उठा तनिक व्यग्न भाव से उन्होंने मवाक्ष छिद्दों में से बाहर को भोर 
भांका । बोले--- अरे, यह तो सवमृच विलम्ब हो गया ।”/ उत्तके बिशाम शिधिल 
श्रंगों में तयरता लह्टर उठी | अस्त-व्यस्त रूप में लटकते अपने उत्तरीय को शाबिग वांधे 
पर पटक, सम्मुख ही एक पीठिका पर रखे स्वर्ण किरीट की ओर बढ़ लिए । नक्ष- 
मस्तक हो उसे उठाया, अपने शीर्ष पर धारण किया; और फिर सावेग संधागार सन्र के 
लिए चल पड़े । 
शयन कक्ष और द्वार भण्डप के बीचों बच चतुःशाल पड़ता था। बुद्ध सामन्त 
अभी उसी तक पहुँचे थे कि आस्वानाधार की ओ्रोर मे झाता हुआ एक तश्ण आाभवादन 
कर उनके सन्मुश्ष खड़ा हो गया । वह भी झक गये । तरुण नत मस्तक ही रहे कछ पस 
पीछे की ओर हट गया । भौर फिर बह विनय, के कण्ठ स्वर में बोला--“ बाय, एक 
ब्रावश्यक संवाद है। 
क्या संवाद है, वृद्ध गणसंबाहक ने जैसे प्रकट में उसके प्रस्ति किचित भो 
उत्सुकता न दिखाई । हाँ, उनकी गम्भीर दृष्टि उस पर अवश्य जा टिकी। प्रागतुक 
'तरुण ने भी ज॑से उत्तर की विज्येप आवश्यकता नहीं समझी । यथापूर्व सवमस्तक रह 
बह बोला--“आरयवर, वेवी झाधष्टात्री ने कला विरक्‍्त हो सदृधर्भम प्रवेश की घोषणा 
की है ।” 


पृष्ठभूमि 
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0 में यह एक संयोग की ही बात हुईं। और, संस्कारों का इसमें-क्या कुछ- 
कितना प्रभाव है, फिलहाल उसकी चर्चा एकदम निरथंक है । कारण ? संभवत: 

आप विश्वास न करें ।. पर, वे भ्रनेक हैं; यह मैं श्रापसे केवल यूँ ही बहकाने भर के 
लिए नहीं कह रहा। आशा है, श्राप इतना विश्वास तो कर ही लेंगे । 

यदि मैं श्रापसे यह कहूँ कि इसी जन्म में मेरे दो जन्म हो चुके हैं, तो प्राप 
इस पर सुझे विस्फारित दृष्टि से तो देखेंगे ही, संभव है विध्वास न कर हँस भी दें । 
श्रौर संभवत: पूछने लगें--'ग्च्छा, इसका कोई प्रमाण ?” तो फिर, क्या मैं आपको 
साफ-साफ बता ही दूं ? एक दिन में भी हसी प्रमाण शब्द विशेष से श्राकषित हुआ था, 
श्रौर अनुभूति एवं श्रात्मविद्वास की उपेक्षा कर केवल उम्ती को पाने का लोभ संवरण 
नहीं कर पाया था । वाह्तव में, उसे पाने के लिए सतूत प्रयलशील हो उठा था। यूँ 
कहो जी, कि उसके पीछे दीवाना हो गया था; किन्तु हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा। और, 
जब कुछ-कुछ सूत्र हाथ लगा भी तो, तब वैशाली का सारा वेभव विनाश के कगार तक 
जा पहुँचा था | सी कैसे ? यह्‌ में बाद में बताऊँगा । किसके कारण ? हाँ, यदि यह 
पूछो तो बहू कुछ ठीक भी है । तो फिर बता ही दूं ? वह अपराधी स्वयं में ही हूँ। 
भला और कोई क्‍यों होता ? अ्रपत्ता दोष किसी और के सिर मढूं, मेरी यह प्रादत त' 
तो पहले ही कभी रही, भौर न भाज ही है। झाशा है, मेरी इतनी सी बात तो आप 
मान ही लेंगे । 

कंदाचित्‌, यही कारण रहा हो कि प्रस्तुत उपन्यास की पांडुलिपि तैयार होते . 
समय, और फिर उसके पश्चात्‌ भी जब-जब वैशाली जाने का प्रदन उठा, मेरा मन 
गुदशुदा भी जाता और साथ ही एक दीस-सी से कराह भी उठता | ग्रुदभुदा इसलिए 
जाता कि तब में देवी शिष्पा को जीवित छोड आया था; श्र, मेरा यह दृढ़ विश्वास 
चला झा रहा था कि वहु इस समय' भी जीवित ही होगी । अतः में उस सौम्यमुखी 
के दर्शन पा सकँगा। परन्तु दूसरे ही क्षण मत में एक संकोच उठ खड़ा होता; भला 
किस मुँह से उक्षके सामने जाऊं ? अतः इस सारी अ्रवधि ही' तो करिक्क-सी बनी रही। 
संकोचवश अथवा आत्मग्लानि के कारण उधर पैर त उठ पाते, और फिर त्‌ जाने क्या 
कुछ सोचते-सोचते एक घटना विशेष, जैसे वहु कल ही घटी हो, नेत्रीं के सम्मुख 
स्थिर हो उठती । तब उस घटना को सवेथा सजीव हूप में भ्रपत्री दृष्टि में प्रटका 
देख मेरा मन बुरी तरह से कराह उठता। फिर भी, पाण्डुलिपि को पढ़ने वाले कुछ 
उदार-हुदय मित्रों ने भ्रंततः उधर की शोर जाने को मुझे, जैसे, धकेल ही तो दिय्रा ।. 


और, एक दित जब मैं संध्या बेला में श्रपते साथ कुछ परिचय-पत्र ले पदता 
स्टेशन पर उतरा तो जसे मन संकोच की ठिठक और उत्साहीच्छवास की स्फुरण का 
एक साथ ही तो झनुभव कर उठा । 

हाँ तो, में संपोग' की बात कह रहा था। 

प्रारम्भ में सोचा था कि यदि किसी दिन देवी शिष्या के दर्शन-लाभ की बात 
थ्रा ही गई, या फिर यूं कहो कि सौभाग्य से वह सुधोग मिल सका तो फिर भला इस 
पाण्डुलिपि से श्रेयस्‍्कर झौर क्‍या उपहार हो सकेगा, जो उसकी सेवा में भेंट किए 
जाने योग्य हो । किन्तु, साथ ही ध्यान हो झावा--'इस कथानक में कुछ भी तो ऐसा 
नहीं जो उसे ग्रविदित हो । अ्रतः मन पर बात कुछ जम-सी नहीं पा रही' थी। पटता 
पहुँचते-पहुँचते तो जैसे यह दुविधा और प्रगाढ़ हो उठी । कुछ रात्त का जागरण शौर 
उधर ऊपर से पूरे चार प्रहर की यात्रा की थकान, इधर मन पर छाया हुम्ना यह दुविधा 
भार | स्टेश्षत्त से निकल, रिक्शे में बैठ, जब मैं शहर की ओर बढ़ा तो भ्रंतश्वेतना को 
निद्रा से बोकिल पाया । नेत्रों के लिए बहुत कुछ नया था, फिर भी मन की यहु 
गुत्थी अपने में श्रधिकाधिक उलभती ही रही--कि सहसा सम्मुख दिशा से भ्राते एक 
खि्ें पर दृष्टि जा टिकी । रिक्शा ठीक सामने झ्ाकर बाजू से भी निकल गया, किस्तु 
उसके बाद भी दृष्टि मुडकर उधर ही की और देखती रही--एक गौर वर्णा सौम्य 
मुखी ने अपनी सघन, दयामल केश राशि के गुथे जूड़े पर इवेत कमल-पुष्प अटका रखा 
था। इस नयनाभिराम दृश्य को देख मेरे मुख से मानों हठातु निकल गया--'चलो 
किराए के पैसे वसूल हो गए ।” परल्तु, तुरन्त देवी शिष्या का ध्यान श्राते ही में उस 
श्रज्ञात योवना के प्रति श्रद्धातिरिक से नत मस्तक हो, हर्षोल्लास से उमगता कह 
उठा--'दिवी, तेरे इस रूप को देख, में तो आज सचमुच धन्य हो गया हूँ। पाटलिग्राम 
के इस श्रृ गार-संस्कार को जीवित रख तूने निस्‍्संदेह स्तुत्य कार्य किया है ।” 

ओर फिर, मेरे नेन्नों के सम्मुख सहसा ही तो कोई ढाई हजार वर्ष पूर्व का वह 
शांत, स्थिर-मन सरोवर अपने पूरे झ्राकार-प्रकार के साथ फैल-सा गया, जो यहीं कहीं 
सदा विभिन्‍न रंगों के कमल-पुष्पों से श्राच्छादित रहता था। भगवान तथागत अपने भिक्षु 
संघ के साथ जब कभी वैशाली की शोर से राजगृह को भ्रथवा राजगृह से वैशाली की' 
श्रोर जाते तो वह उस सरोवर के पास श्रवश्य ठहरा करते । कभी-कभी तो वह यहाँ 
कई दिनों तक ठहरे रह सरोवर में खिले नीले, रक्तिम श्रीर श्वेत कमलो की मनोहारी 
छटा को निहारा करते | मगधराज बिम्बसार को जब उनकी इस रुचि का पता चला तो 
उन्होंने अपने इस श्राराध्य देव के लिए वहीं सरोवर के निकट एक विहार बनवा' दिया 
था; ताकि भगवान को कोई कष्ट न हो । यूँ महात्मा बुद्ध के अ्रतेक श्रद्धालू राजा, सामस्त 
एवं श्रेष्ठी-जनों ने उनके लिए न जाने कहाँ-कहाँ विहार बनवाये थे, परन्तु इस विहार 
का अपना एक विशेष महत्त्व था। इसी विहार से कुछ दूर पर ही तो, श्र्थाति, गंगा के 
उस पार वज्जिसंघ की सीमा प्रारस्भ हो जाती थी। भ्ौर, इस ओर मगध राज्य था 
ही। व्जि संघ यदि गणराज्यात्मक शासन प्रणाली का जाज्वल्यमान प्रतीक था तो 
मगध राज्य एक सत्तात्मक शासन पद्धति का । अंग-विजय के बाद भगध राज्य से 
वज्जि संघ को भी श्रपने में मिल्रा साम्राज्य विस्तार की बात सोची; केवल सोची हीं 


रे 


नहीं, वरन्‌ इस उद्देश्य से कई बार ग्राक्तमश भी किए, परन्तु वे सभी विफल सिद्ध 
हुए। और, अंततः राजा बिम्बसार को वज्जि संघ के साथ संधि कर लेती पड़ी। 
वैशाली इसी वज्जि संघ की राजवानी थी, और तब मगध राज्य की राजधानी थी 
कण्ठहार सदृश् पर्वतीय श्रृखला की गोद में बसी राजगृह नगरी । 

इन दोनों ही तगरियों का श्रस्तित्व भ्रति प्राचीन था और उतकी गाना उस 
समय के अन्य कतिपय प्रमुख नगरों, ज॑स्ते--कौशाम्बी, उज्जैन, श्रावत्ती, वाराणसी 
एवं तक्षशिला आ्रादिआदि के साथ की जाती थी । अंग राज्य के विजित हो जाने के 
पश्चात्‌ उसकी राजधानी चम्पा का वैभवपुर्ण प्रभाव कुंछ-कुछ क्षीण हो चला था, पर 
शेष सभी नगरियां मानों अपने चरमोंत्कर्ष पर थीं। कौशाम्बी बत्स राज्य की राज- 
धानी थी और वहां राजा उदयन राज किया करता था । उदयन का वीणा बादत 
पृ्वे-प्रिय था, परन्तु वन्य प्रदेश में स्वच्छंद विचरण करते हाथियों को पकड़ने में 
उसकी विशेष रुचि थी। एक प्रकार से यही उसका मुख्य आखेट भी था । उज्जथित्ती के 
राजा चण्ड प्रयोत से उसकी अथवा उससे चण्ड प्रदोत की घोर झत्रुता थी | एक बार 
चण्ड प्रद्मोत्त नें उसे पकड़ने के लिए एक बड़ी ही षड़यस्त्रपूर्ण चाल चली। उसने अपने 
सीमाब्त पर, जो वत्सराज उदयन की सीमा से ही लगती थी, एक काष्ठ-निरमित हाथी 
भेजा श्रौर उसके प्रन्दर अपने कूछ सैनिकों को बैठा दिया। उधर, निकट ही में वक्षों-प्रादि 
की ओट में भनन्‍्य सेनिकों को भी छिपा दिया। अपने राज्य की सीमा पर एक नए हाथी' 
के ग्रामे का समाचार सुनते ही राजा उदयन उसका भ्राखेट करने चल पड़ा । जो सैनिक 
हाथी के अन्दर बंठे थे, उन्होंने राजा उदयन को आता देख उसे तीज गति से दौड़ाना 
शुरू कर दिया, भर भ्रंतत: उसे चण्ड प्रद्योत की सीमा में ने श्राएं। उदयन भी वीणा 
की भांकारों पर फूपता हुआ उसके पीछे-पीछे दौड़ता रहा; और, इश प्रकार वह छिपे 
सैनिकों से घिर गया । 

सैनिक उसे पकड़ उज्जयित्ती. ले आए । 

यह तो शाप जानते ही हैं, उन दिलों सैच्य बल में हाथियों का विशेष महत्त्व 
होता था | एक राजा की सेना में जितने हाथी होते, उतते ही परिसाण में उत्तकी शत्रु- 
सेना पर शक्ति सम्पत्तता की धाक हुआ करती | यदि किसी को स्वप्ल में भी हाथी 
दीख जाता तो उसे एक शुभ लक्षण मानता जाता। भहात्मा बुद्ध की माता भाया देदी 
जब गर्भवती थीं तो, कहते हैं, उन्होंने स्वप्न में एक हाथी ही देखा था। ठीक वैसी 
ही बात जेनियों के चौबीसवें तीर्थंकर वर््धमान महावीर की माता देवी विश्वला के 
सम्बन्ध में भी कही जाती है। 

हाँ तो, राजा उदयत को जब बंदी रूप में राजा चण्ड प्रोत के सम्पु्त॒ प्रस्तुत 
किया गया तो राजा चण्ड बोला--/यदि तुम मुझे हाथी पकड़ने का मन्‍्त्र सिखा दो, 
तो में तुम्हें मुक्त कर दंगा ।” 

“अन्यथा क्‍या ” उदयन ने बंदी दशा में भी जैसे सगवे पूछा । 

चण्ड प्रद्योत ने उसके मुख पर इस दछ्शा में भी गये का भाव छाए हुए देख, 
चोध से प्रपत्ती भवें तात कहा-- अन्यथा क्या, तुम्हें यहीं मरवा दिया जाएगा ।”' 

उदयन जितना पराक्रमी था, उतना ही नीति कुशल भी । इस पर उसने कहा- 
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/राजवु, मैं श्रवध्य ही मन्त्र सिखा सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें पहले मुझे प्र रूप में 
मान मेरे सम्मुख एक शिष्य की भाँति प्रशाम करना होगा ।” 

तब, श्रधिकाँश लोगों का ऐसा विश्वास था कि राजा उदयन वीणा की भंकारों 
से हाथियों को वद्य में करता है, परन्तु चण्ड प्रद्योत की धारणा थी कि वह अवदध्य ही 
कोई चमत्कारिक मन्त्र जानता है । भ्रतः वह उसे जानने के लिए आतुर था। परल्तु, 
साथ ही वह स्वभाव से भ्रभिमानी और क्रोधी था, भ्रतः उसने उदयन का प्रस्ताव स्वीकार 
करने में अपनी हेटी समझी । कहा जाता है, अत्यधिक क्रोधी होने के कारण ही उसके 
नाम के साथ चण्ड लग गया था। परस्तु इस समय उसने भी विशेष आवेश नहीं दिखाया। 
कारण, वह उदयन की हत्या कर मन्त्र को खोना नहीं चाहता था। अतः उसने उदयन 
से कहा--/अच्छा, यदि तुम मेरी इच्छा के किसी पन्य व्यक्ति को भी यह मन्त्र सिखा 
दोगे तो में तुम्हें मुक्त कर दूंगा ।* 

उदयन ने यह सहर्ष स्वीकार कर लिया। 

चण्ड प्रद्योत की कन्या यासवदत्ता बड़ी निपुरा थी। श्रतः पिता ने अपनी पुत्री 
को ही उपयुक्त समक्त, उसे इस दीक्षा के लिए चुना । परन्तु, उसके सम्मुख इस सम्तस्ध 
में भी जैसे एक दुविधा थी । वह अपनी पुत्री को उदयन के सम्पर्क में नहीं श्रामे देना 
चाहता था | अ्रतः उप्ते उदयत से कहा--“मेरी एक कूबड़ी दासी है, वह तुम्हें प्रशाम' 
कर मंत्र सीखेगी ।” उधर, उसने अपनी पुत्री वासवदता से कहा--/एक कोढ़ी व्यक्ति 
हाथी को पकड़ने का मन्त्र जानता है, तुम उससे बह मंत्र सीख लो ।'' 

ग्रौर फिर, राजा ने दोनों के मध्य एक प्‌, .,र...दा डलवा दिया । 

एक दिन क्या हुप्रा, वासवदत्ता मंत्र के कुछ अक्षरीं का ठीक से उच्चारण 
करने में कुछ चूक-सी गई । इस पर उदयन क्रोधित हो बोला--“भ्ररी ऐ कुबड़ी, क्या 
तेरे होठ मोटे हैं ।” तब तो वासवदत्ता को भी क्रोध श्राए बिना न रहा। बह भी उत्तर 

में सावेश कह उठी--भरे शो कोढ़ी, क्या तू एक राज कन्या को कुबड़ी कहता है ? 

० उदयत की सम में नहीं आया कि आखिर यह मामला क्या है। उपने परदा' 
उठाकर उधर भाँक़ा तो जैसे रहस्योद्धाटन हो गया; केवल रहस्योद्घाठत ही नहीं, 
बलिक वे एक दूसरे पर असक्त भी हो गए । . 

वेशालिकों ने जब इस प्रश्न॑ंण को सुना तो वे खूब हँसे, एव हँगे | वास्तव में थे 
अ्रत्यन्त बिनोदी स्वभाव के ये श्र आमोव-प्रमोद प्रिय भी । परन्तु, इप्त घढता विशेष 
के संदर्भ में मैं जो बात कहने लगा था, वह तो श्रभी रह ही गई। एक दिन प्रणय-व्यस्त 
उदयन और बासवदत्ता ने झवत्ती से भाग जाने का पड़यन्त्र रचा | तत्यश्चात, वी भर 
दत्ता ने श्रपने पिता से यह कहकर भद्रवती ताभ की हथिनों मंगवा ली कि शुभ मुहूर्त 
में मंत्र सिद्धि के लिए एक औषधि लानी है। झौर, जत्र प्रयोत उद्यान-क्रीड़ा के लिए 
घला गया तो वासवदत्ता और उदयन दोनों ही अवसर पा भद्गवती हथियी पर शायार 
हो, उज्जयिनी से कौशाम्बी के लिए भाग निकले । उदयन ये हाथी चलाने में श्रत्यव्त 
कुशल था, फिर भी पीछे से भेजे गये अश्वारोही सैनिकों ने उन्हें घेर ही जिया। किस्लु 
वासवदत्ता भी कोई कम चत्तुर नहीं थी। उसने भी इसका उपाय पहले ही रे विचार 
लिया था । वह अपने पिता के कोप से स्वर्ण मुद्राएँ लेती आई थी । उसने वे स्वर्ण 
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मुद्राएँ मार्ग पर बिस्वेर दीं । और, सैनिक जब उन्हें बीनने में व्यस्त हो गए तो उसमे 
उदयन की श्रोर संकेत कर हथिनी को और तेज भगाने को कहा ॥ इस प्रकार वह सारे 
रास्ते मुद्राएं बिखेरती गई भ्रौर सैनिक उन्हें व्यस्त भाव से बढोरते रहे । 

यह सुत्, जानते हो वैशालिकों ने क्या कहा था ? वे बोले---/राजा ने श्रपने 
वेतन भोगी सैनिकों को जिस काम से भेजा था, स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में उसकी' उन्हें 
बिन्‍्ता ही नहीं रही।” वास्तव में वैद्ालिकों का यह कहना ग्रक्षरशः उचित ही था, 
क्योंकि उनके यहाँ की रक्षा व्यवस्था सर्वेथा भिन्‍न थी । उनके यहाँ कोई भी तो वेतन भोगी' 
सँनिक नहीं था । वे तो निष्ठाभाव से अ्रपने गणराज्य की स्वेच्छया रक्षा करते थे। उन्होंने 
महानगरी वैशाली के चारों शोर ऊँची शौर मोटी तिहरी प्राचीन बनाई हुई थीं, जिन 
पर खड़े हो सभी नागरिक बारी-बारी से पहरा देते थे | हाँ, मान्तरिक व्यवस्था के 
लिए गण पुरुष अवश्य नियुक्त थे। परन्तु बाहर की शोर से जब कभी कोई संकट भरा खड़ा 
होता तो सभी शस्त्रास्त्र से सज्जित हो उत्तका सामना करने के लिए दल्न के दल 
बनाकर निकल पड़ते । उनकी सारी शक्ति इस एकता ही में थी । यही कारण है कि 
चारों शोर साम्राज्य लिप्सु राजाशों से घिरे रहने के बावजूद इस एकमात्र गणराज्य 
का अस्तित्व दोष रहु सका था । 

यूँ, इसी के पास मल्‍लों का भी एक गण राज्य था, परन्तु वहु इतना शक्तिशाली नहीं 
था। एक प्रकार से वैशाली गणराज्य ही उसकी रक्षा प्राचीर बना हुआ था। वेसे भी, वैशाली 
के लिच्छवियों श्रौर पावा एवं कुसीनारा के मल्लों में परस्पर बन्धु-बार्धव का सम्बन्ध 
था । एक-दूसरे के प्रति उनमें अत्यन्त स्नेह था। वे एक-दूसरे के उत्सवों में त केवल 
समान उत्साह से सम्मिलित होते, वरत्‌ संकट के समय कत्धे से कन्धा मिलाकर उसका 
सामना भी करते। यूं, कभी-कभी उन में भी पररुपर कोई विवाद हो जाता। परन्तु, उसका 
प्रभाव कोई विशेष स्थायी ढंग का न होता । इसी शंदर्भ में मुझे इस ध्रमय' एक घटता . 
विशेष की स्मृति सजीव हो उठी है। बैशाली के पास ही एक लम्बी चौड़ी अभिषेक 
पृष्करिणी थी। वह श्रव भी है भौर उसमें मैंने धोषियों को कपड़े धोते देखा है। १९स्तु 
तब उसका शभत्यन्त पुनीत महत्व था। श्राप जानते ही.हैं, वशाली के प्रत्येक परिवार का 
प्रमुख राजा कहलाता था और इस प्रकार वहाँ एक नहीं भ्रनेक राजा थे। राजा की मृत्यु 
पर उसके ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार में यह पद मिलता । जब वह उप्त पद पर प्रभि- 
षिक्‍त किया जाता तो - बह ससमारोह इसे पृष्करिणी के पवित्र जल में स्वान करता । 
और, कोई भी व्यक्ति अथवा राजा कितना भी महत्त्वपूर्ण क्यों न होता, इस पृष्करिणी 
में उसे अपने जीवन में केवल एक बार ही स्तात करने का भ्रवसर मिल पाता था। देवी 
आम्रपाली जब कला के अधिष्ठात्री पद पर प्रतिष्ठित हुई थी, तो उसका भी इसी पुण्क- 
रिणी में अभिषेक क्रिया गया था । तब कई दिनों तक अ्रनवरत रूप में उप्तके तट पर 
नृत्य एवं संगीतयुक्त रामारोह चलता रहा था । 

हाँ तो, एक बार क्या हुआ्ना; मल्‍ल राज बंधुल की पत्नी मह्लिका को दोहद हुआ 
कि वैशाली-कुमारों द्वारा प्रयुक्त इस अभिषेक कुण्ड का जलपान किए जाए | बंधघुतत 
उसे कुण्ड पर ले आया और जो सैनिक उसकी रक्षार्थ नियुक्त थे, उन्हें उसने मार भगाया । 
तत्पदचात्‌ महिलका ने जल का खूब झ्रानन्‍द लिया । लिच्छवी राजाओं को जब यह पता 
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चला तो उन्हें अत्यन्त कोष आया भौर वे बंधुल के रथ के पीछे-पीछे भांग लिए, और 
उसे पकड़ शर्थगत झवस्था में कर दिया । लिच्छवी यूं अत्यन्त उदार हुदय क्षेत्रिय थे 
परन्तु वे श्रपती परम्प राह्ों की रक्षार्थ मर मिटने को सदा तंयार रहते । इसके लिए 
फिर चाहे परस्पर ही भिडंत क्‍यों न हो जाती । 

श्रपत्ती सुस्थापित परम्पराश्रों के प्रति वैश्ञालिया कितने निष्ठावान थे, यह एक 
तथ्य विद्येप से विदित हो जाएगा | मगध राज बिम्बसार वैशाली के गणाध्यक्ष राजा 
चेटक के जामाता थे। इधर देवी आम्रपाली से भी बिम्बसार से प्रशय किया था, 
जिसकी ग्रुप्त विवाह में परिणति हुई थी; और, इसके फलस्वरूप क्रमय त|मक पुत्र हुमा 
था । राजा चेटक की पुत्री का नाम चेललना था, जिससे हलल और विहल्ल राजकुमार 
हुए। ये दोनों ही जूडवां भाई थे। परन्तु इनके श्रतिरिक्‍त वैशाली की एक कन्या 
और भी थी, जिससे बिस्वसार का विवाह हुआ। उसका नाम वासवी था । वासवी के 
साथ बिम्बसार के विवाह के पीछे भी एक कहानी है । विदेह राज विरूघषक का संत्री' 
साकल अपने दी पृत्न गोपाल भौर सिंह के साथ वैशाली आया | कुछ समय' के पश्चात्‌ 
साकल वैज्ञाली में नायक चुना गया। उसके दोनों पुत्रों का बैगाली ही में विवाह हो चुका 
था। पिता साकल की मृत्यु के पश्चात्‌ सिंह नायक हुथ्रा । गोपाल ने ज्येष्ठ होने के 
कारण इसमें श्रपनी अ्रप्रतिष्ठा ससभी और बह राजपृह चला गया। छोटे भाई सिंह 
(सिंह सेनापति नहीं) की एक पुत्री वासवी थी। गोपाल राजग्रह जाते समय किसी 
प्रकार अपने साथ बासवी को भी ले गया श्र बिस्बसार ने उसके साथ विवाह कर 
लिया । गापाल राजा का एक प्रमुख अमात्य बन गया । यह बासवी' ब्रिदेह वंश की' 
थी श्रौर कुभार कोशिक, बाद में श्रजातशत्रु, इसी से उत्पत्त हुआ था। इसी कारण 
उसे “विदेह पृत्तो' कहा गया है। चेल्लना एवं वासवी के अ्रतिरिक्त विस्वसार के और 
भी कई रामियाँ थीं। कौशल नरेश प्रस्ेनजित की बहन कौशल देवी उसकी पद्म हिषी 
थी। जब राजा बिश्वसार को अजातश्षत्रु ने बन्दी बना कारागार में डाल दिया तो 
वहाँ अपने पिता से मिलने के लिए श्रजातशत्रु ने केवल कोशल देवी को ही जाने की 
अनुमति दी थी। बन्दी गृह में वह राजा के लिए चोरी-छिपे भोजन ले जाती । शभ्रजात- 
शत्र को जब इस रहस्य का पतां चला तो उसने पट्टमहिषी की राजा से मिलते समय 
तलाशी लिए जाने का आदेश दे दिया । इस पर वह अपने शरीर पर शहद लगाकर 
ले जाती। और, क्षुधापीड़ित वृद्ध राजा उसे चाटकर ही अपने को तृप्त हुआ समभता। 
किन्तु अजातशत्रु को जब इसका भी पता लग गया तो फिर उससे रानी कोशल देवी' 
का जाना पूर्णतः ही बन्द करवा दिया। बाद में, जब अ्जातशन्रु ने भ्पने पिता की 
हत्या कर दी तो यह रानी इतनी शोकाभिभूत हुई कि उसने तत्काल ही तो अपने प्रारा 
त्याग दिए । ब्रिम्बसार ने अन्य स्त्रियों के साथ भी विवाह किये थे, जिनमें से एक 
भद्वराज की दुहिता क्षेमा भी थी । और, इस क्षेमा को अपने रूप का इतना गर्म था कि 
वह महात्मा बुद्ध के सामने जाने तक से हिचक्रिचाती थी, कि कहीं, बहु उप्तकें रूप की' 
तिन्‍्दा त कर दें । अच्त में वह पंच-पहाड़ियों से घिरी राजनयरी के बाहर छत्तर दिशा 
में श्रवस्थित विल्वबन में भगवान तथागत से मिली झौर भिक्षणी हो गयी । भिम्ब- 
सार उज्जयिनी से पद्मावती वाम को एक युन्दरी बैश्या को भी ले श्राया था । और, 
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वैशाली में तो उन दितों यह भी कहा जाता था कि राजगृह की सालवती तामक एक 
राजनतंकी से भी भिम्वसार का एक पूत्र था, जो बाद में उसका गृह-वैद्य बना । वह 
जीवक कुमार भृत्य के नाम से सुविख्यात हुआ | यूँ, सालवतीके राजनतेंकी बनने के पीछे भी 
एक कहानी है; पर उसकी यहाँ चर्चा न कर कुछ और बताता ही उचित होगा । कहते 
हें--जब सालवती गर्भवती हुईं तो उसने नगर में ढोंडी पिटवा दी कि वहु रूखावस्था 
में है श्रतः किसी -से न मिलेगी । उसे भय था कि जब उमप्तके गर्भवती होते का समान 
चार चारों श्रोर फैलेगा तो फिर सभी उसकी उपेक्षा करने लगेंगे, श्लौर इस प्रकार वह 
तिरस्क्ृत हो रहेगी। कुछ समय पश्चात्‌ जब उसके पुत्र हुआ तो जप्तने उसे सूप में रखवा, 
राजनगरी के मुख्य राजपथ से लगें एक कड़े के ढेर पर रखवा दिया । एक चवजात शिक्षु 
को इस प्रकार देख वहाँ भ्राते-जाते नागरिकों की भीड़ एकत्र हो गईं। संयोग से देवी' 
श्राम्रपाली का पुत्र राजकुमार भ्रभय भी उस्त समय उसी मार्ग से जा रहा था। उसे 
उस नवजात शिशु पर दया झा गई और वह उस्ते अपने प्रासाद सें लिया ले गया । 
जब बहू कुछ बड़ा हुम्ना तो उसे विद्यार्जत के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय भेज दिया 
गया। वहाँ से वहु आचार्य आत्रेय से चिकित्सा शास्त्र की दीक्षा ले अपने इस विषय में 
यारंगत हो लौटा था। चिकित्सा के क्षेत्र में उन दिचों उस्तके नाम की दूर-दूर तक 
ख्याति थी । भर, वह शल्य चिकित्सा में इतना दक्ष था कि एक केश को भी दो 
भागों में चीर सकता था । महात्मा बुद्द जब कभी बीमार पड़ जाते तो उतकी भी वही 
चिकित्सा किया करता था। शोर, उज्जयिनी के राजा चण्ड प्रदोत ने भी उसे एक 
बार अपने किसी अ्रसाध्य रोग की चिकित्सा के लिए साग्रह बुलवाया था । 

हाँ तो, राजा बिस्वसार के अ्रपन्ती विभिन्‍न रावियों से इस प्रकार एक नहीं, 
वरन्‌ पभ्रनेक पुत्र थे, जिनमें से भ्रधिकाँश के ताम तो वैश्ञालिकों को क्या, स्वयं मागधों 
को भी विदित नहीं थे; कोशिक, हल्ल, विहल्ल, भ्रभय, नन्दिसेत, मेघ कुमार, विमल, 
कोदत्त, सिलव, जयसेत श्रौर चुंड॒ नाम वैशालिकों को श्रवश्य ज्ञात थे। बताते हैं--- 
सिलव' राजा को अत्यंत प्रिय था ।. वह उसके सौम्य स्वभाव और कार्य विपुणता पर 
प्रत्यधिक मुग्ध थे; इतमे पुर्ध थे कि अंग विजय के पश्चात्‌ कुमार कोशिक को जब 
वहाँ का राज्यपाल बता दिया गया तो राजा. ने सिलव को ही अपने राज्य का सारा 
कार्य सौंप दिया था। सभी सामनन्‍्त एवं सभासद-जन उत्तकी शासन व्यवस्था के प्रशंप्तक 
हो गगे थे तथा प्रजा में भी वह अत्यन्त लोकप्रिय' बन गया था। किल्तु, राजा का एक 
प्रमुख मन्त्री वर्षकर सिलव के संतोषी स्वभाव से तनिक भी तो प्रपल्त नहीं था । 
उसकी धारणा थी कि यदि राजा ते कहीं सिलव को ही युवराज घोषित कर दिया 
तो, फिर साम्राज्य की महत्त्वाकांक्षा का फलीमूत होना अस्मम्भव है | और, वर्षकार 
साम्राज्य प्रसार के लिए क्षत-संकल्प था। वास्तव में, भगध के राज परिवारों पर 
सदा ही से पुरोहित कुलों का प्रभाव रहा था। केवल प्रभाव ही नहीं वरन्‌ वहाँ के 
क्षत्रिय राजा तो उनके समक्ष निमित्त मांत्र थे, तथा एक प्रकार से वास्तविक शासक 
वे ही थे। अतः वर्षकार ने अपनी महत्त्वाकांक्षा को फ्ीभूत करने के लिए कुमार 
बोशिक को ही चुना । वह प्रारम्भ से ही महत्वाकांक्षी होते के साथ-साथ कूर भी 
थधा। कदाचित्‌, इसी कारण श्रघिकांश सभासद और सामन्तगण उत्तसे प्रसत्त 
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नहीं थे | 

ये, देवी शिष्या मित्त भाषिशी थी । तो भी, वह कभीन्‍कभी मेरे एक स्वाभा- 
बिक दोप की ओर मेरा ध्यान आकपित कराए बिना ने रहती । नयन नत किए, मन्द- 
मन्द मुस्काते हुए वहांकहती--/विषयास्तर का यह गुण तो तुम्हारा ऐसा है कि यदि मैं 
उसे सात-जन्म लेकर भी सीखती रहूँ, तो भी कदाचित्‌ शर्तांश भी पल्ले त पड़े ।” और 
तब में जोर से खिलखिलाकर हँस पड़ता । परन्तु, साथ ही लज्जित भी हो रहता । 
कहता--"देवी, क्षमा करना, में तो यूँ ही बहक गया था।” और तब, श्रत्यधिक 
संकोच से उसके कपोलों पर झाकर्ण लालिमा सिहर जाती | और में ? बस, मंत्रसमुग्ध 
हुआ-सा उसको ओर निहारता रह जाता । 

हाँ तो, में कह रहा था कि राजा बिम्बसार यद्यवि गणाध्यक्ष शजा बैठक के 
जामाता थे, तथापि उन्होंने जब कभी वैशाली पर भ्राक्रमण किया वह उसकी रक्षार्थ 
थौधेय वैश्ञालिकों की राबसे अग्निम पंक्ित में दीखते । देवी श्राज़पाली की भी वैशाली 
के प्रति कोई कम निष्ठा नहीं थी और नायक सिंह तो प्रौढ़ावस्था में ही बीर गति की 
प्राप्त हुए थे । अपने अश्रभिलिखित संविधान प्रवेणी-पुस्तक' पर वैशालिकों को सचमुच 
कितना गये था ? उम्तकी मान-मर्थादा के लिए वे हँसते-हेंसते जीवन की बाजी लगा 
देते। वे कहा करते---पुष्यात्मा पूव॑जों से उत्तराधिकार में प्राप्त यही तो हमारी समान 
सम्पदा है, जो श्रार्यावर्त के किसी भी राष्ट्र में दुर्लभ है ।” वैशाली का सारा शासन 
कार्य इसी प्रवेशी-पुस्तक में लिखित नियमों के अनुसार चला करता था, और वहाँ 
किसी व्यक्ति-विशेष का नहीं, वरत्‌ अनुशासन का राज्य था, और इस पअनुरासन का 
उदगम स्रोत था बहाँ का संधागार। उसके सर्वोच्च पद पर जो भ्रासीच होता, बह 
गण संवाहक कहलाता था। इस संथागार में सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार होता। 
तथा, कभी-कभी किसी विवादास्पद विषय-विशेष को लेकर ती कई दिनों तक बाद- 
विवाद चलता रहता । परन्तु एक बार वहाँ जो भी बहुमत से मिश्चय' हो जाता, वही 
बशाली का नियम बन रहता । देवी आम्रपाली को जब जतपद कल्याणएी बनाने की 
बात चली थी तो उस पर यहाँ कई दिनों तक विवाद चलता रहा था। कारण ? नायक 
महानाम कन्या को वह पद स्वीकार्य लहीं था और अपने पक्ष में वह सभासदों के 
सम्मुख निरंतर अकाट्य तर्क प्रस्तुत करती रही थी। श्रन्त में, वैशाली कि नियम के 
सम्मुख नत भस्तक हो उसने चार दर्ते रखीं, और सभासदों को वे स्वीकार करनी 
पड़ी थीं । 

वास्तव में, श्राम्रपाली हार कर भी जीत गई थी औौर जीतकर भी हार गईं थी । 
सं्वेसुन्दरी और कला निपुण होने के कारण यदि उसे वैशाली की परम्परा के,रम्मुख 
नत छ्िर होना पड़ा था तो सभास्दों को उसकी हुठ के सम्मुख । अपने प्रतिद्वृद्वियों 
के निकट त्तो वह ज॑से सदा ही एक पहेली बनी रही; ऐसी पहेली कि'''।” ऐसा, सभी 
वैशालिक कहते थे; परल्तु देवी शिष्या के निकट तो वह कुछ भर ही थी । यूं, उत्तके 
तेत्रों में उसकी छवि सद्गा ही अटकी-सी रहती, परन्तु जब कभी किसी प्रसंगवश कोई 
बात चल पड़ती तो बहू कहती--'सचमुच, कितनी सरल" हृदया थी वह देवी [” गौर 
फिर, वह उसका स्मरण कर अत्यधिक भाव विह्नलल हो उठती। उसके ज्योति नेत्रों 


& 


को देख तत्क्षण ऐसा प्रतीत होता कि कोई स्वप्न साकार रूप ग्रहण कर उसकी दृष्टि 
में स्थिर हो गया है। तब' मैं देवी शिष्पा की शोर देखता रह जाता । उससे कहता 
“+ शुभे, यह पूर्व जन्म का ही कोई संस्कार समझो कि वह सुभे यहाँ खींच लाया; 
भल्रा, कितना पुनीत संस्कार रहा होगा वह, जो मैं तुम्हारे दर्शन का सुयोग पा 
सका ।” परन्तु, यह भ्रन्तिम बात मेरे मन में भ्राकर भी होठों तक न झा पाती । 

फिर, में मत ही मन वैशाली के उन ब्रात्यों को नमस्कार करता, जिन्‍्होंते 
ग्रपने उदार स्वधाव के कारण मुक्त जैसे अकिचन को भी श्रपने विश्विष्ट समाज में 
प्रविष्ट कर लिया था। महात्मा बुद्ध ने एक बार लिच्छवियों को समूह में आते देख' 
प्रपने प्रमुख शिष्प आनन्द से कहा था--प्रायुष्मान आनन्द, थदि तूने भारी संख्या 
में देवों को एक साथ झाते कभी न देखा हो तो श्राज वैशाली के इन लिच्छवियों को 
देख ले ।/ तथागत भगवान्‌ ने यह सर्वथा उचित ही कहा था । फिर, उन्होंने अपने भिक्षु 
संघ की रचना भी तो वैशाली गणराज्य के स्वरूप से ही प्रेरित होकर की थी । वास्तव 
में, वैशाली तो भगवान बुद्ध की हृदय-प्रिया थी। परिनिर्वाण से केवल कुछ दिन पूर्व 
जब वह वैशाली से चलते लगे तो समभावी होकर भी उनका मन जंसे कुछ भारी हो 
आया । बोले---“आ्रायुष्मान आनन्द, वैज्ञाली के में यह भ्रन्तिम दर्शन कर रहा हूँ ।* 

वेशालिकों ने जब यह सुना तो वे दुःखित हो तथागत के पीछे-पीछे हो लिये । 
तथागत के बार-बार के अनुरोध पर भी वे नगर को न लौटे। शअ्रन्त में, भगवान्‌ ने 
वैशालिकों को अ्रपना भिक्षा पात्र दे उनसे लौटते का भ्रन्तिम अनुरोध किया श्ौर उन्हें 
विव्रश हो लौटता पड़ा । और, भगवान ने भी एक बार फिर नगर की भव्य अद्ठालि- 
क्राश्रों को भ्रपती दृष्टि में उतार, जैसे श्रन्तिम नमस्कार किया । 

उन दिनों, ऐसा ही कुछ था वशाली का महत्व । 

तथापि, उसकी गौरवपूर्ण सिह्ांकित धवल पताका पर कभी एक काला धब्बा 
भी लगा हुआ था । और, जिस समय इस धब्बे को मिठाने का प्रयास जारी था तभी 
मेरा वहाँ पदापंण हुआ था। 

एक-एक कर जब ये सभी बातें मानस पटल पर मंदराने लगीं तो पटता की 
बह रात ऐसी' प्रतीत हुईं मानों पुरे एक पखबाड़े में फेल गई हो । फ़िर तो बह सारी 
रात करवट बदलते ही बीती । और, हर करवट के साथ मन का उतावलापन भी. 
अग्रतर होता चला । कभी-कभी भअ्न्तर के किसी गुह्य प्रान्त में बैठी एक दुविधा भी 
ग्रात्मविश्वास को भिमोड़-सी जाती। और तब, अन्तस्तल में चिरकाल से झाबद्ध एक 
धारणा भी सहसा डगमगा-सी उठती। मैं सोचने लगा---'मैं यहु कमल पुष्प लेकर भी 
गया श्रौर कहीं देवी शिष्या ने इसे स्वीकार ते किया तो ? क्‍या पता इस सारी भ्रवधि ही 
में अपने मन में एक भ्रम: को ही पालता चला भ्रा रहा होऊ ! ” परन्तु तब, साथ ही 
आत्मविश्वास भी अपनी पूरी वृढ़ता से कह उठता--नहीं, यह अम कदापि नहीं हो 
सकता, वरना देवी शिष्या के निकट बैठ में किसी विशाल वट-वृक्ष के तीचे आए एक 
थके बटोही की भाँति शीतलता ग्रथवा विश्वाम का-सा भ्राभास कदापि न पाता; और, 
न ही उसकी बेह से फूठती चम्पा' जैसी भीनी-भीनी सुवास से मैं श्रब तक इस 
प्रकार भ-र-माया-सा रहता ।” 

मुझे तो विश्वास है कि वह मुझे उप्त समय भी प्रेम करती थी; पर प्रेस करके 
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' भी बह मुझे कभी अपने झआलिगन पाश में क्यों नहीं कमेंट राकी ? पर, वह ऐसा करती 
भी कैसे ? कौन जाने, वहु कितनी विवश थी ? 

पटना से वैशाली पहुँचते-पहुँचते रात हो गई । फिर भी सामान भ्रादि रख मैं 
सबसे पहले खण्डहरों ही की शोर भाग लिया । कल ही तो पूनम हो कर चुकी थी, 
इसलिए गगन प्रकाश-विहीन नहीं था । रात्रि के एकान्त सें खण्डहरों से स्रिमटी मिट्टी 
को खुरच जब मैं उस्ते चूमते हुए अपने मस्तक पर लगाने लगा तो मन जैसे वे काबू 
हो उठा; हाहाकार करता हुआ वह कह उठा--“अरे-श्रो-गणराज्य के प्रकाश-स्तस्म, 
ग्राज तेरी यह दुर्देशा ? 

तब मुझे हुआ, जैसे बन्धुवर सिंह रोनापति सम्मुल्त ही खड़े हों, भौर पास ही 
में देवी रोहिणी भी । भौर जैसे, पितृवर गणाध्यक्ष राजा चेटक सदैव की भाँति पीठ 
पर हाथ फेरते हुए सांत्वना के-से कण्ठस्वर में कह रहे हों--/आायुष्मान्‌, तुम्हें तो भ्रव 
प्रसन्‍्त होना चाहिए कि झाज सारा भारत ही वैशाली बना हुमा है। यदि यहू बैशा- 
लिकों का ही स्वप्न साकार नहीं हुआ है तो फिर भला वह और बया है ? 

जब सोये खण्डहरों में भी सुपरिचित कृपालु-जन मिल जाएँ, तो फिर भज्ना 
दृबिधा किस बात की । चाँदनी रात तो थी ही, भ्रतः श्र रु श्रागे निकल गया। राजा 
विदश्वाल का वह गढ़, जहाँ कभी गरणा।ध्यक्ष राजा चेटक रहा करते थे; उसी के पास तो 
गण-मन्दिरलसंधागार का भव्य' भवन था। तक्षशिला विद्यापीठ से स्थापत्य कजा में दीक्षा 
ले बन्धुवर महाली जब वैशाली लौटे थे तो उन्होंने बड़े ही चाव' से उसका पुननिर्माण' 
कराया था। पाषारण खण्डों की पूर्ति उन्होंने बड़ी-बड़ी ईटें पथवाकर कर ली धीं। 
संथागार का तब क्या ही भव्य रूप तैत्रों के सम्सुब प्रगट हुआ था। एक बार उपकी 
ओर नेत्र उठे नहीं कि वे, बस देखते ही रह जाते । उसके निकट से जो भी निकलता, 
किचित्‌ समय के लिए श्रद्धा से मस्तक नत कर उसके सम्मुख भ्रवश्य ही खड़ा होता; 
और, उसके सोपान को भ्रंगुलियों से बुहार उसके रजकरों का नेन्रों से स्पर्श करा, गदु- 
गदू कण्ठ से कहुता--- ऐ वैशालिकों के देव मन्दिर, तेरी यह यश्ष-पत्ताका युग-युग' तक 
लहरामे । किस्तु, पाठलिग्राप में तयोा दुर्ग बनवाते समय मगध के कुटिल श्रमात्य 
वर्षकार को वक्ष दृष्टि जैसे हर समय उसी पर टिकी रहती। साम्राज्य प्रसार की 
लालसा से उसकी जिह्ा चठकारें ले कहती--“एक दिन घान के हरे-भरे खेतों से 
लहलहाती यह स्वर्णिम भूमि अवश्य ही साम्राज्य का अंग बन कर रहेगी ।” 

किस्तु, वैशालिक निर्दन्द्र थे । उन्हे अपने पराक्रम पर दृढ़ विश्वास था | लगभग 
ढाई-सौ वर्ष पूर्व उनके जिस पूर्वजों ने निष्ठा भाव से इस गशराज्य की स्थापना की थों, 
मन-ही-मत उनका स्मरण कर, शीश सवा वे कहते--ऐ गणराज्य के शआ[दि देवो, 
हमें ग्राशीर्वाद दो कि हम प्रपना सर्वस्व देकर भी इस पुण्य भूमि की रक्षा कर सभी; 
उसकी रक्षार्थ हमारा बल बना रहे। हमारी एकता बनी रहे !” 

ऊपर गगन पर से छिटकती चाँदनी में यही सब कुछ सोचते विचारते मैं आगे 
चढ़ा जा ही रहा था कि सहसा पैर ठिठक कर हक रहे। मैंने चारों ओर दुष्ट प्रसारित 
कर जब नीचे की शोर देखा तो बस देखता ही रह्‌ गया--यहाँ कभी महापोर श्रेणिय' 
रत्त का भव्य प्राप्ताद खड़ा था। और, उसी प्रासाद में एक दितव'*"। जी में झआया--- 
जोर से चिल्लाकर रात्रि के इस सुनसान में मैं मंजरिका को पुकार लू । परल्तु, दूरारे 
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ही क्षण झपने पर हँस पड़ा । मन-ही-मन बोला--'भला मंजरिका श्रव यहाँ काहे को होने 
लगी; कौन जाने कहाँ, वह तो भ्पनी सखी चारुस्मिता के साथ खेल रही होगी; और 
फिर मैं भारी मन से झागे बढ़ने को उद्यत ही थां कि इस बार नेत्रों के सम्मुख उपस्थित 
एक दश्य को देख मैं भयभीत ही उठा। एक काला नाग फुँकारता इसी दिशा में चला श्रा 
रहा था। मन में श्राया कि उल्टे पैर ही भाग लूँ। परस्तु दूसरे ही क्षण ऊँचे-नीचे टीलो 
का ध्यान कर उसे व्यर्थ समा, चूंकि यदि वह भी भेरे पीछे-पीछे दौड़ता तो उसके 
लिए वह श्रवश्य ही श्रनुकूल भूमि होती । श्रतः खड़ा रहा, खड़ा-खड़ा मत को समफाता 
रहा; समभाता रहा कि यह अवश्य ही कोई निष्ठावातन बैशालिक हैं, जो आज भी 
बेशाली के शेष रहे बैमव की रक्षा कर रहा है। फिर भला वह मुझे काहे को कुछ 
कहेगा ? पर वह तो अब तक सर्वथा सन्निकट पहुँच चुका था | उसे देख, भेरी देह धुरी 
तरह प्रकम्पित होने लगी । में सोचने लगा--तब तो एक ऐसी भूल की ही थी, परल्तु 
श्राज तो मैं जैसे उससे भी भयंकर भूल कर बैठा ।' फिर, जैसे यह सोच भारी मनस्तोष 
हुआ कि चलो यदि कुछ हुआ भी तो भ्रपनी वैशाली में ही होगा। तो भी पाण्डुलिपि 
का लोभ बना रहा भ्रौर विचारने लगा कि क्‍या जो कुछ इतने परिश्रम से स्मरण कर 
मैंने लिपिबद्ध किया है; वह सब कुछ ही व्यर्थ जाएगा। मोह से भला कब किसका प्ताथ 
छूटा है । क्वार मास की उस रात में कुछ-कुछ शीतल बयार चल रहे थी, तो भी मेरे 
श्रंगन्प्रत्यंग से स्‍्वेद जल बरी तरह फूट रहा था। और, जब हाथ के कमल की श्रोर 
देखा तो वहू भी इस समय मु-र-करा-या-सा प्रत्तीत हुआ। शयभीत कण्ठ स्वर में मैं जोर 
से उस निर्णन प्रदेश में चिल्ला ही तो उठा--'दिवी शिष्या, श्रो कल्याणमयी देवी 
शिष्या, तो क्या मैं भ्राज भी यूं ही लौट जाऊंगा 

तब, दूर दिगंत से ध्वनि भ्राई--/झाचार्प शिष्प घतराग्रो नहीं ; वह तो 
. सामस्त-पुत्र अ्रखण्ड देव हैं | क्‍यों, क्या पहचाना नहीं / 

यह सुन में तो चकित रह गया ! वह स्वर तो सचमुच ही जाना-पहुचान।-सा 
लग रहा था। , 

अब, जबकि मैं वैशाली से लौट आया हूँ तो आप निश्चय ही उत्सुकता वश 
पूछेंगे--'क्यों जी, देवी शिष्या से भेंट भी हुई, या बस यूं ही लौट भ्राए ?' तो फिर उत्तर 
में मैं श्राप सभी से केवल यही कहूँगा---“भद्रजनो, आपस का यह प्रेम ऐसा नहीं, कि 
में 'उसकी ढोंडी पीटता फिह--वहू तो केवल मन-ही -मन गर्व की चीज है । परन्तु, 
जब श्राप इतने सहज ग्रात्मीय भाव से पूछ ही रहे हैं, तो फिर भला मुझे भी कहने में 
क्‍यों कोई संकोच हो | तो धुनो, जन्म-जन्मान्तर से मुरफाता भा रहा भ्रपना कमल-पुष्प 
जब मैंने देवी शिष्या के श्यामल जूड़े पर भ्रटकाया तो वह (कमल पुष्प) मुखरित हो 
उठा । और हाँ, देवी शिष्पा पहले तो कुछ सकृचाई-सी; परन्तु फिर भाव विभोर हो 
बोली---स्तेह के संस्कार भी देखो तो कितने प्रबल हैं, अन्यथा वकया तुम श्राज यहाँ फिर 
श्ाते ? 

मैं नत मस्तक हो बोला-- “देवी, श्राप सत्य कहुती हैं ।” 

श्ौर, जब में वहाँ से चलने लगा तो मेरे नेत्र कुछ पुराने और कुछ नये स्तेह से 
प्रशुपरित-से हो उठे ॥ तब देवी शिष्या ने उन्हें अपने श्राँचल के पल्ले से पोंछते हुए ' 
कहा--तुम तो व्यर्थ ही में दुखी हो रही हो; यह गणाराज्य श्रजर-अमर है, भौर जब 
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तक यह है तब तक हम बार-बार मिलेंगे भऔर बार-बार प्यार करेंगे।” 

किन्तु, मेरे मह से सहसा निकल गया--दिवी शिष्या, तुम तो मुझे सदा यूं ही 
बहका देती हो । जानती हो, इस जूड़े में यह कमल पुष्प लगाते की इच्छा भला कब 
बलवती हुई थी ? प्रतीक्षा करते-करते वह जीवव तो बीत ही गया ; ये पूरे ढाई हजार 
वर्ष भी यूं ही चले गये। शऔौर, झाज न जाने किस महादेवी की कृपा से मत की यह साध 
पूरी हो सकी है। देवी, एक साध और भी थी...” कहते-कहते मेरी जिल्ला सहसा रुक, 
जैसे जड़ हो गई; परन्तु श्रोप्ठ उसके पश्चात्‌ भी कुछ कहने की इच्छा से फड़फड़ाते रहे। 
मैं याचता की-सी आ्राद्व दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए उप्के चरणों में प्रन्तिम प्रयास 
स्वरूप बैठना ही चाहता था कि उसने मेरा हाथ पकड़ मुझे श्रपने आलिगनपाश में समेट 
लिया; प्रपनी स्वप्मिल दृष्टि से मुझे श्रापाद-शीर्ष दुलारती हुई-सी वह बोली---सच- 
मुच, मैं तो श्रब तक यूँ ही व्यर्थ का संकोच करती रही थी ।” 

झौर फिर, उसके वक्ष में न जाने कब से बंदी हुमा बोभिलोष्प श्वास मेरे 
ग्रन्तस्तल में सिहर-सा गया । 

मेरा हृदय गुदगूदा उठा । उसकी घुंघराली, काली केश राशि के मध्य खिती 
भव्य सी थीं, कसौटी पर खिची स्वर्ण रेखा की भाँति, इतने दिन व्यतीत हो जाने के 
पश्चात्‌ श्राज भी दमक रही थी ; और उसमें से भीती-भाती सुवास भी फूट रही थी। 
न जाने कितनी बार मन में श्राया था कि उसे जी भर, एकटक दृष्टि से देखते रह, 
उसकी सुवास लेता, अपने अन्तः झौर बाह्य को आलोकित कर लूँ, शौर साथ ही मत 
का संताप भी मिटा लूं । परुतु, न जाने क्यों, श्रब भी सेरा साहस नहीं हो पा रहा था। 
कदा चित वह मेरे मन के भाव को समझ गईं ; मेरी अन्तर्यामिनी जो ठहरी। उसके 
तेत्र मुस्करा' उठे । कितनी कल्याणमयी थी उसकी वह मुस्कराहुद झौर कितना पुनीत 
था उसका वह चुम्बन, जो उसने साहस कर इस बार मेरे ललाठ पर, त जाते कैसे, टका 
ही दिया था | 

मेरा मत मांतों मचल, उसके आाँचल में दुबक रहा। ; 

और भ्रन्त में, मेरे चलतै-चलते वह तनिक खिल्त मुस्कान के साथ बोली---बथथों, 
क्या तुम यह समझते हो कि तुम्हें इस तरह उचाट मन्त देख मुफ्के बड़ी प्रसस्तता होती है ? ' 

और फिर, न जाते क्‍यों उसके नेत्र सजल हो उठे; मेरे भी । संस्कार सचमुच 
बड़े बलवान हैं। इस बार फिर मैं वैशालीसे विदा हुआ हूँ; परन्तु पूर्व की भाँति एक 
दम नहीं, वरन्‌ धीरे-धीरे, ..। विगत की उन सभी घटनाश्रों का स्मरण करता हुआ-सा, 
जिनमें से यदि कुछ सुम धुर हैं तो कूछ कटु भी । परन्तु कुछ भी हों, कसी भी हों, घटनाएँ 
तो घटनाएँ ही हैं, ऐसी घटनाएँ कि जिनमें से कुछ के साथ मेरा मातों प्रटूट सम्बन्ध 
जुड़ा हुआ है। परन्तु ग्रब भला उत्तमें मेरा क्या कुछ रह गया है ? इतिहास के विस्मृत- 
प्राय पन्नों ने उन्हें अपने अंक में जो समेट लिया है ? अ्रतः मेरा श्रब अपना कहने का 
कुछ भी तो नहीं । और जो है भी, तो वह प्तबके लिए ही है ; कम से कम वैशालिक तो 
ऐपा ही मानते थे। इसी से, मेने अब अपने श्राप को केवल निमित्त मात्र मात हुटा लिया 
है, और फिर उनका जो कुछ भी सहज स्वरूप बन सका है, वह प्रस्तुत है। उप्तकी' 
श्रच्छाई भ्रथवा बुराई से अब जितना श्रापका सम्बन्ध है, बस उतना ही मेरा भी । 
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वृद्ध गणसंवाहक यहु सुन सर्वेधा स्तब्ध रह गए। किन्तु संदेशवाहक सश्ण 
मतमस्तक रहने के कारण उतके इस परिवर्तित मुख भाव को नहीं देख सका. । उत्साह 
आवेग के से कण्ठ स्व॒र में बहू पुनः बोल उठा--“शायंव र, केवल घोषणा ही नहीं वरन्‌ 
आज, अभी, इसी भध्यात्ञ बेला में वह॒ तथागत से विधिवत दीक्षा ग्रहण कर संच में 
प्रविष्द भी हो चुकी हैं।” 

यह संब्ाद सुतवाते हुए स्वयं तरुण का हृदय चीत्कार कर उछठा। परन्तु,बृद्ध 
सामन्‍्त तो उसे सुन सचभुच विचलित हो गए । समय ही सन बोले-- भला तथागत क्या 
एक गरिएका को भी श्रपने संघ में प्रविष्ट कर सकते हैं ?' श्लौर फिर, यही एक प्रधत 
बार-बार उनके अंतर में ध्वनित हो, गूंजता रहा । 

केवल कुछ क्षणों पूर्व तक जिस हिम-धवल इमश्रु आच्छादित, श्राभा प्रदीष्त 
और रक्तिम मुख मण्डल से उनका प्रभावोत्यादक व्यक्तित्व प्रस्फुटित हो रहा था, वह 
सहसा निस्‍्तेज हो गया । 

उसके मानस पठल पर ज॑से रह-रह कर अतीत के अ्रंतराल से वर्षा ऋतु के 
सघन मेघषों की भाँति कोई विस्मृतप्राय घथ्याएँ घुमड़ उठीं। विचारों के एक प्रबल 
अंभावात ने वृद्ध सामनन्‍्त के अंतरतम्‌ को बुरी तरह क्रिभोड़ दिया। अन्त में विवशता' 
से गिहर, ऊध्वेमुख हो, उन्होंते शून्य दृष्टि' से चतु:शाल की छत की ओर देखा। 
दृष्टि वहीं स्थिर हो रही। उनका विजश्ञाल वक्ष अवरुद्ध इवास से और फूलनसा 
गया ।, ह 

गशणसंवाहक प्रस्तुत प्रसंग को मस्तिष्क से निकाल देने को प्रयत्नशील हो उझे। - 
किन्तु इस दिशा में जितना प्रयास करते; उध्तमें उतने ही उलभ कर रह जाते । उधर 
संधागार सत्र को समय सन्तिकठ देख वह और भी दुविधा ग्रस्त हो उठे । एक बार 
मन में आया भी कि क्‍यों ने सत्र-स्थगत का ही श्रादेश भिजवा दूँ। पर उसी के सोथ 
उन्हें कुछ स्मरण हो भ्ाया । बोले --“ओरोह, भ्राज तो तथागत संथागार में सभासदों के 
समक्ष सदृधर्म प्रवचन के लिए भी आमंत्रित हैं ।” 

अच्ततः उन्होंने अपनी दृष्टि उठा संदेशवाहक की ओर देखा |. फिर सददेत्र के 

स्वाभाविक संयत कण्ठ स्वर में पूछने लगे---“क्यों झ्रायुष्मान कपिल, वाहन ती प्रतुस्त 
हैन? * 
बाहन द्वार मण्डप में खड़ा कभी का प्रतीक्षा कर रहा थां। फिर भी संदेश- 
बाहक ने गणसंवाहक के प्रश्न का प्रत्यक्ष उत्तर न दे, कहा-+' किन्तु प्रार्य इस समय 
कुछ अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं ।” 

तरुण के इस अप्रत्यक्ष प्रस्ताव में निहित आ्राशय को सम वयोवृद्ध सामन्‍्त पहले 
तो कुछ हँसे, फिर शीघ्र ही उसे रोक अंतर के समस्त गम्भीय्य को कण्ठ स्वर में समेटे 
हुए बोले--'तो भी आयुष्मान, संथागार सत्र महत्त्पूर्ण है। आज तो वह और भी श्रधिक 
महत्त्वपूर्ण है। केवल इतनी-प्री बात के लिए उससे अनुपस्थित होना क्या किसी को 
शोभा देता है ।/ तनिक रुक, एक दवास छोड़ते हुए बहू फिर बोले --“ओऔऔर गरासंवा- 
हक को तो यह कदापि शोभा नहीं देता। आयुष्मान, मैं संधागार अवश्य जाऊँगा ॥#' 
यह कह, वह तत्परता से द्वार मण्डप की झोर बढ़ लिए । 
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संदेशवाहक कपिल भी विनीत सेवक की भांति उनके पौछे-पीछे हो लिया । 

रथारूढ़ होते-होते गशासंवाहक के मस्तिष्क में सहसा एक प्रइत प्रवल बेग से 
भा टकराया ! मुख पर जिज्ञासा का सा भाव फैल गया । रथ के निकट ही खड़े तद्श 
संदेशवाहक की ओर उत्सुक दृष्टि से देखते हुए पूछने लगे---“क्यों आयुष्मान कपिल, 
तुम्हारी देवी अ्रधिष्ठात्री तो विपुल सम्पत्ति की स्वामिनी थी न ? भना उसने उस 
सब कुछ का क्‍या किया ?” 

स्वाभी के इस प्रश्न को सुन, तरुण जसे असमंजस में पड़ गया । और वह मानों 
अंतर के सारे साहस को समेठते हुए, मस्तिष्क में उत्तर की भूमिका बँठाते हुए तथा 
फिर एक-एक क्षब्द को तोलते हुए बोला--सामन्‍्त श्रेष्ठ, देवी अधिष्ठात्री मे अपनी 
' झम्पत्ति का आधा भाग तो संध को भेंट किया है श्री'****"र"***** ।/ 

तरुण मध्य ही में रक्त गया । इस पर वृद्ध गणसंवाहक की जिज्नासा जरे श्रौर 
उग्न हो उठी । अत्यधिक उत्सुक दुष्टि से कपिल की ओर देखते हुए व्य्न भाव से पूछने 
लगे---“और आधी आयुष्मान्‌ ? 

संदेशवाहक ने पूर्बवत नत मस्तक रह, मानों साहुप कर कहा---“सामस्त श्रेष्ठ, 
देवी अ्धिष्ठात्री ने आधी सम्पत्ति उत्तराधिकार स्वरूप अपनी प्रिय शिष्या दासी कन्या 
को प्रदान की है । 

कौन दासी कन्या, यह गणसंवाहक तुरन्त समझ गए। देवी श्राम्रपाली ने उसे 
मधुपर्व के अवसर पर शिव की भूमिका में नृत्य मंच पर अ्रवतरित किया था। यह 
ध्यान आते ही वयोवृद्ध सामन्‍त सहुसा क्रोध सिभूत हो उठे॥ उन्होंने जैसे अपने क्षत्रिय 
कुल गौरव को अपमानित हुप्रा अनुभव किया। धमनियों में प्रवाहित होता क्षतिय खत 
भ्णविय में उद्दे लित हो उठा, मुख तम्रतमा गया, श्ंग-प्रत्यंग उत्तेजित हो छठे और भूकुटी 
तन गई। भावावेद्य के कारण ग्रवरुद्ध श्वास से उतका विशाल वक्ष स्थल भी दृढ़तम 
हो उठा। नासिकारंध्र भी फूल गए ; और मस्तिष्क शिराएं क्रोधाभिभूत विचारों से तन 
कर फैल उठीं । अंतर की इस उत्तेजना को जब उनके अंग-प्रत्यंग न सम्भाल सके तो जैसे 
वह प्रहारोद्यता हो उठे । वाहन में बंठे-बंठे ही एक तीघ्र पदाधात कर उनके श्रोष्ठ फड़- 
फ्रड़ा गए ; और फिर बे उसके पश्चात्‌ भी फड़फड़ाते रहे । पदाघात से विशाल वाहन 
बुरी तरह दहल उठा, भ्रइव चौंक से गए, और वे आतंकित हो हिचहिना उठे ; हिचहिनादे 
रहे कि इसी मध्य मेघ गर्जत के से कड़कते स्वर में गणसंवाहुक बोले---'गण भर्तकी' 
तेरा यह दुस्साहस ! पापिष्ठा, भ्रच्छा चल, में भी देखूँ, वैशाली में सामन्त भंजदेव के 
रहते एक दासी कन्या किस प्रकार आयें सम्पत्ति के उत्तराधिकार का उपभोग 
करती है ।” | 
तरुण संदेशवाहक स्वामी के इस रुद्र रूप को देख भय से काँप-सा गया। उनके 
नेत्र अभी भी श्रन्तर्ज्जाला से घधक रहे थे और भूकुटी तो कोधावेश से जैसे झब टूटी, 
अब टूटी । 

गणसंवाहक सहसा फिर कड़कते स्वर में बोले---“सारथी, चलता क्‍यों नहीं ? 
अरे झो, यहाँ खड़ा-खड़ा तू किसका मुँह ताक रहा है ? ” 

सारथी सहुम-सा गया। भरइवों की कसी बल्गा, मा्तों स्वतः उप्तके कंप्रकंपाते 
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हाथों में शिथिल हो गई। अरव पूर्व से भी ऋषधिक ठेग में हिनहिताते हुए आरातंकित 


से दोड़ लिए । रथ सर्र'' रे! ** से द्वार मंडप को लाँघ, वाटिका पथ को पार कर, सुझ्य 
द्वार में से निकल राजपथ पर सरपद दौड़ निकला । 





दा 





झुदाशेष्ठ मणिरत्न ने जब यह संवाद सुना तो वह सहण ढंग में बोले---/“मिन्रवर, चली 
यह भ्रच्छा ही हुम्रा कि श्र सदधर्म में गरिगकाञों का भी प्रवेश होने लगा। 

अन्यथा, इन दिनों प्रभिजात कूलों में भिक्षु संघ प्रवेश की जैसी बाढ़ आई हुई है, किसी 
दिन वह तो हमें भी अपने साथ खींच कर ले जाती ।” 

यह कहते हुए महाश्रेष्ठी के मुख की भूरियाँ भी सुहास्य से प्रदीष्त हो उठीं । 
ओर मेत्र ? वे वियोद भाव की चपलता से मुस्कुरा उठे । दृष्टि सम्मुख पीठिका पर बैठे 
गशसंवाहक पर जा टिकी । 

वास्तव में, महाश्रेष्ठी आज श्रत्यन्त प्रसन्‍न वित्त थे । कारण, केवल कुछ समय 
पूर्व ही उनके ग्रनुसेदिठ सुदत्त ने उन्हें एक शुभ संबाद सुनाया था | उतके एक साथ ने 
अकेले सौरेय्य नगर में पूरे दस सहस्र(कार्षापणों का लाभ अ्रजित कर श्रव मंद्रराज नगरी 
साकल की शोर प्रस्थान किया था ; यों महाश्रेष्ठी के लिए दस सहस्न कार्पापण कोई 
बड़ी बात नहीं थी । परन्तु उसके साथ जो सार्थवाह गया था, वह श्रभी नया-तथा ही 
था, श्रत; उनके लिये यह सचमुच एक सुखद समाचार था। और इस समाचार के उत्साह 
में उन्होंने सिहल द्वीप के एक सांयात्रिक से कतिपय बहुमूल्य रत्नों का भी क्रम कर 
लिया था । भ्रब इन रत्नों को लेकर वह स्वयं ही वत्सराज उदयन की नगरी कौशाम्बी 
की श्रोर जाने की बात सोच रहे थे । सोच रहे थे कि चलो, कदावित्‌, इसी निर्मित्त से 
श्रवन्तिराज दुहिता वासवदत्ता के दर्शन का सुयोग मिल जाए। भन ही मन बोले--- देखो, 
कैसा कठोर है चण्ड प्रयोत और कैसी सुकोमल है उसकी दुहिता वासबदत्ता । भला 
सोचो तो, उनके विवाह को कितने वर्ष बीत चुके होंगे, किन्तु उदयन झ्राज भी उस पर उतना' 
ही मुग्ध है जितना कि उज्जगिनी से पजायन के समय रहा होगा ।/ इसी कहपना तरंग से 
गुदगुदाते हुए उनकी दृष्टि बलातू विजन करती परिचारिका की ओर घूम गई ; श्रन्तः 
भाव ध्वनित हो उठा । बोले--“क्यों कपिशे, तूने भी तो सुना होगा कि वत्सराज प्राज' 
भी वासवदत्ता के बिना एक क्षण नहीं रह पाता ; मानों दोनों में जैसे अ्भी-अभी प्रणय 
का आरम्भ हुआ हो ।” 

कपिशा वृद्ध स्वामी के मुख से यह सुन लजा-सौ गई। बोली कूछ नहीं । हाँ, 
उसके उन्नत कपोलों की लालिमा अवश्य प्रगाढ़ हो गई | और वृद्ध महाश्रेष्ठी की नेत्र 
दृष्टि सरसता से लास्यपूर्ण हो उठी । 

वह केवल कुछ समय पूर्व ही शयन कक्ष में आये थे कि सहसा गणसंवाहक के 
भ्राने का संदेश मिल गया। इस असमय में उनके भ्राने पर वह कुछ चौंके से ; किन्तु . 
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झपने को शीघ्र ही संयत कर जब वह उन तक पहुँचे तो उतके मुख पर वही पूर्वबरत्‌ 
पफुल्ल भाव उभर आया । 

प्रासाद से अस्थान करते समय गणसंवाहक का जो उम्र रूप उभर गश्रावां 
था बह प्रव तक प्रकट में प्रायः लुप्त हो चुका था। हाँ, मुख पर कुछ ख़िन्तता अवश्य - 
दीख रही थी। कदाचित्‌ इसी खिल्तता के कारण बह महाश्रेष्ठी को अभी तक केवल 
अधूरी बात ही सुना पाए थे । उनकी दृष्टि जैसे किसी जदिल समस्या की गहनता मेँ 
लक गई। वृद्ध सामस्त की इस उन्मत अवस्था को देख महाश्रेष्ठी को कुछ हँसी-सी श्रा 
गईं। गणसंवाहक की ज॑से तन्द्रा टूटी । सचेष्ठ हो उन्होंने महाश्रेष्ठी की श्रोर देखा । 
किस्तु इसी मध्य महाश्रेष्ठी समुस्कान चपलता से बोल उठे--/मित्रवर, यदि आम्रपाली 
के जाने से इतने खिन्‍न हो उठे हो, फिर तो यही श्रच्छा है कि तम भी तथागत्' की 
शरण जा लो । 

भहाश्रेष्ठी ने यह बाल केवर्ल सहज विनोद में कही थी ; तो भी वह जैसे सण+ 
संवाहुक के किसी मर्मस्थल का स्पर्श कर तढठी। आक्रोश के से कण्ठ स्वर में वह बोले--- 
“बन्घवर, आपकी विदित हो, संधागार की श्रोर जाते-वाते में यहाँ औाया हूँ ; क्या 
इसी लिए किमेरा उपहास किया जाय ? 

यह कहते हुए गणसंवाहक कुछ उर्नेजित हो उठे । साथ ही, पीठिका से भी 
छठ खड़े हुए | फिर महाश्रेष्ठी ही भला किस प्रकार बेठे रह जाते। वे दोनों ही पर« 
स्पर बाल सखा थे । शतएुव, एक दुसरे के स्वभाव से सुपरिचित्त थे। इसी से गण 
संवाहक को उत्तेजित हुआ देखऊर भी महाश्रेष्ठी घबराये नहों । वरन, सहज श्रात्मीय 
भाव से हँस पड़े | श्रावक्ष लटकते अपने घवल इसमश्रु केशों को हाथ में पक्रड़ उन्हें सम- 
, वयस्क सामन्‍्त के नेत्नों के सम्मुख फैलाले हुए बोले,--“मित्रवर | कुछ इनकी ओर भी 
ध्यान दो । वैशाली के तरुण जब यह सुनेंगे कि वश्ोवृद्ध गणसंवाहक श्राम्नपाली के 
चले जाने पंर खिन्‍न मन हो उठे हैं तो भला वया वे हंसे बिता रह जाएँगे ? बंया भ्रब भी 
हमारी ऐसी अवस्था रह गई है कि किसी रूपसा के पीछे निराशा से इतने जद्यस हो उठे।' 
फिर, साथ ही, गशसंवाहक सदुश यह दुरलेंभ गौरवास्पद पद; उसकी मान रक्षा भी तो 

“तभी तो इतमी चिन्ता है महाश्रेष्ठी |” गण तंवाहुक ने वक्ष में रुकी धवास 
बाहर छोड़ते हुए तत्परता से कहा । दृष्ठि नत ही रही । 

किन्तु, इस+ बाद भी गशासंदाहक के मुख' को उदासी से लटका हुआ: देख महा- 
औष्डी फिर हँसने को उच्चत हो उठे । पर इस बार बह प्रकट में नहीं बरन मन ही मन 
हँस कर रह गये । ऊपर से भ्रत्यन्त गम्भी र भाव दिखा, बोले---"मित्र. सामन्‍्त |. महाश्रेष्ठी 
कोई मूर्ख नहीं । क्या वह इतना भी नहीं समझता ' कि गणसंवाहकू की यह चिस्ता 
सर्वधा उचित ही है। वैशाली में कला पीठिका की अधिष्ठात्री का पद श्रीहीत हो 
जाय शौर सामस्त श्रेष्ठ भं जदेव को उसकी चिन्ता तक ने हो, भला यह कैसे सम्भव है ? 

सहसा बढ़ तनिक रुके और कुटिल दृष्टि से गणसंब्राहक की झोर देखा । गण 
संवाहक की मुख मुद्रा इस समय उदासी की सीसा को लांघ किसी गृढ़ समस्या की 
गहनता में- उलभ चुकी थी। गहाश्रेष्ठी कुछ क्षणों तक थो ध्यान से सनकी मुख रेखाओं 
को देखते रहे, फिर बोले---बन्धुवर ! स्मरण है, गत बार जब देवी चित्रागंदाः के 


दर वेशाली की दत्तक पुत्री 


झकस्मात निधन से यही पद रिक्त हो उठा था तो उसकी पूर्ति के लिए आपको कितना 
भीषण संधर्ष करना पड़ा था | महू दो यक्षेश मरशिशभ्रद्र की कृपा हुई कि भ्रापका वह 
प्रयास सफल ही गया । अन्यथा, पग-पग पर कितनी भारी निराज्ा का सामना वरना पड़ 
रहा था । निस्सन्देह यह झ्रापका ही सतत प्रयास था कि वैशाली के इस पद पर नायक 
महाताम कन्या आज़पाली सदुश रूपसा और नृत्य विशारदा आरूढ़ हो सकी | परन्तु 
देखो तो, यह भी एक ही विडम्बना रही । उसे पाकर जहाँ एक ओर गर महावगरी का 
जनसाधा रण “धन्य धन्य' कह उठा वहाँ कृतध्न प्रभिजात वर्ग उपकृत होकर भी अपना 
माथा ठोकता रह गया । वास्तव में आम्रपाली को अभिषेक की बेदी पर बंठे देख, उसकी 
रूप छठा को निहार, वह जितना ह॒पित हुआ ; श्रभिषेक के पश्चातु उम्चकी प्रथम घोषणा 
पर वह उत्तना ही खीक उठा । परन्तु इससे क्या ? सामन्‍्त श्रेष्ठ, वैशाली में अभिजातू 
कुल हैं ही कितने, जो उनकी चिन्ता की जाय ।” कहते-कहते वह पुनः रुक गये । भौर 
फिर, जैसे रहस्थपर्ण दृष्टि से गणसंवाहक की ओर देखते रहे। 

बास्तव में हुआ क्या था ; महानाम कन्या झाम़पाली ने कला पीढिका के 
अधिष्ठात्री पद पर भ्रभिषिक्त होने के तुरन्त पश्चात्‌ ही घोषणा की थी कि उसका 
नृत्य केवल अभिजात वर्ग तक ही सीमित न रह समान रूप से जनसाधारण के 
लिए भी होगा । उसने कहा था--“अपनी सभी पृज्या पूर्ववर्तियों के विपरीत कला धर्म 
की यह अरकिंचन सेविका आम्रपाली, पी ठिका की पू्वे परम्परा का परित्याग कर, प्रभि- 
जात वर्ग एवं सर्व साधारण का मन में कोई भेद विकार न रख, सभी के लिए झपना 
नृत्य प्रस्तुत करेगी ४” 

तब, उपकी इस अभूतपूर्वे घोषणा पर जन-साधारण हर्षोह्लात से करतल ध्वनि 
कर उठा था। परन्तु, प्रभ्िजात वर्ग के सभी जन इस पर क्षुब्ध हो उठे। उसने एक निश्चय 
और भी किया था। उसने कभी अपने इस निश्चय की विधिवत्‌ घोषणा तो नहीं की थी फिर 
भी भ्भिजात बंगं के जन उसे समभते में अ्रसमर्थ नहीं रहे । वह पूर्णतः भ्रवरोध में रहती 
थी। और देवी भ्रा्नपाली के इस निश्चय को भंग करने की दिशा में श्रेष्ठियों प्रधवा 
सम्पन्त सामन्त जनों के एक-एक कोटि कार्पापरणों के प्रजोभन भी तिष्फल सिद्ध हुए थे । 
अतएव, महाश्रेष्ठी इस समय क्या कुछ कह रहे थे, और उनका क्‍या कृछ प्रयोजन था ; 
गणसंवाहक उस सभी को अक्षरश: समझ रहे थे । महाश्रेष्ठी का एक-एक शब्द उनके 
मर्मस्थल- पर तीज्न भ्राघात कर रहा था । परन्तु जिस मिमित्त वह श्राए थे उस दिल्ला में 
भी वह पूर्णतः: सचेष्ट थे । अतः सब कुछ ही तो बहु केवल मौच भाव से सहन करते 
रहे । प्रकट में विन्ञ्रता की स्वंधा साकार मूर्ति बन बह बोले--'भहाश्रेष्ठी, वहू 
निस्सदेह जीवन की एक भर्यक्रर भूल थी। परन्तु, मेरी जिस अ्रदोधता बश बह भूल' 
हो गई क्या उसके लिए मुझे जीवन भर क्षमा नहीं किया जा सकेगा ? ” 

गशासंवाहक के नेन्रपत्बक ऋऊऋएर उठ महाश्रेष्ठी के मखं पर जा केन्द्रित 
हुए । उन्हें मर्माहत हुआ देख महाश्रेष्ठी ने झब प्रसंग बदलना ही उचित समफ्का | 
बोले---'सामन्त श्रेष्ठ, न जाने क्‍यों श्रब गणशासन अधिकता रियों में इतना प्रमाद श्य 
गया है। देखो तो, सुरक्षा प्रधान का पद गत कितने महीनों से रिक्त चला झा रहा 
है ; परल्तु, गणाध्यक्ष राजा बेटक, महाबलाधिकृत पिह सभी तो छस झोर से 
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उदासीन प्रतीत होते हैं । कया उस पद के लिए अब महानगरी वैशाली में कोई भी योग्य 
घुबक नहीं रह गया ? 

यह कह वह तनिक रुके ; और फिर तत्परता से अपना मुख गणसंवाहक के 
कांनों के अत्यन्त समीप ला बोले---“बच्युवर, अपने अभिजात समाज के कई वरिष्ठ 
जनों का तो यह मत है कि आयुष्माव अखण्ड को ही क्‍यों न उस पद पर नियुक्त कर 
दिया जाय। छः मास की अवधि बीत जाने पर फिर निर्वाचन हो ही जायेगा । क्यों, 
क्या भ्ाय॑ की दृष्टि में बह पद आयुष्मात के योग्य चहीं है ? / 

ग्रखण्डदेव सामनन्‍्त भंजदेव का ही एक मात्र पुत्र था। परस्तु, श्राज जब इस 
प्रसंग विशेष में श्रवायास ही उसका नाम आया तो उसे सुन वह्‌ उतलसित न हो सके 
उलठे व्यधित हो उठे ! उनकी वह अन्तःव्यथा मुख पर भी स्पष्ट रूप में प्रतिबिम्बित 
ही उठी । अत: कुछ बोभिल कण्ठस्वर में बोले---“बन्धुवर, किसी भी क्षत्रिय कुमार 
के लिए यह तो सचमुच ही गौरव की बात होगी । जिस नगरी के ऐश्वर्य को देख 
स्वर्ग के देवता भी ई््या करें, उसकी रक्षा का भार जिस किसी भी क्षत्रिय कुमार को 
सौंपा जाय, भला उससे बढ़ कर सौभाग्यकश्याली श्रौर कौन होगा। पर महाश्रेष्ठी 
कदाचित्‌ यह नहीं जानते कि आयुष्मान्‌ प्रखण्ड कितना महत्त्वाकांक्षी है | 

महाश्रेष्ठी तत्परता से बोल उठे--यह तो सामन्‍त श्रेष्ठ का निस्‍्सन्देह ही 
उच्च कुल गौरवोचित सहज संकोच है ; भ्रत्यथा आयुष्मान झपने सभी समवयस्‍्कों से 
कहीं अधिक प्रतिभावान है | रही महत्त्वाकांक्षा की बात ; यह भी भला कोई अवग्ग॒ुण 
है। यह तो निश्चित ही एक दुलेभ गुण है। फिर, ग्रभी भला उन्तकी वयस ही क्‍या 
है । उद्दीयमान है, अतएवं महत्वाकांक्षा का होना ग्रनिवाये है, और फिर आये, 
महत्ताकांक्षा भला किस में तहीं होती ? तविक मेरी ओर तो देखो । पूरे प्रस्सी मधु- 
पर्व देख चुका है; फिर भी जब मेरा सार्थ पर्चिमोत्तर राष्ट्रों अथवा इधर पूर्व दिशा 
के द्वीपों से दस लक्ष कार्षापश अजित कर लौठता है तो उस समय मेरी इच्छा पूरे 
एक कोटि कार्पापणों के लिए बलवती हो उठती है। 

ह गणसंबाहक कुछ श्रधीर कण्ठस्वर में बोले--“परच्तु महाश्रेष्ठी यह महत्त्वा- 
कांक्षा कुछ ऐसी है जिसमें बैशाली की श्रीवृद्धि निहित है और दूर दिगंत में उत्तकी 
यज्ञ पताका फहराती है शौर वह ।' 

गण संवाहक का कण्ठस्वर सहसा श्रत्यधिक बोभिल हो, अवरुद्ध हो गया । 

भहाश्रेष्ठी सोचने लगे-- 'विपुल सम्पत्ति का स्वामी यह सामन्‍्त भी सचयुचत 
कितना अभागा है। सन्‍्तान के नाम पर केवल एक पुत्र है और उससे भी वह प्रसन्‍न 
नहीं था फिर वही निर्भाग इसे प्रसन्‍न रखने में प्रसमर्थ रहा है ।' प्रसंगवश गझ्राए उसके 
ताम पर अ्रपने मित्र को व्यथित हुआ देख महाश्रेष्ठी फिर विषयान्तर के लिए जैसे 
बाध्य हो गये । परन्तु खोजने पर भी जब उन्हें कोई निरपेक्ष दीखता प्रसंग चढ़ीं मिला 
तो विवश्ञ हो मौत रखता ही श्रेयस्कर समझा । 

इसके पश्चात्‌ कक्ष में कुछ समय के लिए मौन छाया रहा। श्रन्ततः इस 
निस्तब्धता को भंग किया स्वयं गशुसंबाहक ते । कदाचितु वह भी भौन बने रहते 
परस्तु संधागार सन्न के लिए पर्याप्त विलम्ब हुआ्ना देख वह उस ओर प्रस्थान करने के 


१० बेशाली की दत्तक पुत्री 


लिए व्यग्र हो उठे । फिर भी, भ्रस्थान से पूर्व यह महाश्रेष्टी से इस नवोत्पन्न स्थिति 
पर कुछ परामर्श कर लेना अनिवायें समभते थे। महाश्रेष्ठी वैशाली के सुसंगठित 
अभिजात समाज के अधिष्ठाता थे, अतएवं उनसे इस स्थिति विशेष पर वार्ता कर 
लेना और भी अनिवार्य था | बोले--“भह्मश्रेष्ठी को यह तो विदित ही है कि 
आम्रपाली विपुल सम्पत्ति की घ्वामिनी थी ? 

महाश्रेष्ठी उत्साह का सा भात्र दिखाते हुए तत्मरता से बोल उठे---“हाँ भल्री ' 
भांति जानता हूँ सामन्‍्त श्रेष्ठ ।” यह कह वह तनिक रुके, फिर पूर्व से भी अधिक 
उत्साह के साथ बोले--"यदि शार्य की उसमें रुचि हो तो उसका अवश्य क्रय करें । 
मैं उसमें श्रवश्य ही यथासम्भव सहयोग प्रदान करूँगा ।/ 

गणशसंवाहक इस पर तनिक हँसते हुए बोले--“महाश्रेष्ठी ऐसी तो भेरी' कोई 
रुचि नहीं । तो भी, झ्राये ने सहयोग का जो अ्श्वासन दिया, वहु निश्चित ही मेरा 
परस सौभाग्य है | परन्तु उसके क्रय की सामर्थ्य यदि वैशाली में किसी की है तो बहू 
महाश्रेष्ठी के श्रतिरिक्त और कोई नहीं । केवल महाश्रेष्ठी ही तो उसके लिए योग्य 
पात्र हैं ।” 

महाश्रेष्ठो तनिक उपेक्षा का सा भाग दिखाते हुए बोले--"सामस्त श्रेष्ठ, उसमें 
तो मेरी लेशमात्र भी रुचि नहीं । कुछ भी हो मित्र4र, है तो वह एक गशिका की ही 
सम्पत्ति मु 

“तो फिर उसमें क्‍या हुआ्ना महाश्रेष्ठी ; श्राम्रपाली को प्रतनी इस सम्पति का 
अधिकांश भाग तो अपने पिता नायक महानाम' से ही उत्तराधिकार में मिला था। 
फिर बन्धु महाश्रेष्ठी, इसके झ्रतिरिक्‍त एक बात और भी तो है । देश देशान्तरों में 
दास-दासियों के क्रय विक्रय से अजित धन राशि से भी क्‍या उसकी यह सम्पत्ति 
अथवा उपहारों में मिले बहुमूल्य रत्तनाभूषण एवं मणि मुकता मालाएँ श्रेपस्कर न 
होंगी । महाश्रेष्ठी, जानते हो उसका एक-एक रत्ताभूषण दस-दरा सहस्ष स्वर्ण 
कार्बापणों के मूल्य का होगा । देश देशान्तरों में जा कर यदि ननका विक्रय करो तों ; 
बस सर्वत्र कार्पापण ही कार्षापण समझो ।” ह 

रत्नाभूषणों का प्रसंग शभ्राते ही महाश्रेष्ठी के नेत्र जैसे उनकी प्राभा से दौप्त' 
हो उठे। अन्तराल में कोशाम्बी जाने की कल्पना फिर उछांगे ले उठी । इस बार वह 
अपने मनोभाव को दबाने में पूर्णतः प्रसभर्थ रहे । बोले---"सामन्त श्रेष्ठ, भला देवी 
आम्रपाली की कुल सम्पत्ति का मूल्य कितने कार्पापण होगा ?” 

इतनी शीघ्रता से महाश्रेष्ठे का मत परिवर्तित होते देख गंणसंवाहुक हुसे' 
बिना नहीं रहे ।/ उन्मुक्त हास्य से उनकी शुश्र दन्त पंवित दमक उठी । बो ले---“परस्तू 
महांष्ठी इस मूल्यांकन की अब श्राप किचित भी विस्ता न करें । प्रापकी देवी झामपाली 
उसकी ऐसी अच्छी व्यवस्था कर गई है कि भह्ठाश्रेष्ठी को दासों के क्र विक्रय से ह्दीं 
सदा-सदा के लिए निर्वाश भिल जाएगा ।” 

इसे पर महाश्रेष्ठी ने सावचर्य पृछा--/“सो कैसे सामन्‍्त श्रेष्ठ ?” 

गशसंवाहक,ने इसका प्रत्यक्ष उत्तर त दे कहा---“महाश्रेष्ठी, उससे प्रपनी ग्राधी 
सम्पत्ति भिक्षुसध को दान भी कर दी है ।” 


बेशाल! को दत्तक पुत्रा ११ 


“फिर भी आधी तो बची ही सामनन्‍्त श्रेष्ठ ।” घहाश्रेष्ठी ने मार्यो भारी सन्तोष 
का अनुभव करते हुए कहा । 

गणसंबाहक ने इसका तत्परता से कुछ उत्तर न दे, मौन रखा। ज॑से, कुछ 
सोच रहे हों। उन्हें इस प्रकार मौन देख महाश्रेष्ठी की उत्सुकता प्रगाढ़ हो उठी । 
उतावले मत से पूछने लगें““-“और आधी सम्पत्ति का क्या हुआ आर्य )/” 

महाश्रेष्ठी की इस उन्सुकता को देख गणसंवाहक खिलखिला उठे। बोले--- 
“अग्राधी महाश्रेष्ीे ? जानते हो, उसने आधी सम्पत्ति का क्या किया ? बह उससे 
अपनी उप्ती शिष्पा दासी-कन्या को दे दी है जिसे उसने'***'-।” 

गणसंवाहक ग्रभी आधी ही बात कह पाये थे कि महाश्रेष्ठी हतप्रभ हुए कुछ 
कहने को उद्यत हो उठे। परन्तु, इस बार उनका मुख केवल खुला ही रह गया । 
जिद्धा ज॑से जड़ हो गई। 

महाश्रेष्ठी की यह दशा देख गणसंवाहक एक उच्च ठहाका दे हँस पड़े ; हँमते 
रहे | उनकी इस हंसी से सारा कक्ष भर गया ; और फिर हँसते हुए ही संधायार की 
झोर चल पड़े । किप्तु दो एक पग चलने के पदचात्‌ रुक रहे । पर, इस क्षण उनके 
मुख पर अ्रदृठहास की फूहड़ हँसी नहीं वरन्‌ पदोचित गाम्भीर्य था। उप्ती ग्रम्भीरता 
के कंण्ठस्वर में बोले--'महाश्रेष्ठी देखा, इस महानाम कन्या से वैशाली के सन्मुख 
कसी जधिल समस्या उत्पन्त कर दी है । हमें उस पर विचार करना ही होगा । प्रतः 
यदि आज रात्रि में ही समाज के अ्न्तरंग सदस्यों की गुप्त मन्त्रणा हो तो कैसा है 

भहाश्रेष्ठी उत्तर में बोलि---“सामन्त श्रेष्ठ क्या यह भी पूछने की बात है ! 

गरसंबाहक ने फिर प्रशत किया--“भ्रौर महाश्रेष्ठी स्थान के लिए मेरा भ्ावास 
कसा रहेगा ? 

महाश्रेष्ठी ने उत्तर में कहा---“निश्चित ही वह उचित रहेगा भायें। 

“तो फिर सब सदस्यों को सूचना देना अब भ्रापका काये है ।” 

गशसंवाहक के पीठ देते ही महाश्रेष्ठी की शून्य दृष्टि में घृणा की तिक्‍तता 
उभर श्राई। फिर, उसी दुष्टि से वह गणसंवाहक की शोर देखते रहे । गणसंवाहुक 
भाँतों से भ्रोभल हो गए परन्तु उसके पश्चात्‌ भी वह महाश्रेष्ठी की शआ्राँखों में ठिके रहे ; 
कूछ सोचते भी रहे । 


तीन 





र, टन्‍्न, ..टन्त का गस्भीर स्वर टंकारता गण संथागार का भीमक्राय कॉँस्य 

घड़ियाल तीन बार बज उठा । 

प्रीष्मफाल की इस बेंना में और दिनों, गएा महानशरी की एक वीथी विशेष 
निर्जीव-सी मानों सोई पड़ी रहती थी । परन्तु श्राज उसमें निरन्तर बढ़ते भरा रहे जन प्रवाह 
के कारण गति है तथा उस गति के कारण कोलाहल भी 4 कोलाहूल सुन शमन कक्षों 
में विश्वाम करती वारांगनाएं चौंक-सी गईं। हड़बड़ा कर वे न केवल दशब्याश्रों से उठ खड़ी' 
हुईं वरन उसी अद्धंतरत भ्रवस्था में अपने अस्त-व्यस्त वस्त्रों को समेठती-सी गवाक्षों 
की ओर दीड़ लीं। और फिर, कौतू हलवश छज्जों पर भरा बठीं । 

पौरजतों का प्रत्नल प्रवाह इस समय अबाध गति से पश्चिम दिशा की शोर 
अग्रसर था। 

सागर में उफनते ज्वारों की भांति जन-समुदाय प्रतिक्षण ही श्रधिकाधिक 
श्राविंग के साथ उमड़ता दीख रहा था। उन्होंने अपनी इस बीथी में दिन के समय 
इससे पूर्ब इतनी भारी संख्या में पौरजनों को आते कदाचित्‌ ही देखा होगा, श्रतः उन 
सभी को कौतूहल का होना स्वाभाविक था। छज्जे पर बैठे-बेठे ही, उन्होंने विस्मय' 
से वीथी के आर-पार परस्पर एक दूसरे की श्रोर देखा । उनके मुख पर क्षय-क्षण के 
ब्रन्तेर से विविध भाव-भंगिमाएँ कीड़ा करने लगीं । नेत्नों को नचा, श्रोष्दों को तनिक 
बिचकाते हुए उन्होंने उस जन-प्रवाह की ओर देखा, जिसे इस समय उतकी ओर 
देखने तक का भी, जैसे भ्रवकाश नहीं था । रसिक पौरणनों की इस वीतरागता पर पे 
यदाकदा खिलखिला भी उठतीं । इस पर जन-प्रवाह में बहे जा रहे इक्के-दुकके व्यक्तित की 
दृष्टि हठात्‌ उस और उठ जाती; पर, साथ ही, भ्रवसर बोध की लज्जा से नत हो रहती । 

भौर, इसी बीथी के बीच ही गणकल्याणी, नगर शोौभिनी, कला की प्रधि- 
घ्ठात्री देवी आम्रताली की वेभवशालिनी, नीलवर्णा, सप्तखण्डीय' उच्च अश्र्टालिका गर्व 
से प्रीवा ऊपर उठाये खड़ी थी। झौर, स्वर्ण कलशों से युक्त, कला-कल गौरव 'ग्राभा 
से दीप्त उत्तके उच्तत ललाट पर इस समय भी एक कासिक कौषेय घवल पताका पवन 
भोकों से गुदुगुदा मानों देवी अ्रधि४ष्ठान्नी के कला कौशल का यशगान ग्रुनग्रुता रही थी । 

केवल कल तक ही तो इसी अद्ठालिका के विस्तृत प्रांगण में नित्य, संध्या बेला 
में, वैशाली का नृत्य समाज जुड़ा करता था । उसमें न केवल नगर का अभिजातत वर्ग 
एवं जन साधारण समान झूप से सम्मिलित होता था ; वरन्‌ दूर दियंत से समस्त, 
श्रेष्ठा एवं कला रपिक जन भी इस ओ्ोर खि्ें चले आते थे । गत संध्या ही तो 
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घोपारा जलफ्ततन के महाश्रेष्ठी सुप्पारक ते उसके चरणों पर अपने बहुमूल्य मशि- 
मुक्‍ता कण्ठाहार को अ्रपित कर, श्रभिभूत कण्ठ से कहा था--“कला ढेवी ! मेरे विकट 
अभियानों की विजय पर प्रसस्न हो स्वयं समुद्र-देवी देवी मणिमेखला ने एक नहीं अनेक 
बार मेरे इन नेत्रों के सम्मुख नृत्य किया है। परन्तु वे सभी काल्पनिक ही तो रहे । 
देवी ! भर उन्हें प्राज में यहाँ साकार रूप सें देख सचमुच धन्य हो गया हूँ ।” 

सुप्पारक ने कल इसे श्रपना केवल एक सूयोय ही समझा था। परूतु, 
वेशालिकों के सम्मुख तो वह प्रतिदिन ही प्रस्तुत होती थी। तथापि, उसका नृत्य 
नूतनता लिए होता प्रतिदिन संध्या बेला में जिस क्षण वह शुभ, हिमधवल, भीने' 
परिधान में, रत्न-जदित कर्शाभूषण, बाहु श्ंगद, कटि मेखला एवं दीप्त मर्िमुक्ता 
हार आदि अलंकारों से अलंकृत हो, नूपरों की धीमी, सहज, तालपूर्ण थापों एवं सरस 
भंकार के मध्य हूंस युगल की सी मंद गति से दर्शनोत्सुक समुदाय के सम्मुख प्रकट होती 
तो सारा प्रांगण उस समय हृषीतिरेक की तुमुल ध्वन्ति से गूंज उठता । और फिर, उसी 
उत्साह के प्रवाह में प्र्याप्त समय तक गूंजायमान रहता । 

फिर, इस तुमुल ध्वनि के मंद होते ही जब वह सुरचित नृत्य मंचिका पर 
सम्हल-सम्हलन कर डग रखती सी, भ्रपनी लम्बी फैली सुगोल अरुशिम भुजाम्ों पर इवेत 
उत्तरवस्त्र के पल्‍लों को फैलाती-सी, उन्‍्मन भाव से आगे बढ़ती; तो मंद गति से प्रवाहित 
होते वायु के कोकों का स्पर्श पा वे फरफरा उठते । तत्क्षण वह ऐसी प्रतीत होती 
कि ऊपर नभ-मण्डल में पूर्णन्दु के चारों ग्रोर गतिमान तिर्मल धवल रूई-गालो सदृश 
बादलों के गर्भ से प्रसूत कोई देव कन्या अपने श्वेत पंखों के सहारे, नीचे, इस 
भूतल पर श्रवतरित हो रही है। द््क समाज चित्रलिखा-सा उस झोर निहारता 
रहता, निहारता रह जाता तथा श्रन्त में सहसा उसके मध्य हे की एक प्रगाढ़ लहर 
दौड़ जाती । साथ ही , 'साधुवाद-साधुवाद' प्रथवा अनुपम-अनुपसा की मृदुल घ्वति 
से सारा नभनमण्डल शअनुप्राणित हो जाता । 

तत्पद॑चात्‌ वह कलाप्राण, सस्मित वदन, अंजलिबद्ध ही दर्शक समाज के सम्मृस्त 
अभिवादन के लिए प्रस्तुत होती । तब, अच्तस के विनीत भाव से भ्रवनत लतिका सदृश 
उत्तकी सुकोमल कांचन देह विशेष ध्यान देने योग्य होती । अ्रभिवादन की मुद्रा में उसकी 
कटि रेखा पर उसका ऊब्वे भाग पुष्पभार से कुकी मालती बल्लरी की भाँति अवनत 
हो रहता, और उसके अन्तर का सारा बिनीत भाव मानों साकार रूप में प्रस्तुत हो; 
दर्शकों के अन्तस्तल का स्पर्श कर जाता । इस सारी अवधि वे एवास्त रोके इस भय से 
उसकी शोर देखते रहते, कि, कहीं, उसका श्रधोमुख ऊध्वेभाग, लतिका वि्छिन्न 
पल्‍लव की भाँति नृत्य मंचिका पर म भां गिरे। बंठे-बैठे ही वे उसके सुकोमल अवयवों 
को अपनी प्रसारित बाहुओरं में सम्हालने के लिए उद्यत हो उठते ; परन्तु फिर शीघ्र ही 
सावधान हो, दर्शक समाज मृदुल कण्ठों से “घन्य-धत्य” का उच्चारण करता, नतमस्तक 
होता, उसके इस विनम्र अभिवादन को स्वीकार कर उठता | इसी मध्य, मृदंग पर 
एक जोर की थाप पड़ती, जिसकी ध्वनि के इंगित पर वहू सहसा, हरिशी की सी 
चपलता से सम्हल, खड़ी हों जाती । और इस अभिनय विशेष से, सहसा उसके 
भ्रीवा भाग पर जी एक सवका सा लग रहता, उससे सिहर उतका सुग्रथित, श्यामल- 
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स्िम्य केशों का जुड़ा सहसा विखण्डित हो, कतिपय श्रल्कों में छिटदक, रत्वाभा से 
दीप्त कर्ण कृण्डलों के आस-पात्त मण्डराने लगता। नितम्बों का स्पर्श दारती उसकी 
लम्बी, काली, बल खाती, मुख्य वेशी एवं शीर्ष पर थ्रिथरी श्यामल अ्रलकों के मध्य 
उसका गौर, प्राभा दीप्त मुख मण्डल ऐसा प्रतीत होता मार्यों वर्षाऋतु गे नभ पर 
तैरते सघन, कारेनवाजरारे मेघों को छित्त विछ्िन्म करता श्शाक सहसा बाहुर 
खिसक झाया हो। और उसके किसलयथ श्रोप्ठों पर मुस्कान की एक निमेत्र रेखा सी 
खिच रहती । 

मुदंग पर फिर एक थाप पड़ती । श्ौर, उसी के साथ इस बार वीणा 
के तार मंकृत हो उठते | बेला के हृदय से भी करुण स्वर में कीई मंदमाता राग फूड 
निकलता तथा फिर उसके साथ शेष वाद्य भी परस्पर स्वर-ताल मिलाते हुए उसमें 
सम्मिलित हो जाते ! देवी आाजपाली के सहज रूप में धिरकते पैर तवा उनमें बंधे 
किकण दाने:-शग्गेः सृत्य को गति देते लगते, वाद्य बृन्द से प्रस्फुटित स्व॒रों के आरोह- 
अवरोह के साथ गति में प्रवाह आता चलता तथा उस्ती के साथ-साथ दर्शक समाज 
का मनमयूर भी आनन्दोच्छवास से तरंग्ित होने लगता। फिसित्‌ स्मयोपरान्त 
जब नृत्य अपने पूरे प्रवाह बेग में आता तो देवी ग्रामज्रपाल। की थिरकती छरहरी देह 
शुक्ल पक्षान्त में पवन के कोकों के साथ क्रीड़ारत ज्योत्स्ना रेखा के समान प्रतीत होने 
लगती । झीने परिधान में से उसकी रूप छठा छिटक-छिटक स्वच्छनद रूप ते दर्शकों 
के सम्मुख बिखर जाती । श्रौर, श्रन्त में, विदुत गति से होता उपका भ्रवयव चालन 
कृटिप्रदेश पर आ्राकर केस्द्रीभूत हो रहता । दोलायमात नितम्बों के चंचल गति क्रम से 
उसका रोम-रोम स्फरित हो, उसके श्रंग-प्रत्यंग को स्पन्दित कर देता । तब, नृत्य और 
गंतिमान होता चलता । 

फिर, श्रमाभिभूव उसका एक-एक अंग अधिकाधिक मुखरित हो दर्शक समाज 
के सम्मुख प्रस्तुत होने लगता | कपोल पहले से भी अधिक अरुरिम हो उठते । उसके 
मस्तक और नासिकाग्र भाग पर स्वेद कण उभर ग्राते । श्रोष्ठ तरल हो रहते । और, 
फिर अपनी ही रूप सुषमा पर मानों प्रसत्त हो वेत्र मन्द-मच्द मुस्करा देते । तब, केजपाश 
पर अटका शुश्र पृष्ष भी अपने स्थान से खिसक, उसके चरणों में श्रा लेटता | श्ौर, इस 
सारी अभ्रवधि नृत्य का गतिक्रम और भी अधिक बेग से चलता रहता। 

अन्ततः, स्वेदकश एक प्रवाह में ुलक, भर रेखाम्रों को पार कर, कपोलों पर 
उतर, यत्र तन्र बिखरी ग्रलकों को सिचित करते से --ऑओष्ठ कोरों पर सहम --स्थर हो 
रहते; तो तब यही प्रत्तीत होता कि उसकी रूप-सुपमा, लावण्प-प्रभा से प्रभावित हो, 
स्वयं कामदेव ने उसे नववधु रूप में उंबार, संवार कर बस देखते दिखाते रहने भर का कहर 
ब्रत लिया है। उसकी सघन, श्यामल, शीर्ष केश छटा के मध्य प्रदीप्त झ्रामस्तक सींची, 
कसौटी पर खिची कान्तिमान स्वर्ण रेखा की भाँति दर्शकों को सहज ही में अपनी ओर 
खींच लेती । 

और जब नृत्य प्रबाह के पूर्ण बेग के भध्य मृद्रंग पर सहसा पड़ी एक जोर की' 
थाप के साथ नृत्य देवी सहसा थिरक, स्थिर हो जाती तो सारा प्रांगण “साधुवाद-साधु- 


पु 


वाद” के मदुल कोलाहल से गूंज उठता । और फिर, दर्शक स्रमाज मस्त्र मुग्ध हुआ सा, 
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उसके रझूप-जावण्प को मन ही मन सराहुता, उस पर पुष्प पंखड़ियों की वर्षा कर 
देता । 

ऊीती कौपेय शाटक में से पारदर्शित होती उसकी गौश्वर्ण, स्फटिक जंचाएँ 
संबरे, कठे-छठे स्मिग्ध कदली स्तम्भ की भाँति प्रतीत होतीं । 

कुश समय पूर्व ही जिचित केशों से उसके उचके-उचके श्रवयव ग्रव नृत्य थक्रित 
'होने पर शिथिलता बश कुछ नया ही रूप ग्रहण कर जेले । वक्षष्थल पर कसा स्ेष्ट 
फपषेय पट्ठ भी अ्रंग चालन के कारण अपने स्थान से कुछ खिसक रहता । और तब, 
उच्छूत्र स-निश्यास के गतिक्रम में सिमटतै-उमरते उरोज युगल से सहसा जो सलिल रस* 
धार-सी फूट निकलती, शौर फिर वह दशक बृन्द की दततचिस दृष्टि का स्पर्श कर आगे 
बढ़ती, तो सभी के प्रोष्ठ आनस्दातिरेक का रसास्वादन कर तरज हो उठते | 

देवी प्राम्नपाली के वृत्य कौशन के प्रति समुचित समादर भाष' होते हुए भी 
सभी आाबाल-वृद्ध बैशालिकों के हृदय उसकी कमसीय देह तथा उप्त पर उभरे हुए उरोज 
युगल को अपने आालिगन पाश् में समेटने के लिए तरुणित हो उठते । उसके क्रिस- 
लय झोष्छों के पराग पर उनके मन अ्रमर की भाँ.ते मण्डराने लगते । तब वे उसकी 
नित नूतत यौवन छटा से पराभूत हो, कल्पना तरंग में, उसके चिबुक को तनिक ऊपर 
शठा, कीड़ा रत हो उसके रक्तिम कपोल प्र एक हल्की सी चपत लगाते; और फिर, 
अन ही मल दिवी तुम सचमुच कितनी सुन्दर हो' कहने हुए उपके नेत्रों में फ्रॉक उठते। 
श्रौर फिर वे उस रूपसा के स्थिर नेत्नों में उभरी मादकता का अवलोकन कर उस पर 

न्मत्त हुए घिना न रहते । परन्तु, देवी आ्राम्रपाली केवल श्रंगुलि के इंगित पर सदा ही. 

सभी को, दूर रखती । 

दर्शक बन्द पर उसका सर्देव दृढ़ श्रादेश चलता था । और कदावित ही कभी, 
किप्ती मे, उसके तिक्रठ आने का साहस किया होगा । 

कजा की अधिष्ठात्री, गग'नर्तकी, रूपसा देती श्राम्रपाली के केवल नृत्य समाज 
में ही नहीं वरन समूची अ्रद्‌टा लिका की जिस्तुत परिधि में अनुशासन का दृढ़ता स पालन 
होता था | तथापि, वह सभी की ह॒ृच्यप्रियां थी । 

, रूप और शुणों के कारण वैशाली समाज में उप्तका विशिष्ट स्थान था | बह 
रथ प्रथवा शिविका ग्रारहढ़ हो जिस किसी भी नगर भाग से निकल जाती, दर्शन की 
इच्छा से पीछे-प।छे भागती जन साधारणा.की भारी भीड़ तथा उसके सोत्साह कण्ठोंसे 
उच्च ल्वर मे निकले जय-जयकार, यह सारा दृश्य सहज हूँ। में एक शोभायात्रा का रूप 
अहरश कर लेता । 

ग्रत:, श्राज जब पौरणनों मे यह सुचा कि उसकी हृदग्रेश्वरी ले राग-रंग एवं 
कलाधर्म का परित्याग कर वैराग्य मार्ग का अनुतरण क्रिया है तो उनके नेत्रों के सम्मृद्ध 
जैसे निराक्षा का अन्यकार छा गया । 

बौद्ध भिश्षणी बनने से पहले वे कम से कम एक बार और, जी भर कर, उप्तकी' 
रूप छटा का दर्शव कर लेने को आतुर हो उठे । 

संप्तखण्डोय अरदटा लिका का जो मुख्य प्रवेश द्वारा सन्ध्या समाज के प्रतिरिक्त 
धदा ही बन्द रहा बरता और किसी के लाख सिर पटकने ०7 ने खल पाता था, ग्राज 
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वही, इस मध्याह्ले बेला में उन्मुक्त भाव से मानों अ्रपनी लम्बी भुजाएँ फैला, खिल्‍त मन 
वैशालिकों को अपने श्रालिगन पाश में समेटने के लिए श्रातुर हो उठा । 

घोर प्रतीक्षा के पवचात्‌ अन्त में तथागत भिक्षु मण्डली से पिरे मुख्य द्वार से 
बाहर निकले । दशेन आतुर जन समुदाय में हुए की लहर दोड़ गई; झौर भ्रसंख्य 
कणप्ठों से निकला, गगन को प्रकम्पित करता जयघोपष गूंज उठा । 

ज़्येष्ठ मास की कड़ी धूप इस तीसरे प्रहर में भी अपने प्रचण्ड रूप में थी । 
साधा रशातः किसी भी व्यक्ति के लिए उसमें बाहर निकलना अ्रसम्भव था। किन्तु सभी 
उसकी किंचित्मान्र भी चिन्ता न कर उत्साहोच्छवास का अनुभव करते हुए खड़े थे । इस 
समय सभी की दृष्टि एक बिन्दु पर, ऐसे बिन्दु पर जिसमें कि मानों अ्रवन्त लहूरा रहा हो, 
स्थिर थी। निष्पलक हो वे, सम्मूख की भलौकिक रूप छटा को निहार रहे थे । बृहत 
भिक्ष्‌ समुदाय के मध्य तथागत की मुख श्राभा उसी प्रकार प्रतीत हो रही थी ज॑से वेशास 
पूृछिमा की रात्रि का पूर्ण चन्द्रमा मेधोन्मुक्त, निर्मेल, नीले नभ वितान पर यत्रन्तन 
छिटके तारकगणा के मध्य अपनी भ्रलोक छटा के साथ शोमभितः होता है । उनकी भव्य' 
सौम्याक्षति एवं प्रबुद्ध श्रीर्प-शिराश्रों से प्रस्कृटित झ्ोजपूर्ण तथा स्वर्शिम रेखाएँ, तथा 
फिर, उनसे स्वतः सुष्ट वृत्ताकार प्रभामण्डल से उद्भूत श्रालोक किरणों ने जब नयन 
मार्ग से दर्शक जन-गण मन के श्रन्त५ छोर का स्पर्श किया तो उससे उनकी भवबाधा' 
उसी प्रकार नष्ट विनष्ट हो उठी, जैसे, शुक्ल पक्षान्त की संध्या बेया में, प्राची विशा 


में नवोदित नभ-शोभा शशांक इधर दिवस की 'तफ्स और उधर ग्रागत रात्रि के प्रन्ध- 


कार की अपने श्रस्तर में समेट, समूचे भूसण्डल पर शीतल प्रकाश की स्वर्णिम कर. 
कशिकाएँ छिटका देता है । 

सभी के मुख रात्रि में खिले कुमुद्र पृष्ष की भाँति मुखरित हो सठे । 

सहसा, नागरिकों की दृष्टि बलात पीछे-पीछे झ्राती भिक्षुणियों पर जा टिकी । 
शास्ता के पीछे लगा भिक्षुणी सार्थ इस भीषण ग्रीष्म में भी निपट नग्त पैरों तप्त 
वीथी मार्ग को विश्वाम भाव की सी मन्द गति से मापता भागे बढ़ता चला जा रहा 
था। उनके केश-विहीन नग्न-शिरों (पर श्राकादश की ओर से चढकारें लेती प्रधण्ड सूर्य 
किरणें फूत्कार रही थीं । परन्तु उस ओर भी जैसे उतका कोई ध्यान नहीं था। थे 
तो केवल वेराग्य की. साकार मूर्ति बनीं, सर्वथा श्रविचलित रह, निद्वन्द् भाव से, 
निदचय की दृढ़ता के साथ बस आ्ागे बढ़ी चली जा रही थीं। जैसे, उन्होंने जो कुछ 
भी कठोर ब्रत लिया था, उसके प्रभाव में उत्तका न तो उन फुत्कारों से ही कोई 
सम्बन्ध था और न ही उस कौतूहल से, जो, इस समय तक दर्शक बागरिकों की दृष्टि 
में इन कोमलांगियों को देख-देख स्थिर हो गया था । नागरिक गण विस्मय से मिष्प- 
लक हुए उनकी श्रोर देखते रहे; देख रहे थे उन पीत चीवरों को, जिन्होंने समकी' रूप 
गये स्फुरित सभी भाव भंप्रिमाओ्ों और मनोभावनाभ्रों को श्षमेद केवल बीतराग' के 
प्रति भ्रन्तर्मुखी कर दिया था, और, इस प्रकार, पटाक्षेप हो गया था उनके उस जीवन 
भ्रध्याय पर जो कभी राग-रंग से श्रोतप्रोत रहा होगा। गागरिकगण मत ही भन 
आार्तेनाद कर कह उठे--अरे, ऐसा क्‍या था वह भाव द्वन्द, जिसमे इस सभी प्रापाद 
शोशिनियों को सहज ही में बैराग्य पथ की ओर भकेत्न दिया; श्रौर कौसा हैं रे यह 
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श्रलौकिक तथागत-धर्म, जिसने इन्हें झ्राश्वस्त कर इस दुर्दम एवं कठोर मार्ग का पृथिक 
बना लिया ) 

और, इसी मध्य किसी दर्शन विशेष के लाभ से उल्लसित हो, जैसे किसी 
कंगाल को यों ही कोई पड़ा हुआ बहुमूल्य रत्न मिल गया हो, नागरिकगण उत्साह 
श्रावेग से एक दूसरे की ओर देख उठे । जंसे नेत्रों के इंगित से. एक दूसरे से पूछ रहे 
हों--भद्र ! भला पहचाना, वह देवी साध्वी कौन है ?” 

देवी महाप्रजापति गौतमी कपिलवस्तु के राजप्रासाद के सुख वैभव को त्याग 
इस भीषण गर्मी में अपने पुत्र राजकुमार के पीछे-पीछे मानों कुछ इसी झाशा से चली' 
जा रही थी कि शायद वह उसे अब भी मना प्रासाद की ओर वापस लौटने को राजी कर 
ले । किन्तु, इस क्षण उसके झुख्च पर न तो कोई गये गरिमा का ही भाव था और न 
बात्सल्य की ही त्रलता; केबल एक सौम्य भाव था और सौम्य भाव की वह तटस्थता, 
जिसमें सभी दोष सम्बन्ध केवल अशेष बन कर रह जाते हैं । फिर भला, भिक्षु-भिक्षुणी 
समुदाय के इस लहराते सागर में सच्च दीक्षित देवी झाम्रवाली का ही वा भ्रस्तित्व दोष 
रहु जाता ? 

किन्तु, देवी अ्धिष्ठात्री तो गत संध्या तक भी कला रत रही थी । सर्देव की 
भाँति कल भी उसके कला प्रांगण में मृत्य-समाज लगा था और बहू, दीपालोकित मंच 
पर अवतरित हुई थी। मंच नूपुरों की भंकार से मंकृत हुपाा था और रात्रि का 
उद्यास तिमिर भी उसकी नृत्य सुद्राओं, भाव-भंगिमाशों को देख श्रानन्दोच्छवास से 
स्फूरित हो उठा था। झत: जिन नागरिकों ने गत रात्रि तक ही नृत्य देवी के कला 
कौशल से प्रभिभूत हो, उन्मुक्त कण्ठ से 'साधु-साधु' एवं 'धन्य-घन्‍्य” कह उसका 
श्रभितन्‍दन किया हो, उसके केवल कुछ प्रहर पर्चात्‌ ही उस्त वेवी को विरबित 
के इस रूक्ष रूप में देख, भला, उनके मुख पर विपाद की प्रगाढ़ रेखा छाए बिना 
कसे रह जाती ? 

उसे भुण्डित शीर्ष देख समूचे जन गण का अन्तराल विवशता से सिहर, क्षुर्ध 
हो उठा । परन्तु स्वयं देवी भ्राप्रपाली की मनोदशा इस समय कुछ और ही थी ॥ 
उसे इस रूप में देख जन गण के हृदय पर भला क्‍या बीत रही होगी, इस ओर ज॑से 
छसका ध्यान ही नहीं था | उसका जो कुछ भी प्रवश्िष्ट अस्तित्व रहा था, मानों वह 
उप्ती को अधिक्राधिक भ्रस्तित्वहीन करती, नग्त पैर, पैदल ही, मन में यदि भूल 
से भी कोई आंकाक्षा शेष रह गई हो, उसे, अन्तर भौर बाहर की पुरी शक्ति से 
रोंदते तप्त बीथी मार्ग पर दोष भिक्षुकी समुदाय के साथ आगे बढ़ी चली जा रही थी | 
श्रौर, वीथी में उमड़ता जन समुदाय व्यग्र-भाव से उपकी ओर निहार रहा था । परण्तु 
उसे भला श्राज इतना अवकाश कहाँ था कि वह एक क्षण को भी दृष्ठि उठा उस 
श्रोर देख लेती । किन्तु, दशेंक गएा उप्तके इस उपेक्षा भाव के पश्चात्‌ भी उसका जय- 
जयकार ११२ उठे । श्रौर दिनों वह उतके इस जय-जयकार पर अपनी स्वर्णिम मुस्कान 
बिखेर देती थी; किन्तु श्राज उप्तने उसे सुनकर भी जैसे प्रनसुना कर दिया । मत ही मन 
कह उठी--आज्रपाली, यही तो वह मोह, माया और ममता है जिस पर तुझे विजय 
पानी है।' वह केवल तठस्थ भाव की साम्यगति से झागे बढ़ी चली जा रही थी । मानों, 
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किसी ने उसके भ्रन्तर में कहा---श्रा ज्रपाली, शिष्टता बद्य ही उत्त ओर देख लो । परप्तु 
उराने उससे भी अधिक दृढ़ता से मत ही मन कहा--'शिष्ठता तो आडम्बर है। और 
झाकय पुत्र का धर्म आडम्बर हीन है ।' 

किन्तु, नागरिकों की दृष्टि पूर्व से भी अधिक भाव विज्लल हो उप्ते देखते रहने 
को उद्चयत हो उठी । वे मन ही मन सोचने लगे--देवी श्रधिष्ठात्री जो कल थी, वह 
ध्राज नहीं रही, भौर जो आज है कल वह भी नहीं रहेगी, बह रहेगी श्रवश्य १९ 
हमारी स्मृति में; दृष्ठि में तो केवल अशेष बन कर रह जाएगी।' यह सोचते-सोचते 
उनका हृदय विवश्ञता से मानों फटते-सा लगा । परन्तु नृत्य देवी का भला झब किसी भी 
आव उद्वेग से कया सम्बन्ध शोष रह गया था। यदि रह भी गया था तो बस वैराग्य 
के उस कठोर ब्रत से, जिसके वशीभूत हो, वह दग्ध घाम में और इस सारी हननचल, 
कोलाहल के मध्य केवल एकान्त का अनुभव करती आगे बढ़ी जा रही थी। उसका 
मुखर स्वेद जल प्लावित हो उठा। परन्तु उसकी भी उसे कोई चिन्ता तल थी। किस्तु, 
स्वेद जल से स्वत: प्रक्षालित उप्तका मुख द्विग्ुशित मुखरित हो दर्शकों की दृष्टि में 
स्थिर हो उठा, श्रौर स्थिर हो उठा उनकी अभिभूत दृष्टि में वह काला तिल, जो उसके 
प्रसशिम, ओज-दीप्त कपोल पर इस क्षण भी विद्यमान था। किन्तु इस समय तो 
वह उसकी कभी-लहराती अ्रनन्त*रूप-राक्षि प्र मात्र शुस्य बस कर रह गया था; गौर 
प्रशेष बन गया था उप्तका वह कला समृद्ध जीवन, जिसकी यशपताका अभी भी लुआों 
के प्रबल थपेड़ों के स|थ वैश्ञालिकों के हृदय पटल पर फहरा रही थी । 

। उनके नासिका रन्त्र श्रव भी देवी आम्रपाली की सुक्ोमल देह से मिर्न्‍्तर 
फूटने वाली श्राम्रमंजरी संदृश भीनी-भीनी गन्ध से सुवासित हो रहे थे, और उस्त सुबास 
से उनके सन-अमर मदभस्त हुए जा रहे थे। किन्तु जिस क्षण भी उन्हें सहसा वस्तु» 
स्थिति का स्मरण हो आता उनकी मुख झाभा मलियता हो उठती, भौर पराभवकी 
खिन्‍नता छा जाती । अंतःपीड़ा मे कराह वे कह उठे--देवी ! यह तो वैराग्य 
नहीं निष्ठुरता है । निष्ठुरता नहीं तो भला और व्धा है ? 








चार 


सिहवण लहराता गरसंवाहुक का विशाल भद्र वाहन मध्य मार्ग में ही रुक, खड़ा हो 
गया। 

वीथी मुख के बाहर भुर्य राजपथ के प्रेशाकार-प्रकार पर श्राउछादित सघन 
भीड़ को देख बह अपने गरुड़ रथ से नीचे उतर पैदल ही संथागार की भोर हो लिए। 
किन्तु, भ्रभी कुछ दूर ही चले थे कि उनका पैदल चलना भी अ्रसम्भव हो गया । तब 
बिवश हो उन्होंने वहीं भीड़ के मध्य ही खड़े रह, प्रतीक्षा करना श्रेयस्कर समभा | 

वयस की दृष्टि से गणसंवाहुक अब तक निदिचित ही पूरे भ्रस्सी मधुपर्व देख 
चुके होंगे। फिर भी, उनकी सुडौल देह ने कदाचित्‌ ही कहीं से बले खाया था | ऊँचा 
डील-डौल, गौर वर्ण, इवेत सघन इमश्रु केश झाच्छादित भारी भरकम मुख, उन्नत 
ललाठ, उठी हुई नासिका, विज्ञाल वक्ष, ज्योतित चेत्र और उनमें से प्रतिविम्बित होता 
उनके अंतस्‌ का कुल गौरवाभिमान; फिर उस पर छाया हुप्रा उच्च पदाधिकार का 
मंद; यदि वह सहज दृष्टि से भी किसी की शोर देख लेते तो न चाह कर भी उसका 
शिर नत हुए बिना न रह पाता। फिर वैसे ही, उनका अपने कुछ विशिष्ट गुणों 
के कारण वैशाली में क्या कुछ कम सम्मान था ? तो भी, उत्का यह प्रभावोत्पा- 
दक व्यक्तित्व इस समय प्रतीक्षातुर पौर जनों का ध्याय भ्रपनी ओर श्राकृष्ट करने में 
सर्वथा अ्रथमर्थ' रहा। वास्तव में, इस क्षण सभी की दृष्टि सम्मुख दिशा से वीधी 
मांगे पर आते तथागत एवं उन्तके भिक्षु समुदाय पर स्थिर थी । 

सामन्‍्त भंजदेव मे भी जैसे इस शोर विद्येष ध्यान नहीं दिया। प्रक्ट में, स्पष्ट ' 
ही, उनके मुख पर प्रगाढ़ शान्ति व्याप्त थी । किन्तु नेत्र दृष्ठि ? बह विचारों के उठते 
उफान अथवा समस्या की गहनता में उन, कुछ खोई-सी प्रतीत हुई । 

सहसा, श्रंतस्‌ में उठी एक सावेग हिलोर के साथ बह सोचने लगे--- भंजदेव 
इस जन-साधा रण को तो देखो, जिप्रका न तो कोई धमम है गौर न कोई आरथा भाव 
ही । एक बार जिधर मुख उठ गया न, वे बस उप्ती श्रोर दौड़ लिए । श्राज' यदि यह 
झावयपुत्र गौतम यहाँ है तो उसी का जय-जयकार कर उसके पीछे भाग लिए। और 
यदि कल यहाँ महाभाग वद्धमान महावीर ग्रा जाएँ तो ? तब वे उनके दर्शन को भी ऐसे 
दौड़ पड़ेंगे, जैसे उतकी आस्था का अवलम्ध बस वही हैं । भत्रा कोई इन अल्पबुद्धि नाग- 
रिकों से यह तो पूछे, भरे मूर्खों, क्या भिक्षु संघ में एक गरिणका को प्रविष्द करने. 
के: पश्चात्‌ भी इस तथागत के सद्वर्म का कोई गौरव होष रह गया है ? मूरश्नों, जिस 
प्राज्रपाली की सम्पत्ति का क्रय करने की बात सोचते हुए एक बारगी महश्रेष्ठी 
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मशिरत्न भी संक्रोच का अनुभव कर उठता है, उसी सम्पत्ति को इस भिक्षु संघ ते 
सगवे स्वीकार कर ऐसे उदरस्थ किया है, जैसे वह सवंधा निविकार हो । धन्य है यह 
सदुध्म और धन्य है जन-साधारण का यह निरपेक्ष आ्रास्था भाव ।' 

इसी मध्य लहराते जन सागर में उद्देलित एक ज्वार की लहर उनसे झा टक« 
राई । उसके प्रबल भाघात से उनकी न केवल विचार तंद्रा भंग हुईं, व रन वह गिरने 
से भी किसी प्रकार बच सके। केवल दैव संयोग से ही अपने को सम्भाल सके । दशक 
समुदाय की इस उन्मत्तता अ्रथवा अपनी ही इस दयनीय स्थिति पर खिल्त हो, वह हल्के- 
से हँस भी दिए । 

तथागत का भिक्ष्‌ सार्थ इस समय तक वीथी को पार कर मुख्य राजपथ पर 
भरा चुका था; और, वीथी में खड़ा जन-समूह सोत्साह अपने को धकैलता, परस्पर टक- 
राता तथागत एवं भिक्षु वृन्द के पीछे-पीछे भाग रहा था। इधर, मुख्य राजपथ के 
विपुल विस्तार पर दरशनोत्सुक पौर जनों की विश्वाल भीड़ खड़ी ही थी । वीथी वाली 
भीड़ को इसमें समाविष्ठ होते देख ऐवा प्रतीत होने लगा, मानों समत॒ल भूमि को 
जलप्लावित करता कोई महांनद ग्रब उच्छाँगें लेती उतुँग हिलोरों के साथ किसी प्रन॑त 
सागर में प्रविष्ठ हो रहा हो । 

उत्साह भ्रान्दोलित सघन भीड़ में से भारी कोल्राहल फूट निकला । जन 
पंक्तियाँ भी विश्वृंबलित हो उठीं । इस श्रव्यवस्था को देख तथागत समेत भिक्षु वृन्द 
ते अ्पती चरररिका की गति धीमी कर दी। साथ ही मृहुल कं० से प्रस्फुटित “बुद्ध 
शरण गच्छामि, धम्मं दरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि” का मनन्‍्द स्वर पाठ भी 
गूज उठा । उसे सुन जन समुदाय भी स्थिर चित्त से यथा स्थात ही खड़ा हो गया ) 
संबंत्र महासागर में उठे ज्वार के पश्चात्‌ की प्रगाढ़ शान्ति छा गई, जिसमें प्रव तिशरणं 
का सौम्य स्वर गूँजता रहा । 

किन्तु गणसंबाहुक इस समय चकित हुए से एक दृश्य विद्योष का देखने में 
तललीन थे । पर्याप्त समय से उधर ही लगी अपनी दृष्टि को ऊपर उठा वह कुछ कहने 
को उद्यत ही हुए थे कि उससे पूर्व ही उनके मुख से एक भारी इवास सिकल चारों ओर : 
के उच्छवसित वातावरण में फैल गई। फिर जैसे ग्रपने को ही सुनाते हुए वह घोले--प्रतष 
समझा राजा वेटक, अब समझा; अन्यथा, भ्ाम्रपाली का यह दुस्साहस कदापि त होता ।' 

भिक्षु साथ के पीछे-पीछे केवल गणाध्यक्ष राजा चेठक ही नहीं वरन्‌ महाबला- 
घिक्षत सिंह सेनापति, विनिश्चय महामात्य रिपुदमन, महापौर श्रेशिय रत्त एवं कोष्ठा- 
गारिक सुब्रत को आते देख उनकी भृकृटठी तब गईं। साथ ही आ्राज्रपाली द्वारा एकः 
दासी कन्या को प्रदत्त उत्तराधिकार का स्मरण कर उनके माथे पर बल पड़ गए । 
तथागत की श्रोर बह केवल तिरस्कार को ही दृष्टि से देख सके । भिक्ष समुदाय को 
देख कर तो उनका हृदय जसे घृणा से ही भर गया। 

उनका दुराग्रह भाव प्रवल हो उठा । अंतर में उठते विचारों के आवेग में उसका 
तिक्‍त स्वर सहसा ध्वनित हो, जोर से कह उठा---/शाक्यपुत्र | भला यह कैसे संभव है ? ” 

यह सुन निकट खड़े सभी पौर जनों का ध्याव गणसंवाहुक की शोर श्राकृष्टः 
हो उठा। चकित हुए से वे उनकी ओोर देख अपने मन में कहते लगे---दिखो हे 
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अरद्धास्पद स्ामन्‍त को भ्राज भला यह क्‍या हो गया ! 

तथागत इस समय तक कुछ झागे निकल चुके थे; फिर भी, गणसंवाहुक का 
यह प्रहन उनके विद्याल कानों से जा ठकराया । वह वहीं रुक खड़े हो गए। उतका अनु- 
गसन करता भिक्षु साथ भी उनके साथ ही रुक गया। त्रिशरणं का उच्चारण करता 
मृदुल कण्ठ स्वर भी, सहसा, मन्द हो, निस्तव्धता में लीन हो गया । सबसे भ्रन्तिम पंक्ति 
में पीछे-पीछे भ्रा। रहा वैशाली का भ्रभिजात समाज गणुसंवाहुक के प्रश्न पर जे से खीऊ 
उठा ।प१२ वह इस समय कहता भी क्‍या ? विक्षोम के कारण फड़फड़ाते ओष्ठों के 
साथ वह विवशता से केवल मौन रह गया। 

ध्यानमग्न तथागत के अर्ध-निमीलित नेत्र इस मध्य प्रइन-कर्ता पर जा टिके 
थे। पर गणसंवाहक अ्रब चाह कर भी उनकी ओर दुष्टि न उठा सके । उनके 
मुख पर उभरा दुविधा भाव और प्रयाढ़ हो स्पष्ठ धाराश्रों में प्लावित हो उठा । इस 
अप्रत्याशित स्थिति को उपस्थित हुआ देख उनके प्रदीष्त नेत्र चिन्ता में भ्रस्त हो रहे । 
वास्तव में उनके मुख से जो कुछ भी निकल गया था, उन्होंने वह निश्चित ही कहने 
के प्रभिष्राय से नहीं कहा था, वरन्‌ मानस के उद्वेलित विचार प्रवाह में वह स्वतः ध्व- 
नित हो उठा था; वह भ्रव किकत्तंव्यविमूढ़ थे । 

इस मध्य तथागत सर्वथा सौम्य भाव से गुरु गम्भीर श्रोजपूर्ण कृष्ठ स्व॒र में पूछ 
उठे--“भ्रायुष्मान्‌, हाँ तो वह क्‍या है, जो सम्मव नहीं ? ”८[उत्तग) है हे ० 

गशसंवाहक की सारी अतः चेतवा जड़बत हो रही । विवेक मानों कुंडित हो 
“गया । साहस का पाश भी ढीला हो बिखर उठा । हतप्रभ हुए से वह सप्रयास सोचते 
रहे--'उत्तर में श्रव क्या कुछ कहूँ ?' श्रंततः, किसी प्रकार अपने श्रंतर का साहुस बदीर 
'मतमस्वक हो बह बंलि---'भगवनु ! गण लतेकी आम्रपाली को आपने संघ में प्रविष्ठ 
किया है, इस पर भला मुझे क्यों आपत्ति होने लगी। उसने अपनी आधी सम्पत्ति 
भिक्षु संघ को भेंट की है, इस पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं भच्ते। हाँ, मुझे यदि 
'कोई आपत्ति है तो केवल इस बात पर कि आम्रपाली ने यदि गश्राधी सम्पत्ति भिन्नु संघ 
को प्रदान की है तो शेष एक दासी कन्या को । तो क्या भन्‍्ते, एक दासी कन्या सघ के 
समकक्ष हो गईं ? ” 

सामनन्‍्त भंजदेव के इस तक को सुन जन-सागर सें कौतुृहल की एक लहर 
हिलोर उठी और सभी के नेत्र उत्सुकता से दीप्त हो गए। उधर राजा चेटठक, सिह 
सेन।पति लथा महापौर श्रेशियरत्न इस घिवाद पर विचलित हो उठ्ं। किन्तु देवी 
आम्रपाली गशसंवाहक के प्रश्न का वास्तविक तात्पर्य समझ उसका उत्तर देने को 
ब्यग्न हो उठी । तथापि उसमे श्रपने को इस समय सर्वथा संपत रख मौन रखना ही 
श्रेयश्कर समझा । 

तथागत ने अपने प्रधान शिष्य आनन्द की भ्रोर दृष्टि फेर, कहा--श्राथ्ुष्मान्‌ 
आनन्द ! देवी भ्राज़पाली जब भिक्षु संघ में नहीं भाई थी तो उसका मुख्य धर्म क्या 
था?” 

प्रानन्‍द ने अपना नतमुख और अवनत कर, कहा--भन्ते ! जैसा शास्ता ने 
कहा है, सर्व-हिताय किया जाने वाला कोई भी कर्म कर्त्तव्य है और कत्तंव्य ही धर्म है ॥ 
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देवी आम्रपाली नृत्यरत थी, धत: उसका धर्म कज़ा था । 

तथागत फिर पुछने लग्रे---“और श्रायुष्मान्‌, जब देवी ते कला धर्म भी प्रहर 
नहीं किया था तब ? ” ह 

“अच्ते, तब वहु एक ग्रृहस्थ के योग्य सभी गुणों से सम्पन्न एक कुल कन्या 
थी और कुल्न सेवा ही उसका मुख्य धर्म था ।” 

“तो झआयष्मान्‌, जिस प्रकार देवी ग्राज़पाली के वहीं रहने पर भी समयांतर 
ग्रथवा कर्म-भेव से उसका धर्म रूप बदल गया, तो क्या इसी प्रकार उस्च दासी कन्या 
का भी धर्म नहीं बदल जाएगा ॥ 

कौतूहल अभिभूत पौर जनों में यह सुन हर्ष की प्रगाढ़ लहर दौड़ गई। और 
वे उल्लसित कष्ठ स्वर से तथागत एवं तत्यश्चात्‌ सदुधर्म क। जय-जयकार कर उठे । 
किन्तु तथागत का सुख भाव पूर्ववत तठस्थ बना रहा । निरुत्तरता का सा अनुभव कर 
गणसंवाहक खिन्‍न हो उठे । पर झगले क्षण ही उनकी फीकी मुख झाभा पर भावा- 
वैद्ञ की रवितमा फैल गईं | वह साठेश बोल उठे---/'किन्तु वैशाली की कुछ सुस्थापित 
परम्पराएँ भी हैं; उसकी अपनी कुछ विशिष्ट मान्यताएँ हैं, श्रौर व्यवस्था भी । भन्‍्ते ! 
उसी व्यवस्था के अन्तर्गत कला पीठिका की श्रधिष्ठात्री नियुक्त नहीं होती वरन्‌ उसका 

चयन होता है ।” 

इस पर तथागत मे पुर्वेबत शान्त भाव से पुनः अपने प्रधान शिष्य को सम्बोधित 
कर पूछा--'क्यों झायुष्मान आनन्द, जब देवी श्राम्पाली केवल एक कुल कन्या ही 
थी तो उसने कला धर्म क्‍यों प्रहण किया ?” 

यह सुन देवी आम्रपाली उत्तर देते की अभिलाषा से पुन व्यग्र हो उठी । उसे 
भय हुआ, आनन्द तथ्यों से श्रमभिज्ञ होने के कारण कहीं भिन्‍म उत्तर त दे बैठे । 

: इसी मध्य आनस्द कह उठा--भस्ते ! वैशालिकों ने सायक महानाम' कन्या 
को कलाधर्मोचित सभी प्लुगों से सम्पन्त समझ उसे अधिष्ठानी के पद पर अभ्भिषिकत 
किया था ।* 

देवी श्राम्रपाली की जो आशंका थी, वह उचित ही रही । श्रत: इस बार बहु 
अ्रपने पर नियंत्रणा न रख सकी । अपने स्थान पर खड़ी भी न रह सकी । कुछ क्षणों 
पूवे तक उसके मुख पर जो तटस्थ भाव था, वह विचलित हो उठा । बह साधेग, 
जिधर शास्ता खड़े थे, उधर ही की शोर बढ़ ली। उनके समीप जा उतके दिव्य रूप को 
नत मस्तक हो प्रणाम किया श्ौर फिर, भगवात्‌ ही जिसे मात लिया है ऐसे बुद्ध की 
परिक्रमा कर, सम्मान का भाव दिखाते हुए कुछ पीछे हट खड़ी हो गई | फिर भ्रत्यन्त 
विनीत भाव से बोली---/भगवत्त्‌ ! यह सवेथा सत्य है कि मुझ में कला घर्मोचित सभी 
गुण विद्यमान थे, तथापि अ्रधिष्ठात्री रूप में अभिषिक्त होने की मेरे मन में लेशमात 
भी इच्छा नहीं थी । कारण, वैज्ञाली के अ्भिजात वर्ग ने अपने निहित सवार्थों के 
कारण इस गौरबपूर्ण पद की पुनीत परघ्पयरा को नष्ट-अष्ठ कर, उसे घरिणत बना 
दिया था । किसी भी स्वाभिमानी कुल कन्या का तो उस पद पर आसीन होगा शोभा 
की बात नहीं रह गई थी। भस्‍्ते, मुझे उप्त पद पर बलात्‌ ग्रारूढ़ किया गया, प्रतिशोध 
के का रख, सामन्त भंजदेव ने प्रतिशोध के वशीभूत होकर ही मुझे उत्त पद पर झासीन 
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कराया था। 

यह सुम सभी उपस्थित जन घचक्रित हो उठे। उनके सम्मुख जैसे सहता 
के ई बड़ा भारी रहस्पोद्वाटन हुआ हो । उनका मन प्रस्तुत वाद-विवाद की कल्पता- 
तीत रोचकता से स्फूरित हो उठा। सभी के उत्सुक नेत्र गणरांवाहक की ओर 

घूम गए । 
आम्रताली के इस प्रह्मर पर सामन्त भंजदेव तिलमिला उठे। उत्तर में क्या कुछ 
कहें, अत्यधिक आवेग के कारण वह उसका भी तत्तरता से निर्णय करने में जैसे अस मर्ष 
रहे | भ्रतः अपने ही पर क्षुब्ध हो उठे | साथ ही श्रत्तर में प्रवाहित होता उनका 
उग्र भाव भी पृर्णाविग में प्रज्ज्यलित हो, घधक उठा | आग्नेय नेत्रों से देवी आम्रपाली 
की ओर देखते हुए वहू उत्तर में कुछ कहने को उद्यत ही हुए थे कि इसी भध्य देवी! 
श्राप्रपाली फिर बोल्न उठी--शास्ता ! कला के वधिष्ठात्री पद पर रहते हुए पैंने 
दृढ़ता से पूर्व की कुछ पुनीत परम्पराओं का पालन किया है; और भब उप्त गौरवपूर्ण 
झासन के लिए मैंने एक ऐसी कन्या को प्रस्तुत किया है, जो कलाधर्म के पालन 
में सभी दृष्टियों से दक्ष है। भन्‍्ते, कला और धर्म पर सभी का समात रूप से अधि- 
कार है; और फिर वह दासी क्या तो मेरी सभी छिष्याप्रों में भ्रमुख थी (” 
गणसंबाहुक ग्रावेश के दृढ़ स्वर में बोल उठे--भम्ते ! आम्रपाली ने यह 
सब कूछ कर अधिकार का अतिक्रमण किया है। कल्ा-अ्रधिष्ठात्री के पद पर किसी म्रार्ये 
कन्या को ही भ्रभिषिक्त किया जाना वैशाली की पुरानी परम्परा रही है। फिर, इस 
परम्परा का एक विशिष्ट राजनीतिक कारण भी तो है। भन्‍्ते, वैशाली की सर्व सुन्दरी 
का सभी समान छूप से उपभोग कर सकें, यह उसका निश्चित उद्देश्य था ! ” 

पहू सुत्र श्राम्नपाली का सारा श्रंतराल फूत्कार उठा । क्रोधाविष्ट उच्च कण्ड 
स्तर में बह ललकारती हुई सी बोल उठी---“गणसंवाहुक, बस करो ! यह तुम्हारे दुरा- 
ग्रह की श्रति ही तो है, अन्यथा जिया वैशाली में महिलाओं से सविनय प्रणय निवेदन 
की परम्परा हो, वहाँ कभी सौन्दर्य के उपभोग की दूषित बृत्ति भी सम्भव हो 
सकती है ? 

इधर तथागत सर्वंधा शान्त स्व॒र में गणसंवाहक से पूछ उठे---'और आयुष्णान 
का सभी द्वारा उपभोग से तात्परय 7” ' 

“भम्ते, जिसकी भी कला में रखि हो ।” गणसंबाहुक के सुख से यह जैसे 
प्रनायास ही निकल गया । तनिकर रुक कुछ सोचते हुए से वह फिर बोल उठें--"ओऔर 
भस्ते, जा भी गण नतेकी के सौन्दर्य का इच्छित पुरस्कार दे सके, वह उसके उपभोग 
का अधिवारी था ।” 

उनके इस उत्तर पर देवी आामपाली पुनः क्रोताभिमूत हो उठी। ऊध्वेबाहु 
हो, वह सावेश बोली---'भन्ते | यह एक दम मिथ्या है । झाम्रपाली ने यह अधिकार 
कंदापि किसी को नहीं दिया। फिर भन्‍्ते, कजा संथम्र ही का तो दूसरा नाम 


है । 7 
सामस्त भजंदेव इस बार कुछ परास्त हुए से भर्राए कण्ठ स्वर में बोले---/भन्ते | 
पेय के नाम पर यह गण नतेकी की हुठ धरमिता थी । वस्तुत: उससे श्रपने धर्म का 
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झाचरण ही नहीं किया ।” 

देवी भ्राम्रपाली इस ग्राक्षेप का उत्तर देने को उच्चत हुई ही थी कि सहसा उप- 
स्थित जब समूह एक स्वर में बहू उठा--“श्रद्नेय सामन्‍्त का यह भारोप तो एक बम 
निराधार है। देवी आम्रपाली मे हमें अपने भ्रतुपम नृत्य कौशल से सदा ही तो प्रसा- 
दित किया है ।” 

जिधर से यह ध्वनि भाई थी, सामन्‍्त भंजदेव ने उस और तनिक झ्राकोश से 
देखा । किन्तु छ्ीक्न ही सावधान हो अपने श्राप को संयतत कर पुनः तथागत की श्ौर 
देखते हुए बोले--'भन्‍्ते, आम्रपाली पर मेरा एक स्पष्ट ग्रारोप है। उसने एक आयें 
भिन्न कन्या को संज्रान्‍्त समाज में बलातु प्रतिष्ठापित कर सामाजिक, राजनीतिक एवं 
मैतिक-सभी दृष्टियों से वैशाली का वियम भंग किया है। अ्रतएवं, उसे भिक्षु संघ में 
प्रविष्ट होने से पूर्व विनिश्चय-अ्रमात्य के सन्‍्मुख उपस्थित होता होगा । भन्‍ते, उसने 
राजद्रीह का जघन्य अ्रपराध किया है, जिसके लिए उसे कदापि क्षमा वहीं किया जा 
सकता ।” 

यह सूत्र समूच्रा जन-समुदाय पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर शी क्र ही उप्रमें से 
एक कोलाहन गूंज उठा । इस कोलाहल को शात्त करने के प्रयास में भिश्षु समुदाय ने 
शात्तं आ्रावेश झार्त श्रावेश! कहना प्रारम्भ कर दिया । 

गणसंवाहक ते ज॑से सभी के सामने एक जटिल समस्‍या प्रस्तुत कर दी । 

सारा जन समुदाय कौतूहल एवं झ्राशंकाजन्य तस्त भाव से तथागत की शोर 
देखने लगा । परन्तु तथागत स्त्रयं इस मवोत्पल्त समस्या से सर्वधा श्रविचलित रह पुर्वेवत्‌ 
शान्त स्वर में बोले---“आ्रायुष्मान आनन्द ! नियम क्‍या है ?” 

आनन्द ने सतमस्तक हो कहा--“भस्ते, जिसे श्रधिकांश जन स्वीकार कर लें, 
वही नियस है ।” 

“श्र जिसे सभी स्वीकार करें, वह क्या है भ्रायुष्माव आवेत्द ? 

“बहु बड़ा नियम है, भन्‍्ते ॥” 

“और प्रायुष्मान आनन्द, जिसे विपक्षी वर्ग के भी अ्रधिकांश जन स्वीकार 
कर लें?” । 

“बहु शाइवत नियम है भन्ते।” 

जन साधारण इस पर हषे प्रकट करता भारी करतल ध्वनि कर उठा | 

किंतु, गरपंवाहक अपने उच्चतभ कण्ठ स्वर में सावेश कह उठे--“भन्ते | मदि 
यही भौर ऐसा ही शाइवत नियम है तो फिर मैं' उसे दूर ही से नमस्कार करता हूँ! 

क्रोध से उनके मुख का रफ़्तिम वर्ण प्रगाढ़ हो गया । 

परच्तु, तथागत से उत्त श्लोर कोई ध्यान न दे सर्वथा शान्त स्वर में कहा--- 
“आयुष्मान आनन्द 

“हाँ भन्ते”, उनके प्रधात शिष्य ने सदैव की भाँति मतमस्तक हो कहा । तथा« 
गत ने तत्पड्चात्‌ प्रबल किया---“आ्रायुष्वान आनन्द, भला सबसे बड़े दास कौन है ?" 

आनन्द ने तत्परता से विनयातिरेक के कप्ठ स्व॒र में कहा--- “भत्ते । भत्ता बुद्ध 
से बष्टा दास कौन है ।” 
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तथागत ले पुनः प्रशव्ष किया--“और पझायुष्मान्‌, सामस्त जिसे दासी कन्या कह 
सम्बोधित कर रहे हैं; वह ?” 

“बहू, कलाधर्म में दीक्षित एक मानव मात्र है भन्‍्ते ।” 

“और सद्धर्म क्या कहता है आायुष्मान्‌ ? ” 

“भन्ते,' मातव मात्र के साथ सम-भाव का व्यवहार । 

इस पर, गण संवाहक कोधघावेद के साथ बोल उठे--"झ्रौर यदि कोई तथा- 
कथित सदृधर्म को न माने तो ? ” 

तथागत ने उलट कर प्रश्त किया--“आयुष्मान आनन्द, भौर यदि कोई सदु- 
धर्म को न माने तो ? ” 

आनन्द ने शान्त भाव से कहा--“ भन्ते, तो भी सदूधर्म सर्वव्यापी है, क्योंकि वहु 
मानव मात्र के कल्याण के लिए है; दुशाप्रह विकार है, और विकार की उम्रता ही 
पाप है ।” 

तत्पश्चातू समूचा सिक्षु समुदाय 'शान्त्र पापं,शान्तं पाप! का उच्चारण करता 
भारिका व्यस्त तथागत के पीछे-पीछे हो लिया । 

जन समूह में पुत्र: हर्ष की एक प्रगाढ़ लहर दौड़ गई । गशासंवाहक भी उत्त 
जन समूह की सघन धार में बलातू आगे बढ़ लिए | परन्तु साथ ही वह मत ही मन 
कहते रहे--तथागत यह सदूधर्म का विनय नहीं, वरन्‌ हठ हुआ । भंजदेव' भला उसे 
क्यों स्वीकार करे ? में उसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता।* 








पाँच 


हाँ तक अधिकारों का प्रवन है, वम्जि संघ के गतिमान जीवन में गणसंवाहुक 
सामच्त भंजदेव और गराध्यक्ष राजा चेटक, दोनों ही का विशिष्ट स्थाव था ! 
लिखित संविधान 'प्रवेशी पुस्तक' में निर्दिष्ट ध्यवस्थाओं के अनुसार यदि सामन्‍्त 
भंजदेव संघ की प्रभूसता सम्पन्त बृहत-सभा गण संथागार के सर्वोच्चि पद पर 
प्रासीन थे तो राजा चेटक के दृष्टि इंगित पर सारा शासन कार्य चला करता था। 
बह पूर्ण अधिकार प्राप्त गण शासन-परिषद शब्रष्ठ कुल के प्रधान पद पर शोमित . 
थे। फिर भी, जब वह संथागार में उपस्थित होते तो उन्हें गणसंबराहुक के श्रावेश 
के सनन्‍्पुज नत मस्तक होना पड़ता । अनुशासग की दृष्टि से राजा चेठक की सामस्त 
भंजदेव के प्रत्येक निर्णय को नियम रूप में मान उसका पालत करना होता । एक अर्थ 
में वहां उनका कोई भी विशिष्ट स्वरूप न रह संथागार के शेष सभी सदस्यों के समान 
केवल सामान्य बनकर रह जाता । जैसे अन्य वैशालिक सदस्य रूप में राजा केहलाते, . 
वह भी बस वही होते । फिर भी प्रपने कतिपय गुणों के कारण सभी के मध्य उनका 
विशेष सम्मान था। यद्यपि अपने सभी शासन कार्यों के लिए वह गण संधागार के 
समक्ष उत्तरदायी थे, तो भी वैयवितिक रूप में उनका शेष सभी सभासद्‌ राजाओं पर 
विशेष प्रभाव था। 
श्रायु की दृष्टि से राजा चेटक साम्न्त भंजदेव के समकक्ष ही थे। संभवत्तः वहू 
एक दो वर्ष बड़े भी रहे हों। किन्तु दोनों के स्वभाव श्रौर विचारों में भारी भ्रन्तर था । 
यदि सामच्त भेंजदेव में अभिजात कुल का गौरवाभिमान कूट-कूट कर भरा था तो राजा 
चेटक सरल रुचि एवं साधारण प्रकृति के जाज्वल्यमान प्रतीक थे। गणाध्यक्ष होते हुए 
भी उन्हें दम्भ छू तक नहीं गया था, हुठ उनमें नामसात्र को नहीं था और उदारता तो 
उनकी जैसे चेरी बनकर रह गईं थी | उनके विशाल दुर्ग के द्वार सदैव सभी के लिए 
समान रूप से खुले रहते । उत्तराधिकार में उन्हें भी सामन्‍्त भंजदेव की भांति विषल 
सम्पत्ति मिली थी; और सम्बन्धों की दृष्टि से भी वह सुप्रतिष्ठित थे । मगधराज विम्बसार 
के साथ उनकी पुत्री चेललना का पारिपीड़न हुआ था और इधर जैत धर्मावतार 
बद्धमान महावीर की माता त्रिशला उन्हीं की बहित थी । तथापि उन्होंने श्रपने जीवन 
में शायद ही कभी पश्षपात का आ्राचरण किया होगा । गंगातट स्थित तीर्थ विवाद को 
लेकर उनके जामाता विम्बसार ने जब वज्जिसंघ के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रस्थान किया 
तो उसकी विजयोन्मत्त बाहिनियों का सामता करने के लिए वह्‌॒ स्वयं वैज्ञालिकों की 
अ्रग्नमिम पंकित में उपस्थित थे ; भौर भणाध्यक्ष रूप में केवल महावीर झौर तथागत का ही 
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नहीं, वरन्‌ अन्य सभी श्रमणा सम्प्रदायों का समान भाव से श्रादर कर वह ससी की 
दृष्टि में ऊंचे उठ गए थे । परन्तु इमके अतिरिक्त भी उनका एक और विशेष गुण था ५ 
जिसने उनही यश्ञोवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया । वह सदा ही नए विचारों का 
स्वागत करने को उचद्यत रहते थे । 

इसके विपरीत सामनन्‍्त भंजदेव निश्चय ही रूढ़िवादी स्वभाव के थे। उत्तरा- 
धिकार में उन्हें जहाँ भारी सम्पत्ति मिली, वहाँ कुछ कुल परम्पराएँ भी; भर ये 
परम्पराएं ही, जैसे उनके जीवन की मार्ग-दर्शक रेखाएँ बन उठीं | प्रत्येक नये 
विचार का प्रतिरोध करना उत्तका सहज स्वभाव था। झतएवं गण संथागार सदृश् 
भहत्त्वपूर्ण सभा के संवाहक पद पर सुशोभित होते हुए भी वह सभासदों के उतने 
प्रियपात्र नहीं बन सके, जितने कि राजा पेटक । फिर भी सामन्‍्त भंजदेव का वैज्ञाजी 
प्रेम, वज्जिसच के प्रति उनकी प्रगाढ़ आ्रास्था, गण संविधान के प्रति अदूट निष्ठा भाव, 
ये कुछ ऐसे गृरा थे, जिनके कारण सभी वेशालिक उतकी मूरि-भूरि प्रशंसा करते ने 
श्रघाते थे । वज्जिसंध के विरुद्ध प्रत्येक युद्ध में बहु भी राजा चेटक की भाँति सदैव, ने 
केवल श्रग्रिम पंवित में दिखाई देते, वरनू धंघ की मान मर्यादा की रक्षार्थ अपने प्राणों 
की भी बाजी लगा रिपुमेना पंक्ति में प्रविष्द हो रहते । अतएवं इन सभी कारणों से 
उनकी भी कोई कम प्रतिष्ठा नहीं थी। फिर भी, जब कभी किसी वैशालिक के सम्मुख 
प्रसंगवश दोनों के मध्य तुलना करने का प्रश्न उपस्थित हो जाता तो राजा चेटक अवश्य 
ही उसके हृदय कोर का स्पर्श करते प्रतीत होते; और यह रहस्य स्वर्य गणसंवाहक 
सामन्त भंजदेव से भी नहीं छिपा था। यही कारण है कि झ्राज उनके अंतर में उठे 
विद्रोह के पश्चात्‌ भी वह श्रंततः केवल खिन्‍न होकर ही रह गए । 

संध्या समय जब बह श्रपने भ्रावास की श्रोर चले ती उन्हें ऐसा अनुभव हुझा 
जैसे वह स्वयं ही श्रपने जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण विजय को पराजय के हाथों में साँप 
लौट रहे हों । सदा की भांति झ्राज भी उनका विशाल भद्र वाहन राजपथ पर जनरव' 
के मध्य सरपट दौड़ता चला जा रहा था। किन्तु पथ पर पड़ती भ्रदवों की तालपूर्ण 
पदचापों से वह उललसित नहीं हो सके । शौर दिनों जब इन्हीं सैंधवों की पग ध्वनि 
उनके कामों से टकराती थी तो उनके अंतर में बंठे गणसंवाहक का उदात्त भाव और 
मुखरित हो उठता था। पद गौरव से प्रदीप्त उनका मुख मार्ग पर आतिे-जाते पौरजनों 
पर सहज मुस्कान बिखेरता. चलता। किन्तु आज उनके मन में व तो जन-प्रवाह की ओर 
देखने का ही कोई उत्साह शेष रह गया और न वह झात्मीयता का भाव ही । वे सभी तो 
सन्‍्हें परिजन जैसे प्रतीत हुए। मार्ग में पड़ते सुपरिचित प्रावास भी उन्हें अपनी शोर झा क्ृष्ट 
करने में भ्रसमर्थ रहे । सारी वैशाली ही उन्हें एक भ्रनजान नगरी के सदृश प्रतीत होने 
लगी । और राजा चेटक, महाबलाण्क्ित सिंह, महापौर श्रेशिय रल सभी तो!" 
उन सभी के ध्यान मात्र से उनके मन में तिकत भाव उमर झाया और फिर बहु उनके 
सारे अंतराल पर व्याप्त हो उठा । 

सम्मुख ही, पश्चिम दिल्या में सदावीरा के उप पार यात्रा थकित सूर्य रश्मियाँ 
गपनी थियरी मुस्कान के साथ (क्षतिज रेखा पर इुलकती जा रही थीं। उत्तरोत्तर 
क्षीण होती जा रही उनको मलित आभा को देख श्राज न जाने क्‍यों उतके मन में एक 
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टीस-स्ली उठ खड़ी हुई। रथ से भुख बाहुर निकाल वह उसी ग्रोर निहारते रहे। सूर्य 
अपना अन्तिम झालोक दिखा ग्रस्ताचल में दुबक रहा शौर दिन डूब गया । सोचने ले गे-- 
यह जीवन भी क्या है ! मच्याह्लमूर्य के उस प्रचण्ड रूप का क्या हुआ ? अरे, केवल 
दो पहर पश्चात्‌ ही वह तो ढल कर अंधकार में विलीन हो गया । मनुष्य का जीवन 
भी तो कुछ ऐसा ही है। और, मेरे जीवन की यह बेला ?' 

उनके सुख पर निराशा का प्रगाढ़ भाव छा गया । 

'इसी मध्य सरप्ट दौड़ता उनका रथ, घर्राता, मुख्य राजपथ से उतर श्रावास 
हार की और मुठ लिया | 

द्वार मण्डप में रुके रथ से जब बह तीचे उतर सोपान की ओर बढ़े तो उन्हें 
तुरन्त सेवकों की उपस्थिति का ध्यान हो श्राया और उसका स्वामी रूप सचेष्ट हो उठा । 
उनके श्रन्तर का खित्म भाव जैसे स्वतः लुप्त हो गया; और, दायनकक्ष में प्रविष्ट होते- 
ही उन्होंने सदा की भाँति श्राज भी 'छाया-छ या की रठट लगा दी । 

दासी कत्पा छाया इप्र समय शयन कक्ष के ही एक कोने में कुछ सिमटी-सी 
बैठी थी । वास्तव में स्वामी की प्रतीक्षा करते-करते वह श्रपने अ्रन्तर में उठे भावों तथा 
ततृपश्चात्‌ विचारों की भंवर में कब उलभ गई, इसका उस्ते स्वयं कुछ भान नहीं रहा। 
परत: स्त्रामी का शब्द उसके कानों से ठकराया तो भंग हुईं विचार तम्द्रा के साथ वह कुंछ 
चौंक-सी गई । सशंक्र दृष्टि से वह जैसे अपने ही में कुछ टटोलने का प्रयास कर 
उठी । स्वामी मे ने जाने कितनी देर तक प्रतीक्षा कर सुझे पुकारा होगा, इस आशंका 
से उसका सारा गात प्रकम्पित हो उठा | परन्तु फिर ज्षीत्र ही अपने को किसी प्रकार 
संयत कर वह गणसंवाहक के सम्पुख्त आ उपस्थित हुई । 

वह नयन नत किए खड़ी रही श्रौर बृद्ध सामन्‍्त ससंभ्रभ दृष्टि से उप्तकी सूगठित 
देह एवं मुत्त छवि को निहारते रहे । 

सामन्‍्त भंजदेव के विचार उद्देग थकित मस्तिष्क को कुछ-कूछ विश्लांति का सा 
अनुभव हुआ । उनके मुख से संतोष की एक भारी इवासः निकल गई। कक्ष में यत्र-तत्र 
उभरी सुगंधित अगर धूम्र रेखाएँ प्रंगड़ाई ले उठीं तथा दीप शिखाएँ कुछ मचल-सी गईं। 
श्रोर, वृद्ध सामन्‍्त आयु थकित पैरों को तनिक विश्राम देने की इच्छा से शथ्या पर भ्रा 
बंठे । 

दासी कन्या भी हाथ पर टिक्रे रजत आ्राधार एवं उस पर रखे स्वर्ण-मद्य पात्र 
को लिए, भागे बढ़, स्वाभी के समीप जा खड़ी हुई । 

क्षणेक उसकी ओर देखते रह वृद्ध सामन्‍त ने रजत प्राधार से मद्य पात्र उठा. 
लिया । साथ ही कहने लगे---“दासी कन्या छाया ! तू जितनी सुन्दर है यदि उत्तनी ही' 
वाचाल भी हुई होती तो भला क्या ही श्रच्छा होता ।”' 

वृद्ध स्वामी की यह बात उप्ते अन्तर में अ्ररुचिकर प्रतीत हुई । परन्तु प्रकट में, 
उसके मुख पर सहज संकोच का भाव उभर श्ाया । उम्रकी समस्त कर्णपटी ,लालिसा 
से सिहर-सी गई । ह 

सामन्त भंजदेव अपने श्रोष्ठों से मद्यपात्र को हटा पुन: बोल उठे --"दासी कन्या 
तुफ में यह संकोच ! अरी अभागी, यह संकोच और यह मौत तो केवल झभिज।त्त 
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बाला को ही शोभा दे सकता है, जिसे न उदर पोषण की चिन्ता होती है भौर न किसी 
स्वामी को प्रसन्‍न कर पुरस्कार पाने की अभिलाषा ।” 
दासी कन्या इस बार भी केवल मौन ही रही। हाँ, उसके श्रोष्ठकोर खिन्‍्तता 
से भ्रवश्य फील गए। 
किन्तु सामन्‍्त भंजदेव ने उस और विद्येष ध्यान न दे श्रपता हाथ उसके मुख 
की शोर बढ़ा दिया। उसके चिबुक को अंग्रुलि के सहारे से तनिक ऊपर उठा बोले-- 
/ छाया ! इधर तो देख ।” 
वृद्ध स्वामी ने यह सर्वधा अनुनय के झ्ाई कण्ठ स्वर में कहा था, तो भी वह 
दासी कत्या के लिए केवल आदेश बन कर रह गया। स्वामी के आदेश पर उससे 
लज्जानत दृष्टि को ऊपर उठाने का सा प्रयास किया । वृद्ध सामन्‍्त ने उसकी संकोच 
बोभिल दृष्ठि में फाँकते हुए पहले तो अपने भर्राए कण्ठ को कुछ साफ किया तथा फिर 
उसको दृढ़ करने का प्रयास करते हुए बोले--" छाया, भला तेरा यह रूप उस दासी 
कन्या से कुछ कम थोड़े ही है परन्तु'''।” कहते-कह॒ते उनका कण्ठ स्वर स्वतः श्रवरुद्ध 
हो गया; परल्तु दृष्टि फिर भी कौतूहल से हतप्रभ हो उसकी ओर देखती रही । 
किस दासी कन्या से, यद्यपि स्वयं सामनन्‍्त भंजदेव ने इसे स्पष्ट नहीं कहा, तो 
भी वह उसे समभने में प्रसमर्थ नहीं रही । संदेशव'हक तरुण कपिल ने मध्याहो- 
» परान्त में गणसंवाहक को बताने से पूर्व ही उसे सब कुछ बता दिया था । केवल बता 
| ही नहीं दिया था बल्कि उसके चबुक को इसी प्रकार श्रपनी अंग्रलि के सहारे ऊपर 
उठा उलल्‍लसित हो, स्फुरित कण्ठ स्वर में पुछा था--'क्यों कुमारी, क्या यह एक घुभ 
,, सैंत्राद नहीं है ?” दासी कन्या छाया उस समय भी मौन रही थी परल्तु श्रत्युत्तर में 
_ वह संदेशवाहक तरुण की ओर अपने नेत्र पलक उठा, उसे देखते का लोभ संवरण नहीं 
कर सकी थी। तरुण कपिल के भुख पर छाए भाव को देख वहू कुछ-कुछ, केवल कुछ 
ही नहीं बल्कि श्रसीम गर्व का झनुभव कर उठी थी; हृदय में एक स्फुरण का संचार 
ही उठा था, नेत्र झ्राशा से ज्योतित हो गए थे भौर उसकी सारी देह एक उच्छवास 
का स्पर्श पा नवोदित ऊपा बेला की भाँति अरुशिम हो उठी थी । उस क्षण का वह 
दृश्य उसके नेत्रों के सम्मुख साकार रूप में झा उपस्थित हुआ और उसी के साथ एक 
भ्राल्हाद विशेष के साथ उसका रोम-रोम पुलकित हो उठा । है 
शौर इस सारी श्रवधि वृद्ध सामन्‍्त निष्पलक हो उसकी मुख छवि को देखते 
रहे, कल्पना करते रहे कि भला इसमें श्रौर भ्राप्रपाली की उस शिष्या में क्या अन्तर 
होगा । श्रंतत: वह यही भूल गए कि इस क्षण उनके सम्सुख उन्हीं की एक परिचारिका 
खड़ी है श्रथवा वही दासी कन्या, जिसे आज श्रार्य सम्पत्ति के उपभोग का उत्तरा- 
धिकार मिला है। जैसे कोई उनके समूचे श्रंतराल को कचौंठ-सा गया । केवल कुछ 
क्षणों पूर्व ही उनके नेत्रों में से प्रतिबिम्बित होता अनुनय का भाव प्रतिशोध की करके« 
जता में परिणत हो उठा । मेघ गर्जन सदृश कड़कते स्वर में बोले--“दासी कन्या 
देखूँगा, तुझे भी देखूँगा ।” 
मह सुन्त रात्रि का अंधकार सहम गया और छाया काँप उठी । कहीं स्वामी 
की सारा रहस्य न खुल गया हो, इस भय से उसका सारा अन्तराल प्रकम्पित हो 


३० बेशाली की दत्तक पुत्री 


उठा | सन्देशवाहुक कपिल की वहू न जाने क्या गत कर बेठें, इस भय से तो उमकी 
मनोद्शा और भी अधिक विचलित हो उठी। प्रथत्त करके भी वह अपने को न संभाल 
सकी और मे ही उस रजत आधार को, जो उश्तकें हाथ पर टिका था। हाथ के कंप- 
कंपाते ही रजत आधार फ्रंकारता हुआ धराशायी हो रहा; और उसी के साथ मख्य 
पात्र से मंदिर निकल कक्ष में बह मिकली । मदिरा की गंध अगरु-धुम्र में से प्रस्फु- 
दित होती भीनी-मभीती सुबवास पर छा गई । 

बुद्ध सामसत मे समझा, छाया ने एक क्षुद्र दासी कस्या को मिली श्रा्य सम्पत्ति 
पर निश्चित ही गवं का अनुभव किया है, तभी तो वह अपना सन्तुलन खो बैठी है। 
ग्रन्यथा, एक दासी कन्या और उसे यह संकोच, यह गये, और उसका यह दुस्साहस ! 
उनकी उत्तेजना ने उत्तरोत्तर उम्रतम रूप ले लिया । तीचे, भूमि पर बिखरी बहुमूल्य 
' भदिरा को देख वह और भी उत्तेजित हो उठे। अन्तर का उम्र भाव ध्वनित हो 
उठा | कड़कते हुए बोले---/चांडाल छोकरी, जानती नहीं तू इसका मुल्य ? जानती 
नहीं क्या, कपिशा के एक सार्थवाह से वह पूरे एक शत कार्षापणा प्रति कुष्पिय के भाव 
पर ली गई थी ।” 

उनका ग्रीवा भाग बुरी तरह फूल गया। नेत्र आम्तेय हो. छठे । फिर भी, 
उनके श्रन्तर में ही बैठा कोई उन्हें जंसे कूछ समझाने का प्रयत्न करता रहा । किन्तु, 
उनका प्रज्वलित कोध उतने ही परिणाम में भड़क उठा । उनका क्रोध स्वयं उनके वश 
में त २ह सका भ्ौर आवेश्य में उठे हतथ ने दासी कन्या को. घकेल ही तो दिया । श्ौर 
उपके इस प्रहार के फलसंबरूप दासी कन्या तो गिर ही गई, साथ में स्वयं उनके हाथ 
से भी चपक छूट गया । ह 

बिखरी मदिरा का स्पशश कर दासी कन्या के गीले वस्त्र उसके गात से चिमद 
गए और उधर गात अधिकाधिक ग्रातंकित होता अपने में सिमटता जा रहा था । 
अस्त्र हरिणी की भाँति उसके नेत्र दैन्य भाव से क्रोधाभिभृत स्वामी की श्रोर देखते रहे । 

परन्तु उसकी दृष्टि का सहमा कातर भाव सामन्‍्त भजदेव के प्रार्तेय नेत्रों की 
तनिक भी अपनी ओर प्राकृष्ट करने में श्रसफल रहा । उनके नेत्रों के सम्मन्न तो इस 
समय कुछ क्षरण्पों पूवे की दासी कन्या का वह प्रफुल्लित मुख था, जिसे देख उन्होंने 
ग्रमुभान लगाया था कि प्राम्रपाली की शिष्या के प्रसंग मात्र से बह कितनी प्रसम्त हो 
उठी है | भ्रतः उनके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी; भौर इस भड़कते प्रति- 
शोध के साथ ही उनका हाथ सम्मुख पड़े चर्म-प्रतोद पर जा पड़ा । यह देख दासी कन्या 
बुरी तरह काँप उठी; उप्तकी देह से स्वेद जल फूट निकला। हंथ में प्रतोद के श्राते 
ही ग्छसंवाहक का उग्र रूप और प्रचण्ड हो उठा : 

दासी क्या प्रतोदाघात से कराहू उठी । उसके मुख से निकला चीत्कार राधि 
के अ्न्धकार में विलीन हो उसे प्रकस्पित करता रहा । अन्धकार सिहर उठा, परन्तु 
गशसंवाहक का उठा हाथ और भी अधिक आवेग के साथ उस दासी कन्या पर प्रह्मर 
करता रहा, ओर प्रत्येक प्रहार के साथ वह मेव गज॑न सदृुश कण्ठ स्वर में कहते 
रहे : “मातुंगो, देखता हूँ सामन्‍त भंजदेव के जीवित रहते तुम्हें बंशाली में कैसे समा- 
घिकार मिलता है । 


वैशाली की दत्तक पुत्री ॥ ३१. 


इसी मध्य, गण संथागार का कॉस्य धड़ियाल टस्त-टरल्तां का आ्रतेनाद कर ' 
ब्रज उठा | * 
रात्रि का सघने अंधकार भी जब दासी कन्या के चीत्कारों की सहन करने में 
स्वयं असमर्थ रहा तो उसने उसे प्रासाद के श्रोर छोर तक फैला दिया। फलस्वरूप 
उसे सुन अन्य ढास दासी एवं भृत्य जन भी कक्ष की शोर दोड़ लिए। सम्मुख पड़ी 
बैसुध छाया को देख उतका सन गणसंवाहक को घिकक्‍्क्रार उठा । प्रतोद प्रहारों से फके 
छाया के वस्त्र चीथड़े होकर इधर-उधर छितर गए थे और अब वह्‌ प्रायः नरतावस्था 
में पड़ी थी। उसकी देह का रंग भी नीला हो गया था। उप्तकी यह दशा देख उन सभी 
का हृदय फूत्कार उठा। परन्तु विवश्वता से वे सभी मौन रहे । मन ही सन केवल 
इतना ही कहा--स्वामी यह तो सचघुच अति है ।' 

सामन्त भंजदेव भी वहीं खड़े रह उसकी शोर देख रहे थे। प्रहारों के शक्ति 
क्षय से उनका श्वास बुरी तरह फूल उठा । परन्तु दास-दासियों को इस प्रकार एकत्र 
होते देछ उनका विश्वाम करता कोध जैसे पुनः सचेष्ट हो गया । कुछ उस पर श्रधि- 
कार का स्वाभांविक गवे आरूढ़ हो रहा | आदेश के दृढ़, करकंश स्व॒र में वह बोले--- 
“श्र मातुंगों, मेरा मुख क्या ताक रहे हो, ले जाओ न इसे ।” 

किन्तु उनकी यह ललकार निष्फल रही; भृत्य जन उस पर किचित्‌ भी नहीं 
हिले डुले, पाणणा पूर्ति की भाँति बस छाया की भोर निहारते रहे । 

उनके इस शअ्रवज्ञापूर्ण दुश्साहस पर भी गण्यसंवाहक कुछ कहने को उच्चत हो 
'उठे कि इसी मध्य सन्देशवाहक कपिल ने सहसा वक्ष में प्रवेश किया। नेत्रकारों से 
सम्मुख बेसुध पड़ी श्रपत्ती छाया को देख उसका हृदय टीस से कराह उठा । परन्तु 
प्रकट मे सदा की भाँति इस समय भी नततमस्तक हो गणसंवाहक़ का प्रभिवादन कर 
बह बोला---'सामस्त श्रेष्ठ ! गणाध्यक्ष के दुर्ण से सन्देशवाहक-प्रधान आर्य भृत्पुंजय 
पधारे हैं ।/_ 

किन्तु, सामन्त भंजदेव से पूर्ववत्‌ भावावेश में कहा--'तो फिर उपस्थित 
करो न ।” 

फिर भी कपिल प्रत्युत्तर में सदा के सहज भाव में बोला--“भन्ते, आर्य 
मृत्युंजय कोई गोपनीय सन्देश लाए हैं भ्रतएवं उन्होंने एकान्त का अनुरोध किया है ।” 

और फ़िर वहू गशासंवाहक के जत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वहाँ से चल 
दिया । वास्तव में वह कक्ष में जितनी देर खड़ा रहा, वही उम्ते भारी बन श्राया था । 
कक्ष के बाहर निकलते ही उसका हृदय व्यथा बोभिल हो उठा और मैत्र भो सजल' 
हो गए । ५ 

उपस्थित दास-दासी तथा भृत्यजन सन्देशवाहक कपिल का संकेत समभः वहाँ 
में छिटक गए। केबल दासी कन्या ही प्रपनी बेसुध अ्रवस्था के कारशा जाने में असमर्थ 
थी; सो वह वहीं पड़ी रही | उसे देख सामस्त भंजदेव के क्रोध्ाभिभूत मुख पर भी 
एक बार को चिन्ता को रेखा-सी खिच गई। श्रतः वह तत्परता से उस मृतप्राय देह 
को शय्या के नीचे खिसकाने लगे, परन्तु इसी मध्य गणाध्यक्ष के सन्देशवाहक मृत्यु« 
जब वहाँ श्रा पहुँचे । कक्ष पर एक भेदपूर्ण दुष्टि डालते हुए उन्होंने गणसंवाहक का 


बेर बंशाली की दततक पुत्री , 


प्रभिवादनत किया और फिर नतमस्तक हो बोले---'सामत्त श्रेष्ठ ! गणाध्यक्ष राजा 
चेटक ने शार्ये की सेवा में एक श्रावश्यक संवाद निवेदन करने का श्रादेश किया है ।” 

गशसंवाहक ने किचित उत्सुकता का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा---“निवेदन 
करो ग्रायुष्मान ।” 

मृत्युंजय बोले---“शआय ! गणराध्यक्ष ने कहा है कि श्राज संध्या से सुरक्षा 
प्रधान के पद पर तक्षशिला चित्रापीठ से श्राए सच्र-स्मातक झायुष्मान ध्वजधर की 
नियुवित कर दी गई है ।” 

संदेशवाहक मृत्युजय के मुख से यह संवाद सुन सामन्त भंजदेव' स्तब्ध रह 
गए । किन्तु, शीघ्र ही भावावेद से उनका मुख रक्तिम हो उठा। उन्हें प्रतीत हुआ कि 
गणाध्यक्ष ने यह संवाद नहीं भेजा बरन्‌ प्रत्यक्षतः वच्ञ प्रहार किया है । 

बह बोले-- प्रायुष्पान सृत्यु जय ! मेरी ओर से श्रार्य चेटक की सेवा में मिवेदन 
करना कि बेशाली की शासन व्यवस्था में सुरक्षा प्रधान का पद भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है 
श्रौर उम पद पर एक ऐसे युवक की नियुक्ति की गई है जो न केवल वैदेशिक है बरन्‌ 
शज्ञात फुलशील भी है; और साथ ही अ्रनभिषिक्त भी, अत्तएवं में उसकी इस निमुक्तित 
का विरोध करता हूँ ।” 

श्राय॑ मृत्युंजय सामन्‍्त भंजदेव द्वारा प्रस्तुत ग्रापत्ति को नत मस्तक हो सुमते 
रहें। झ्ायु की दृष्टि से वह प्रौढ़ावस्था के भ्रन्तिम छोर पर पहुँच चुके थे । उनके मुख 
पर इस समय गाम्भीय श्रौर विनय का अ्रदृभुत मिश्चित भाव व्याप्त था । फिर दीर्घा- 
वबधि से गणाध्यक्ष के दुर्ग में प्रधान संदेशवाहक के पद पर श्रासीन होने के कारण 
उसके दायित्व भार तथा शील से सुपरिचित थे । अतएवं गणाध्यक्ष के संदेश के पत्तर 
में गएसंबादक ने जो कुछ भी कहा उसे सुनने के पदचातू भी वह घैंय से किचित्त 
समय तक वहीं खड़े रहे । अन्ततः जब वह श्राइवस्त हो गए कि गणसंवाहक को श्रत्र 
निदिचत ही और कुछ नहीं कहना है तो वह “आये की भाज्ञा शिरोधायें है कह, भ्रकि* 
चादन कर, कक्ष से बाहर की ओर चल पड़े । 





छह 


कृष्ण पक्ष का गहन तिमिर भी एक दृश्य विशेष को देख, उन्मुकक्‍्त भाव से खिलखिला 
उठा । 
मुख्य महानगरी से बाहर, सदानीरा के बाएँ तट से सी कम्मकरों की बस्ती 
सें इस समय हर्षोल्लास का प्रवाह गतिमान था । एक वृद्ध ने अपने से भी भ्रधिक झायु 
की एक स्त्री के सिर पर जत्र जीर्ण-शीर्ण गंध मुकुट रखा तो चारों शोर से हँसी की 
फुदार छूट पड़ी । वृद्धा के सिर पर गंब मुझूट रख रसिक दीखते वृद्ध ने घुटनों के बल 
नत हो, अपने दोनों हाथों को लम्बे फैला साभिनय कुछ कहा भी था ;. परन्तु उनके 
वे सभी शब्द हंंती की उमर फुहार में विलीन हो गए। झाबाल वृद्ध नर नारियों की 
भ्रपार भीड़ इस दृश्य विशेष को देख हूंपी से नोट-पोट हुईं जा रही थी कि इसी मध्य 
एक दासी बाला ने सपने हाथ की सभी पुष्प मालाओं एवं गजरों आदि को सावेश उस 
रसिक वृद्ध के सामने जा पठका । किन्तु उसके मुख पर आवेश से भी अधिक निराशा 
का भाव व्यांप्त था। भर्राए केण्ठ स्वर में वह कह उठी--"लो, ये लो सारी मालाएँ 
जितती गूंथी थीं, सभी तो बच गईं ।” | 
वृद्ध पहले तो खिलखिला कर हंस पड़ा । फिर सांत्वना के से श्रात्मीय कण्ठ स्वर 
में बोला--“भ्ररी भो छोकरी घबराती क्यों है ? कल ही देख लेगा, ये तो क्या दस 
पएुनी मालाएँ भी गूंथेगी तो थोड़ी पड़ जाएँगी । देवी श्राम्नपाली की बहू दिष्या कोई 
ऐसी बसी नहों है । उसके अनुपम नृत्य के देखने वालों की एक दिन वह भीड़ लगा 
करेगी कि तू, बस देखते ही रह जाएगी ।” 
यह सन उस दासी बाला को हँसी श्रा गई । वास्तव में वह उपहास की हँसी 
थी, जिसके मध्य से उसका निराशा का भाव भी स्पष्ट झप में प्रतिबिम्बित हो रहा 
था । व्यंग के से तिकत स्वर में वहु बोजी--कितनी भीड़ लगा करेगी, यह तो ग्राज 
ही विदित हो गया । चलो, वह कल भी दूर नहीं, देखूँगी वह भीड़ कैसी लगती है ।” 
उसके भुख की निराशा और प्रगाढ़ हो गई । वृद्ध इस बार कुछ-कुछ उल्लास 
के से स्वर में बोल उठा--“बंधु जनों, यह हमारे उदास होने का समय नहीं । एक दिच 
हम में से किसी ने यदि कुछ ताम्न कार्पापण अ्रजित न किए तो उपसे क्या ? क्‍या हमारे 
लिए यह गये की बात नहीं कि हम ही में से एक कल इस महानगरी की कला अधि- 
ए्तात्री होते वाली है! देवी प्राज़्पाली के स्थात पर जब वह विराजमान होगी तो. 
वा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा ? क्या हम सभी यहीं इसी प्रकार रह जाएंगे ४” 
वृद्ध की इस बात को सुन सभी में हुए की एक लहर दौड़ गई । परन्तु वह बाला 
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तथा उसी की भांति पुष्पमालाओं का विक्रय करने वाली श्रन्‍्य बालाएँ जैसे आश्वस्त 
मे हो सकी । एक दूसरी पहली वाली की ही भाँति भल्‍ला उठी । फिर, अ्रविद्वास के 
से बिखरे कप्ठ स्वर में बोली---' बुद्ध बाबा यह तुम्हारा केवल एक स्वन्‍्न है | जानते 
नही, वैशाली के ये सामन्‍्त कितने बलवान हें ।” 
यह कह बहू तनिक रुकी । फिर चुटकी बजाते हुए बोली---देखो तो, ए, यूँ. . 
देखते ही देखते उस दासी कन्या को समाप्त कर देंगे, जिस पर कि तुम इतना गर्व 
'कऋर बठे हो ।” 
एक झागत यौवन के मुख से यह सब कुछ सुन कर भी वृद्ध खिन्‍न नहीं हुआ । उल्दे 
उसके अन्तर का उत्साह हिप्ुणित हो उठा । उप्के नेत्र प्रदीष्त हो गए । ब्रात्म विश्वास 
के से दृढ़ कण्ठ स्वर में बोला--“ऐसा कदापि नहीं हो सकता पुत्रियों ! और यदि हुभा 
भी-तो निराश होते की आवश्यकता नहीं । मेरी ग्रभागी पुत्रियो, वास्तव में तृम्हारे 
झन्दर का साहस मर चुका है और मर चुका है तुम्हारा आत्मविश्वास; तुम्हारे स्वाभिमाने 
का गला समय के क्रूर हाथों ने घोंट दिया है, जो अब केवल निराशा की ही भाषा 
बोल सकता है । अन्यथा क्या तुम एक तथ्य को सामने देखकर भी इस प्रकार अविश्वास 
की ब'त करतीं ? क्या तुम रमझती हो कि देवी अम्बपाली ते अपनी श्राधी सम्पत्ति 
वैसे ही, बिता कुछ समझे बूके, एक दासी कन्या को सौंप दी है ? उश्तके पीछे भी 
तो कोई शक्ति ही होगी ? यदि न होती तो तुम स्रभी श्राज देखते कि वैशाली में 
रक्त की नदियाँ बह उठी हैं ।” 
एक प्रौढ़ कम्मकर इस पर उत्सुकता का सा भाव दिखाते हुए तत्परता से पूछ 
छठा--“और वहु दक्ति कौन सी है महाभाग ?” 
इसी भध्य एक दूसरा कम्मकर तत्परता से कह उठा--'रक्‍त की नदियाँ यदि 
श्राज नबहीं तो कल बह जाएँगी, पर एक दासी कन्या को किसी भायें. की सम्पत्ति 
मित्र जाए, बेशाली में यह कोई सहज काम नहीं ।/ 
चृद्ध वक्ता यह सुत इस बार कुछ खी फत्सा गया। किन्तु फिर भी प्रकट में किसी 
प्रकार अपने उल्लास की बनाए रख वहू बोला--'तुम्हारी यह निराशा स्वाभाविक 
है । कारण, एक दीघष अवधि से दास रूप में जो हमारा क्रय विक्रय होता ग्रा रहा है, 
उससे हमारा विश्वास समाप्त हो चुका है, परन्तु एक दिन तुम भ्रवश्य ही देखीगे कि 
हमारा यह ग्रविश्वास निरर्थक्र था ।” 
इस वाद-विवाद में हर्षोल्लास' का वह रंग स्वतः फीका पड़ चला, जो कम्मकरों 
की इस धृज्राच्छादित बस्ती में दिन के एक प्रसंग को सुत इस समय शअनायास्त ही 
प्रारंभ हो गया था। 
इसी मध्य ह'फते भ्रा रहे एक दास कम्मकर ने कम्मकरों की उप भीड़ में 
प्रवेश किया और फिर अपने उच्च वण्ठ स्व॒र में बोला---“बन्धु जनो ! सुना तुमने, श्ररे 
सुता नहीं क्या तुमने, आज सामन्त भंजदेव ने एक दास पुत्री छाया को किस बुरी तरह 
से पीटा है, इतना पीटा है कि उपका समृचा गत सीला पड़ सृज उठा है भौर चह 
अभागी अभी भी अचेत पड़ी है ।” 
यह सूत्र सभी अवाक रह गए । भीड़ में से एक बृद्ध विक्षोभ के बो मिल कण्ठ> 
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स्वर में कह उठा--“बन्घुवरों, धर्य रखो, यह गणसंबाहक का प्रतिशोध भाव है, भौर 
केबल हताश ही ऐसा आचरणा करते हैं ।” 

पहले वाला वृद्ध वक्‍ता इस बार सावेश बोल उठा--धै। रखो ? किस बात 
का ? सामन्त है तो क्या वह एक दासी कन्या को जान हो से मार देगा ? अरे, मान* 
बता भी तो कोई चीज होती है । यांदि आज वह समर्थ है तो हम क्या जीवन को भी 
तरस जाएंगे १” 

यह सुन भीड़ के बीचों बीच ख़ड़ा एक प्रौढ़ कम्मकर जैसे क्रोष के पणविश 
में ललकारता हुआा-सा बोल उठा--“वृद्ध रहने दो इस उपदेशना को, नहीं चाहिए हमें 
तुम्हारा यह साहस; क्‍या तुम हमें इस प्रकार प्रोत्साहित कर धवकती अग्नि ज्वालाओं 
की ओर नहीं धकेल रहे हो ? याद रखो, सामन्‍्त जन यदि एक बार भी प्रतिशोध की 
भावना से भभक उठे तो हमारा, हम सभी का वही हाल होगा जो आग की लपटों में 
निरीह कीट पतंगों का होता है ग्रत: कृपा कर, हमारी दशा पर दय? कर हमें बप 
वहीं रहने दो जहाँ हम रहते चले झा रहे हैं। पूर्ण विनाश हो, इससे तो यही श्रेयकर 
है कि हमारा कैसा भी अस्तित्व शेष रह जाए। देवी अम्बपाली ने तो यह हमारे 
प्रस्तित्व को समूल नप्ट करने का ही अनुष्ठान किया है । बंधुप्रों | उसे कृपा कदापि ने 
समझो, भर यदि उसे कृपा, समझो तो पहले श्रपने विनाश की कल्पना भी कर लो ।” 

प्रीढ़ कम्मकर अआावेश में यह सब्र कुछ ग्रत्राध गति से कहता चला गया | बहुत 
कुछ कह चुकने के पश्चात्‌ भी उसे लगा, जैसे श्रभी और भी बहुत कुछ कहने को शेष रह 
गया है । सभी उसकी बात को ध्यान से सुनते रहे ग्रौर दासी बालाएँ उसके इस वाक्‌- 
सामर्थ्य पर मुग्ध हो उठों । ग्रपनी ही बात का समर्थन होते देख उनके नेत्र प्रदीप्त हो' 
उठे । परन्तु पहले वाला वृद्ध यह सब कुछ सुन न केवल अव्राक्‌ रह गया, वरन्‌ उदास 
भी हो उठा। एक बारगी किसी श्राशंका से उसका समूचां अंतर प्रकम्पित हो उम्र+-कुछ. ---- 
समय पूर्व तक के उसके उत्साह-ज्यो तित न्ेत्रों में निराशा की गहुनता छा गई । उम्क्रा सु्न 
निस्‍्तेज हो उठा तथा वह अपने को निर्जीव की भाँति अनुभव करने लगा | और, सहारे 
के लिए उससे निकट बैठे एक युवक की श्रोर देखा | साथ ही, अन्य की दृष्टि भी उधर 
की श्रोर घूप गई। अपने मध्य एक अभिजात दाखते युवक को देख वे सभी दंग रह 
गए । ह ' 

युवक के मुख पर प्रात्मविश्वास की मुस्कान खेल रही थी। वह अपने स्थान 
पर अत्यन्त शान्‍्त भाव से उठ खड़ा हुप्ना, फिर बोला--“भद्रजनों ! 

दास कम्मकर इस प्रकार के सम्बोधन के अ्रभ्यस्त नहीं थे । ग्रत: उन्होंने सम का 
यह युवक निश्चित ही उनका उपहात्त: कर रहा है। परन्तु उनमें से अनेक ने उसे गत 
दिनों से भ्रपनी बस्ती में ग्राते-जाते देखा था, श्रतः उपहाप्त का पम्रम अधिक देर तक 
मन म॑ टिका नहों रह सका | फिर भी ससंभ्रम दृष्टि से वे एक दूसरे की ओर अवश्य 
देखते रहे | युत्॒क पुनः बोल उठा---/भद्रजनों ! शायद तुप सभी मेरे सम्बोधन पर कुछ 
सकित हुए ही । पर क्‍यों ? क्‍या वैशाली में भी इस बात पर चकित होने की झ्ावश्यकता 
है ? क्‍या तुमने आज, दिन में, देवी आरश्रगाली को यह कहते नहीं सुना कि कर्म ही धर्म 
है, भौर दासी कन्या दासी कन्या नहीं वरन्‌ एक कलाकार है; उसका धर्म कला है। भद्र 
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फिर भला भगवान्‌ तथागत से भी बड़ा कोई धर्मावतार है। जानते हो, आराज उन्होंने 
पपने प्रधान शिष्य से क्या प्रइन किया था ? उन्होंने आनन्द से पूछा था---'क्यों आयष्मान, 
ग्ानन्‍्द, भला इस संसार सें सबसे बड़ा दास कौन है? जानते हो, तब आनम्द ने क्या 
कहा था ? श्रद्धास्पद झ्रानन्द ते तब भगवान्‌ के दित्य रूप को मस्तक तवा कहा था--- 
तथागत, भला आपसे बड़ा दास कौन है ? ” 

यह सुन, श्रोता कम्मकरों के नेत्र जैसे किसी नव भ्रस्फुटित श्रालोक का स्पर्श 
कर प्रदीष्त हो उठे । एक प्रौढ़ कम्मकर के मुख से अनायास ही विंकल गया--“बंधु- 
चर, हम उस ससय भला वहाँ कैसे होते ? हम तो उस समय दूरस्थ ईक्ष कर्मातों में 
गड़ाई कर रहे थे अथवा सेट्ठी भित्तविदक की बड़ी-बड़ी गाँठों को अपनी पीठों पर 
लाद, उसके कोठारों में पहुँचा रहे थे, अथवा किसी अन्य कर्मशाजा में कार्य व्यस्त 
प्हे 

युवक इस मध्य, जैसे उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनता रहा । कम्मकर जब 
प्रपनी बात कह चुका तो युवक फिर बोला--/मित्रवर, कार्यरत रहने से तो बढ़कर 
कोई पावन धर्म ही नहीं । किन्तु जो बात मैं कहने लगा था, वह तो कुछ और ही है । 
जानते हो बैशाली एक देव भूमि है, ऐसी देव भूमम जहाँ सभी समान होने चाहिएँ । 
ग्रौर जब यहाँ इस गणराज्य की स्थापना हुई थी, तब यहाँ सभी समान भी थे। इस 
देव भूमि का कभी भी युद्ध में विश्वास नहीं रहा । हाँ, यदि कोई उस्त पर आकपरा 
करे तो आत्मरक्षा में लड़े जाने वाला युद्ध, युद्ध कदापि नहीं कहा जा सकता । तो, जब 
बशालिकों का यूद्ध में विद्वास नहीं, फिर विजितों अथवा विजयी का भेशभाव यहाँ 
कैसे भ्रा गया। उनन्‍्मत्त विजयी लोगों ने ही तो विजितों को दास बताया है। दास कौन 
हैं ? जो विजित हैं; वे ही दास हैं। बन्धु श्रो, कदाचित्‌ तुम मानव जाति के इस कल॑+पूर्ण 
तथ्य को भूल गए हो । वेशाजी में कोई विजयी नहीं, सभी समान हैं। क्‍यों ? क्योंकि 
उसते कभी भी किसी विजय के लिए युद्ध नहीं किया । फिर विजित कैसे ? दास 
कंसे ? 

सम्मुख ही खड़े एक कम्मकर मे साइचर्य पूछा--“बंधुवर, तो किए हम सभी' 
यहाँ कंसे आए ?” 

बदता यूवक बोल उठा---मित्र, तुम्हारा यह प्रइत तो सचमुच चक्रित करने 
वाला है। तुम अनायास ही तो एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछ बैठे हो। तो फिर सुनो, 
तुम्हारा श्राज का यह अत्यधिक श्रम-सामथ्यं बता रहा है कि कभी तुम भी बलवान 
रहे होगे। देवी शक्ति तुम्हारी सहचरी रही होगी, भर देवी सिद्धि मे भी किसी' 
दिन स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे उन्नत ललाट पर समृद्धि का तिलक लगाया होगा; 
ओर तब तुम भी इस माता वसुन्धरा की गोद में स्वछन्द रूप रे विचरणा करते होगे + 
तुम उच्त भू भाग के निशुचय ही स्वामी रहें होगे। तब किसी महत्वाकांक्षी पड़ौसी ने 
ईर्ष्या दृष्टि से तुम्हारी ओर देखा होगा; उसी प्रकार, जिस भाँति कि श्राज मगध बैशाली 
की ओर देख रहा है, कोशल काप्री की शोर और अवन्तिका कौशाम्बी की ओर; ग्रौर 
मगध ने तो ग्ंग राज्य को अ्भी-क्रमी परास्त कर अपने में मिला भी लिया है। ऐसे 
ही एक दिन तुम्हारी भी पावन भूभि पर किल्ली ते कर प्रहार किया होगा, तब तुम 
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हार गए होगे और वे जीत गए होंगे । परास्त हुओं को बन्दी बना लिया होगा, और 
फिर आप सभी को निस्सहाय ग्वस्था में यत्र-तत्र बेच दिया होगा | क्‍यों ? इसलिए 
कि कभी फिर तुम्हारा स्वाभिवान ने जाग उठे ।” कहते-कहते वह सहसा रुक गया। 
उसका कण्ठ स्वर ज॑से आत्म ग्लानि से कुछ भिल-सा हो गया । उप्तके आ्रात्म विश्वास 
अदीष्त नेत्रों में अंतर्व्यधा का-सा भाव उमर झाया । सभी एकत्र कम्मकर मन्त्र सुग्ध 
हुए से उसकी ओर देखते रहे । 
तनिक झकने के पश्चात्‌ वह युवक फिर बोला--और बन्धुवरो, इन राज्य 
लिप्सु राजाओं के संरक्षण में फिर स्वार्थी साथंबाहों ने दासों का एक नियमित व्यापार 
ही प्रारम्भ कर दिया । जँसे वे मनुष्य नहीं वरन्‌ कोई निर्जीब पदार्थ हों। और, तुम 
यही भूल गए हो कितुम कहाँ से आए। पीढ़ी दर पीढ़ी और कालान्तर के दुदिनों 
ने तुम्हें इतिहास का केवल एक भूला भठका पन्‍ना बना कर छोड़ दिया है। किन्तु 
बेशाली में 
सहता, रात्रि के उस अन्धकार में नगर की ओर से दोड़ते भरा रहे अढ्वों की 
'पद चाप गूँज उठी । उसे सुन सभी का ध्यान उस ओर ग्राक्ृष्ठ हो उठा | युवक भी 
कहते से रुक गया | सभी उपस्थित कम्मकर इस' समय आतंकित प्रतीत हुए। पद 
चापों की अधिकाधिक स्पष्ट ध्वनि उनके इस मुख भाव को प्रगाढ़ करती चली। बक्‍ता 
युवक कुछ क्षणों तक उनकी ओर देखता रहा । फिर सहसा जैसे आह्वान करता हुमा 
उच्च सर मे बोल उठा--“माता वसुन्धरा के उपेक्षित पुत्रों | वैशाली के गौरव के प्रतीक 
उस गण संथागार की शोर देखो, जो तुम्हें विचार स्वातच्य के आत्म विश्वास के 
लिए ललकार रहा है, भौर उच्च स्वर में पुकार-पुकार वह कह रहा है कि किसी दिन 
बहिष्कृत किए गए ब्रात्यों का यदि मैं आदर्श हूँ तो मेरे इस स्वरूप निर्माण में तुम्हारा 
जी हाथ लगा है यदि में आज वैशाली का देव मन्दिर बन सका हूँ तो फिर मेरे लिए 
सभी समान हैं, रामूची मानव जाति के लिए में समान हूँ । जो भी मेरी श्राधारशिला 
में रखे श्रादर्य का सम्मान करे, मैं उसी का हूँ; फिर क्या स्वामी और क्या दास ! यह 
अब कुछ भ्रम है। स्वार्थों का प्रपंच है | ग्रत: साहुस कर मेरे झलिगन में आग्रो । जो 
'कुछ मैं कह रहा हूँ तथागत ने उससे कुछ भी तो भिन्‍न नहीं कहा है। और देखो, 
उन्होंने अपने भिक्षु संघ कौ--उम्र भिक्षु संघ की जहाँ उपालि नापित और देवदत्त 
शाकय पुत्र तथा मोर्गलायन ब्राह्मण सभी समान हँ--मेरे स्वरूप से प्रेरित हो रचना 
नी है । फिर भला तुम्हीं मेरी ओर अविश्वास की दृष्टि से क्‍यों देख रहे हो ? ” 
गुवक का कणष्ठ फूल गया, किन्तु फिर भी वह कहता रहा ऐ माता वयुन्धरा 
के बहिष्कृत, विस्मृत्र पत्रों, पदचापों की ध्वनि के साथ बढ़ते झा रहे संकट से मत 
घबराग्रो । तथागव ने श्राज हमें एक नई दिशा दी है तथा उस दिशा में अग्रसर होने 
के लिए मार्ग भी दिखाया है। उनके सदूधर्म का आचरण कर हम प्रस्तुत सकट 
का विनय और शील से सामना करेंगे । क्‍यों ? क्‍योंकि हमारा पक्ष बलवान है ।' 
सहसा उसके कण्ठ स्वर पर पदचापों की ध्वनि आचछादित हो रही। प्रश्व 
सर्वथा मिकद पहुँच खड़े हो गए । युवक तत्परता से भीड़ के मध्य से निकल अश्वा- 
शेहियों की ओर बढ़ फिर बोल उठा--“बन्धुवरो ! आइवस्त रहो । इस संकट में में 
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तुम्हारे साथ हूँ | हम एक है । जब एक हैँ तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता । हमारा लाभ ही होगा, हानि नहीं ।” 

कम्मकर कुछ आरातंकित और कुछ उत्सुक दृष्टि से उसकी ओ्रोर देखते रहे । 

अश्वारोहियों का एक पूर। गुल्म इरा समय वहाँ झ्राया था । उनमें से एक तत्य- 
रता से अपने अधशतर से उतर कम्मकरों के समुदाय की श्रोर बढ़ लिया । शेष आरोही भी 
ग्रभ्व से नीचे कूद गए । परन्तु वे श्रभी वहीं खड़े रहे । 

वातावरशा संदिग्ध हो उठा शरीर कम्मकर समुदाय के पूरे आकार-प्रकार पर 
निश्तन्धता छा गई; ज॑से वह किसी तूफान से पूर्व की शान्ति हो | 

किन्तु अइ्वारोही ने सम्मुख खड़े युवक का अभिवादन किया और फिर तत्यरता 
से एक पत्र उसकी श्रोर बढ़ा दिया । जब तक युवक ने वह पत्र पढ़ा, सभी उपस्थित 
जन उसकी ओर उत्सुकता से देखते रहे । पत्र पढ़ने के पश्चात्‌ युवक बोला--“अच्छा 
बन्धुप्रो, में चला । गणाध्यक्ष राजा चेटक ने मुझ्के तत्काल श्रपने दुर्ग में उपस्थित होने 
का झादेश दिया है ।” 

दित भर के थके माँदे कम्मकर यह सुन स्तब्ध रह गए। श्राशंका से उनके 
क्लांत मुखों की खिन्‍न श्राभा और फोकी हो उठी । फिर भी वे सोत्साहू एक स्वर में 
बोल उठे--“भ्रज्ञाल युवक तुम निदचय हू हमारे त्राता हो, भविष्य को आ्राशा हो, हम 
तुम्हें इस प्रकार एकाकी कदापि ते जाने देंगे । हम सभी तुम्हारे साथ चलेंगे ।” 

युवक के मुख पर जैसे विनय की सहज सुस्कान खेल उठी । बहू बोला--०“तहीं 
बन्धुप्रो, ऐसी कोई बात प्रतीत नहीं होती, श्रौर यदि हुई भी तो'***:* ।/ 

गौर फिर चह तत्परता से एक वृक्ष से बंधे श्रपने भ्रश्थ की ओर प्रग्रपर होी' 
लिया । ै 


“222५ 


4 
कल । 


सात 





प्र ट्यूप के घुँवलके में कई रथ अनुक्रम से एक प्रासाद के द्वार को आवेग के साथ फाँदि, 
और भी अधिक तीज गति से आगे की ओर बढ़ लिए; और फिर वे सभी 

घरति मृख्य राजपथ पर रारपट दौड़ चले । 

उनकी गड़गड़ाहुट से महनगारी का वह प्रान्तर तो गूज ही उठा; पीछे छटठता 
हुआ मार्ग भी दहलता रह गया । तथागत के दर्शव को निकले कतिपय नागरिकों ने जब 
इस बेला विश्ञेष में प्रभियान का सा यह दृश्य देखा तो वे सहम गए। वे सभी, वहीं 
रुक खड़े हो, इस दृश्य को देखते रहे । 

वृक्षों के भुरमुठ में अभी-अभी पक्षियों का कलरब प्रारम्भ हुआ था। घरति 
रथों के इस कोलाहल में उनका यह समवेत स्वर विलीन हो गया शौर निकटवर्ती आवासों 
में सोए पड़े नागरिक चौंक कर उठ बैठे । 

कई रथ निकल चुके थे, फिर भी प्रासाद विद्येष के द्वार संडप के दोनों ओर 
झ्रभी भी अ्रम्य अनेक रथों की लम्बी पांत खड़ी थी । सम्मुख प्रॉगण में शिविक्राएँ ठिकीं 
थीं और वृक्षों से भ्रढवों की बल्गाएँ बंधी हुई थीं। श्रभिजात समाज के कुछ सदस्य जा. 
छुके थे, श्रौर कुछ सोत्साह श्रभी तक वहीं द्वार मण्डप के पास परस्पर वार्ता व्यस्त थे । 
गरणसंवाहक सामनन्‍्त भंजदेव प्रत्येक जाते हुए - सामत्त अ्रथवा श्रेष्ठिजन को नम्नता की 
जसे प्रतिमूति बन, नत मस्तक हो विंदा कर रहे थे और कह रहे थे--“झ्ागुष्मान से 
इस आवास पर पधार सचमुच अत्यन्त क्षण की है ।” 

वह इस समय अत्यन्त प्रसन्‍त चित्त थे। उनका अंपरात उत्साहोच्छवास से 
स्फुरित था श्रौर नेत्र आत्म. विश्वास से दमक रहे थे । महाश्रेष्ठी मणिरत्त जब चलने 
लगे तो उन्होंने उन्हें जैसे भावविभोर हो झपने झालिगव-पाश सें ही कस लिया । फिर 
बोले--'बंधुबर ! आदि ब्वात्यदेवों नें निश्चय ही यह हमारी परीक्षा ली है । किन्तु 
आ्राज की इस सभा के सफल श्रायोजन को देख, भ्रव हमें निराश होने की झावश्यकता 
नहीं रह गई । मिन्रवर, इसका श्रेय केवल झाप ही को है ।/ यह कहते हुए उन्होंने 
श्रालिगन पाश को श्र वृढ़ कर लिया और साथ ही निकठ खड़े श्रेष्ठी मित्त4दक की 
श्रोर दृष्टि फेर, पूछा--्यों ग्रायुष्मानू, मैंने इपमें ऋुछ अनुचित तो नहीं कहा ? 

गशसंत्राहक ने यह सर्वथा सहज ढंग में कहा था, फिर भी श्रेष्ठी भित्तविदक 
में अपने को गौरवान्वित हुआ अनुभव किया। प्रकट में उसके मुख पर सौम्यता एवं 
संकोच का सा मिश्चित भाव फैल गया । नतमस्तक हो बोले-- आये, श्राप दोनों दी 
तो भ्रभिजात समाज के गौरव पूर्ण मुकूट हैं ।” 


के 
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यह कह, श्रेष्ठी भित्ताविदक ने अपने समवयस्क सामस्त कार्तिकेय की ओर 
देखा । सामन्‍्त कार्तिकेय श्रेष्ठी भित्तविदक की ही बात को जैसे श्रागे बढ़ाते हुए बोल 
उठे--' मित्र श्रेष्ठिनू, आपने यह उचित ही कहा है। तनिक सोचो तो, इन दोनों 
श्रद्धास्पदों के नेतृत्व के अभाव में भला हंमारी क्या गत हुई होती ! ” 

इसी मध्य, महाश्रेष्ठी मशिरत्न सामन्‍्त भंजदेव के कसे आलिगन में एक पक्षी 
की भाँति फड़फड़ा उठे | सविनोद बोले--“बन्धुव र, इस श्रायु में तुम्हारा यह दुढ़े भालि- 
ग़ब ! इस संघर्ष में यदि तुम अकेले भी होते तो पर्याप्त था, इतने आयुष्मानों को 
व्यर्थ ही, भला काहे कप्ठ दिया ।” 

गशसंवाहुक इस पर खिलखिला पड़े। साथ ही भन्‍्य भी । वत्परचातू, गण 
संवाहक जैसे गस्‍्भीर हो बोले---/मित्रवर, इस सशक्त आझालिगन का रहस्य जानते हो ? 

महाश्रेष्ठी को विदित था कि गणसंवाहक इसका क्या कारण बताएँगे, अतः वह 
कैवल मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते रहे । किस्तु द्वार-मण्डप में खड़े प्रन्‍्य सभी उनकी' 
श्रोर उत्सुकता से देखने लगे । महाश्रेष्ठी को मुस्कराते देख गणासवाहक स्थयं ही बोल 
उठे--“महाश्रेप्ठितू, आलिगन की इस दृढ़ता का रहस्य ये श्रायुष्मान ही हैं, इनके उत्साह 
में उदास मन की कितनी शांति प्रदान की। मेरे पक्ष को कितना सुदृढ़ किया है, और 
उनके इस सहयोग से में परभ्पराओं की रक्षा के प्रति कितना आशावान्‌ हो उठा हूँ, 
यह सब कुछ इन्हीं श्रायुष्मानों की तो देन है ।” 

इस पर सभी उपस्थित सामन्‍्त एंवं श्रेष्ठिजन्‌ू नत मस्तक हो बोले--- आर्य हमें 
लज्जित न करें ।” 

फिर, सामन्‍्त कारतिकेय का अकेला स्वर बोल उठा---“ गाय, आपने इस विश्वाम 
योग्य बयस का ध्यान न करते हुए भी इस संघर्ष में जो श्राह्न किया है, बहु हम सभी 
के हितों की दृष्ठि ही से तो किया है । आपका उसमें तिज का भला क्‍या स्वार्थ था ? 

सभी कह उठे--“बन्धुवर कार्तिकेय ! तुमने यह तो सचमूच हम सभी के मन की 

बात कह डाली ।” 

गणसंवाहक उच्च स्वर में बोल उठे---“श्रायुष्मानो, तुम्हारा यह विनय उच्च 
कूल गौरवीचित ही है। सारी रात्रि जागरण करते रहने के पश्चात्‌ भी तुम्हारा यह 
उत्साह देखकर मुझे तो सचमुच गधे का अनुभव हो रहा है ।" 

तमनिक रुक वह फिर बोले--“ब्रात्पों दो कीति पताका फहराने वाले आधु- 
ध्मातों ! हाँ, एक बात तो मैं तुम सभी से कहना भूल ही गया। झाज रात्रि यहाँ 
क्या कुछ मंत्रणा हुई है अभी उसे गुप्त रखना ही शेयरकर है। उसका भेद खुलते ही 
विपक्षी सन्नेष्ठ हो उठेंगे और हम संघर्ष का साहस खो बैठेंगे । अतः इस ओर से पर्ण 
सावधान रहने की झ्रावश्यकता है ।” हु 

सभी एक स्वर में कह उठे---'आार्य ग्राइवस्त रहें । 

तत्पश्चातू, वे एक-एक कर एक हूसरे से सोल्लाप्त विदा लेते हुए अपने-अपने 
वाहन की ओर बढ़ लिए । वे क्या बढ़े जैसे वैशाली का कोई घटना क्रम हो आगे की 
और बढ़ लिया। 

उधर, क्षितिज पर भोर को फूठती प्रथम किरण के साथ-साथ एक भ्र बाहुन 
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पवन गति से दौड़ता देवी श्राश्नपाली की श्रट्टा लिका के निकट पहुँच, सहसा रुफ़ खड़ा 
हो गया। 
वाहन के रुकते ही, उसमें से एक युवक सैनिक की सी तत्परता के साथ नीचे उत्तरा। 
प्रात:काल के वायु-कोकों से उसका उत्त रीय कुछ-कुछ अव्यवस्थित हो उठा था । वह दाएँ 
हाथ से उसे संवारता तथा बाएँ हाथ से सिर के अजिखरे केशों को तत्वरता से ब्यवस्थित 
करता आगे बढ़ रहा था। किन्तु उसने अभी कुछ ही डमग रखे होंगे कि वह सहसा रुक खड़ा 
हो गया; उसको दृष्टि सनन्‍्मुख खड़ी अट्टालिका पर केन्द्री भत हो रही । नील वर्णा झट्टा लिका 
के भव्य रूप॑ पर प्रातः बेला की पड़ती स्वरशिम सूर्य रश्मियों के सहयोग में उस्तका 
सुचचित रूप श्रौर मुखरित हो उठा । उसकी यह छवि देख युवक्र की मुख प्राभा भी' 
भ्रधिक परिमाण में प्रदीष्त हो उठी । उसका गौर वर्ण, उन्‍तत ललाट, उठी नापिका, 
विशाल वक्षस्थल, सुडील भुजदंड तथा नेत्रों में से फॉँकता श्रात्मविश्वास स्पष्ट ही उस्तके 
कुलीन होने का परिचय दे रहे थे। परन्तु उसकी नेत्रदृष्टि में कुछ और असाधारण भी 
था; श्रौर वह था उसके हृदय का कोमल' भाव, जिसमें से श्रतः वेदना की एक क्षीण 
रेखा स्पष्ट ऋलक रही थी । अपनी इस संवेदन शील आई दृष्टि के स।थ चह जिस किसी 
को श्रोर भी देख लेता, उसमें सहज ही में ग्रात्मीयतता के भाव का संचार हो उठता' । 
वह कुछ क्षणों तक बहीं खड़ा रह जंसे श्रद्वालिका के भव्य रूप को निहारता 
रहा। उसके मुख पर एक व्यथा भाव फल क आया और फिर उस पर शीघ्र हो एक सहज 
मुस्कान फैल गई । बाहर निकलते इवास के साथ उसका भी झअंतः भाव ध्वनित हो 
उठा । वह बोला---“"देवी शिष्या, सचमृच तुम अत्यन्त भ्रबोध हो, झन्यथा क्‍या आज 
इस अ्रद्टालिका ने यह रूक्ष रूप धारण किया होता ।” 
फिर, जँसे अपने ही को समभाता, मन ही मन में “चलो कोई बात नहीं कहता 
हुप्रा वह पू्रंकी ही तत्यरता के साथ भ्रद्टा लिका के मुख्य प्रवेश द्वार की श्रोर बढ़ लिया । 
देवी श्राप्पाली की अद्ठालिका पर पारी रात्रि दृढ़ पहरा रहा था; और प्रधान 
द्वारपाल शंबुक पहरे को अ्रभी-प्रभी शिथिल कर मुख्य द्वार के ही सम्नुख पड़े एक शिला- 
खंड पर आकर बेठा था । रात्रि बिता किप्ती व्याघात के ब्रीत सकी, इस पर उसने पन' 
ही मन भारी सनन्‍्तोष का अनुभव किया। अतः शिलाखंड पर बैठते ही उसके निद्रा-बो भिल 
नेत्रों गें एक भपकी सी झा गई । किन्तु केवल कुछ क्षणों पश्चात्‌ ही जब उमप्तके कानों 
में रथ ४बति टकराई तो वह पुत्र: सचेष्ठ हो उठा | चौंककर वह शिलाखंड से उठ खड़ा 
भी हो गया । भ्रत्य धिक थका होने के थारण कदाचित्‌ कुछ भललाया भी । निद्रा श्रालस्यु 
से आई जम्हाई के साथ उसका खुला समुख्र कुछ बड़-बड़ा भी उठा | बोला--“मपरे भी 
मातुँगपुत्रो, श्रब कया यहाँ देवी श्राम्रपाली बैठी है; जो इस प्रातः बैला में यूं. वि* 
पठकने झा पईचे ।” क्‍ 
किन्तु फिर शीघ्र ही उसे जैसे कोई बात स्मरण हो आई । वह सशंक् हो उठा 
झौर हाथ यंत्र गति से स्वतः बाईं श्रोर लकटते खडगकोप पर जा पहुँचा। वक्र दृष्टि से 
झागंतुक की ओर देखता सावधान हो वह द्वार छिद्र के सम्मुख तब कर खड़ा हो' 
गया | 
द्वार छिद्र पर खड़े हो उसमे इस बार अपने नेत्रों को पूरा खोल, फली दृष्टिसे 
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झाम॑तुक की शोर देखा; किस्तु शीघ्र ही उसके प्रति उपेक्षा का सा भाव दिखा अपनी 
दृष्टि को समेट भी लिया । वास्तव में एक दीर्ब अवधि से देवी आम्रपाली की सेवा में 
नियुक्त रहने के कारण इस प्रकार असमय में आये सभी जनों के प्रति उपेक्षा का भाव 
दिखाना उसके स्वभाव का प्रमुख अंग बन चुका था । कभी-कभी उन्मच दशा अ्ंधवा 
विक्षिप्त-प्राय अवस्था में ग्राए किसी सामन्‍्त अथवा श्रेष्ठी-पुत्र को तो वह जँते साधिकार 
दुत्कार भी उठता था। 

किन्तु आमंतुक युवक जब सर्वथा अविचलित रह सहेसा उसके सम्मुख ही भरा 
खड़ा हुप्ना तो वह निश्चित ही स्तब्ध हो उठा । यूबक की ढिंठाई पर नहीं वरन्‌ उसके 
इस झ्ाकस्मिक झागमन पर । अगले क्षण ही उसके मुख का भाव परिवर्तित हो रहा । 
स्तब्धवा ये भ्रवरुद्ध रक्त धमनियों में नवोत्साह का संत्रार हो उठा और मुख का गाढ़ा 
बर्ण उल्लास से दीप्त हो गया। नेत्र भी दमक उठे । वह हर्षातिरेक से पुलकित हो उठा। 
उसने सोल्लास अपने बाईं और लटकते कोप में से खड़्ग को खींचा, फिर दोनों हाथों 
को हवा में उछालते हुए वह स्फुरित कण्ठ स्व॒र में बोला--“आचार्थ विष्य की जय हो ! 
झाज इस बेला में श्राप के शुभ दर्शन कर यह शंबूक सचमुच धर हो गया है, महाप्रभो । 

उप्तके प्षमृचे श्रतराल में भावोदगारों की एक साथ ही तो सहस्रों धाराएँ फूट 
निकलीं | उसका कण्ठ स्वर यह कहकर भी और अभ्रधिक शभ्रावेग के साथ गद्गदाता रहा | 
किन्तु वह और अधिक कुछ न कह, भ्रपना मस्तक चत कर, शान्त भाव से ऐसे खड़ा हो 
गया जैसे कोई आदेश प.ने की प्रतीक्षा कर रहा हो । विनश्नता से उसका मस्तक श्रधिका- 
घिक नत होता रहा, किन्तु साथ ही वह उसी परिमाणा में गये का भी ग्रनुभत कर उठा । 

दाबुक द्वारा प्रस्तुत इस अभिवादन के उत्तर में श्रागंतुक युवक का मुख भी एक 
सहज मुस्कान बिखर उठा। साथ ही उप्तके कण्ठ स्वर में जैसे अत्यधिक श्र'त्मीयता का 
भाव सिमट आया । पूछने लगा--'क्यों मित्रवर शंबुक, सब सकुशल तो हैं न ? 

भीमकाय दीखते प्रधान द्वारपाल का मस्तक इस प्रदन के उत्तर में सौजन्य से 
आर श्रवनत हो गया। उसका रोम-रोम जैसे कृतज्ञता का अतुमव कर उठा । बोला-- 
“यह सब स्वामी की ही कृपा है झ्ार्य, कि राति बिना किसी व्याघात के बीत गई ।” 

तनिक रुक वह फिर कुछ व्यथित हुए से कण्ठ स्वर में बोला--'किन्तु स्वामी, 
देवी शिष्या ने समूची रात्रि ही तो दुविध में बिताईं है 

“भला क्यों शंबूक ? ” झाचाये शिष्य के मुख से यह प्रश्न ज॑से स्वत: निकल गया । 
. किन्तु प्रश्व के साथ ही उसका मुख भाव जैते कुछ विचलित हो उठा । 

इंबरक ने उत्तर में अपने नेत्र पलक ऊपर उठा आ्राचार्य शिष्पम कौ और 
रेखा | चह कुछ व हने को उच्चत भी हुम्रा कि उससे पर्व स्वयं आचार्य शिष्य कह उठा--« 

बुक, देवी शिष्या की दुविधा से में श्र भिज्ञ नहीं । उसकी यह ममसोव्यथा स्वाभाविक 
ही. है | तो भी, उऐ ग्रपना दायित्व तो समझना ही चाहिए ।” 
| देवी शिष्या की भला क्या दुविधा होगी, भर इस दुविधा के मध्य भी उसे 

झपषना कौन-सा दायित्व समझना चाहिए, हांबक भी उससे अन भिन्न नहीं था। तो भी 
हा वह इस समय मौन रहा । फिर स्वये हो उतध्त मौन को भंग कर, उल्लमित कण्ठ स्वर 
में बोल उठा-- स्वामी आपके इस आ्रागमस के सम्राचार को सुन देवी शिफ््या निश्चित 
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ही हषित हो उठेंगी, अ्रतएवं मुझे संवाद निवेदन का श्रादेश करें ।” 

आचार्य शिष्य की दृष्टि इस समय झअ्रट्टालिका पर केन्द्रित थी; और उत्तका 
मत दुविधा ग्रस्त देवी शिष्मा की ही कुछ बात सोच रहा थः। अ्रतः वह अपनी उत्मन' 
मनःस्थिति के कारण हांबुक के प्रदन का तत्परता से उत्तर न दे सका । इसी मध्य शंबुक 
पुनः बोल उठा--“आारय, जब तक मैं स्वामिती के पास संदेश पहुचाने की कुछ व्यवस्था' 
करू, झाप ग्रास्थावागार में पधार विश्वाम करें | महाप्रभो, इसमें आ।को कोई कष्ड 
तो न होगा ? ” 

प्रथम दृष्टि में ही दास जातीय दीखने वाले' द्वारपाल के घुख से शिष्टाचार की 
यह भाषा सुन आाचाये शिष्य चकित हुए बिना ने रहा । परन्तु आाइचर्य से भी अधिक 
उसके अंतर में आशा का संचार हो उठा, और फिर साथ ही जैसे किसी की दयनीय 
स्थिति का ध्यान कर उसका हृदय टीस से कराहु उठा । मन में, अ्रपने से ही बोला-- 
'ध्वजधर, मानव के अन्दर बैठी एकाधिकार की स्वार्थपूर्ण महत्त्वाकाँक्षा ने देखो तो अपना 
ही रूप कैसा बिकृत कर लिया है। एकाधिकार की इस घृणित महत्त्वाकाँज्ा ने युद्ध की 
कैसी-कसी भयावह विभीषिकरात्रों को जन्म दिया है। फिर भी वह उत्त पर लज्जित नहों, 
वरन्‌ उल्टे उसे गर्व है, गव॑ है इस बात पर कि उसने अपने ही स्वाभिमान को कुचल 
डाला है और वह एक ऐसे परम्परा का सूत्रपात करने में सफल हुम्रा है, जिप्तमें उसकी 
आने वाली सभो पीढ़ियाँ भयाक्रान्त रहेंगी । फलस्वरूप वह अपने ही प्रति संदिग्ध हो 
उठा है । संदेह के वशीभूत हो कर वह एक दूपरे का गला घोंदने पर उतारू हो गया 
है । वास्तव में, निरीह मानव ने जब युद्ध का सूत्रपात किया, वह उप्त समय यही भूल 
गया कि उसकी विजय कोई स्थायी विजय नहीं है। किसी दिन वह स्वयं भी विजित' 
हो सकता है श्रौर जैसे वह किसी को विजित कर उसे दास बना सकता है, वँसे ही वह 
स्वयं भी इतिहास के कर हाथों के कशाघात से दास बन सकता है, श्रौर एकाथिकार 
का स्वामी बनने वाला, जीबन के श्राधार भूत भ्रधिकार से वंचित हो, एक पशु का 
जीवन बिताने के लिए भी बाध्य हो सकता है ।* 

श्रपने इस विचार प्रवाह में वह जैसे भटक-सा गया । उसको यथापूर्वे गतिमान्‌ 
द्रेख वह पुन: अपने ही से बोला---ध्वजधर, इसका कोई अंत नहीं भ्रौर यदि श्रक्तत है 
तो तथागत का वह मार्ग है, जो युद्ध-ब्स्त समूचे मानव समाज को सदुभाव की ओर 
आह्वान कर रहा है, और श्रनुक रणीय है देवी श्रा म्रपाली का वह त्याग, जिसके फलितार्थ 
रूप में श्राज इस देवी शिष्या का सृजन हुआ है ।' 

सहसा वह दांबुक की ओर दृष्टि कर बोल उठा---“मित्रवर शंबुक, देवी अ्राज्र- 
पाली ने एक महान्‌ त्याग कर वैशाली के जीवन में एक पुनीत परम्परा की स्थापना की 
है । देवी शिष्या को उसमे जो कुछ भी प्रदान किया है, उसके फलस्वरूप बह निर्श्चित 
ही एक उज्जवल भविष्य की प्रतीक बन उठी है । देवी शिष्या को इस संघ में केवल 
मुस्काना' ही शोभा देता है, खिन्‍तता कदापि नहीं । शंबुक, देवी शिष्या को एक दिन 
अपना यह दायित्व समझना ही होगा ।/ 

शंबुक ने उत्तर में कुछ कहना प्रारम्भ ही किया था कि इसी मध्य एक और 
रथ सावेग दौड़ता उधर की शोर भरा पहुँचा । शंबक के मुख से निकले शब्द उसकी 
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घरघराहुट में ही विलीन हो गए । वह सशंक दुष्टि से उस ओर देख उठा। रथ के 
झकते ही उसमें से एक साथ कोई दस सशस्त्र व्यवित सावेग वीचे कूद पड़े । उसकी दृष्टि 
बलातू निकट में खड़े आचार्य शिष्य की ओर घूम गईं। उसे निरक्षस्त्र देख उसके मुख 
का गाढ़ा रंग फीका पड़ गया । आचार्य शिष्य ने दास कम्मकरों की बस्ती से क्‍या कुछ 
कहा था, वह उसे सुत चुका था, और गणसंवाहक ने प्रतिद्ोध के वशी भूत दासी कन्‍्या' 
छाया की क्‍या दशशा कर दी थी, वह भी उसे विदित हो ,गया था ; और फिर देवी 
आम्रपाली ने भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने से पूर्व उससे क्‍या कुछ कहा था, ये सभी बातें 
तो उप्तके मस्तिष्क में एक साथ सावेग घम गईं। बह झ्राचाये शिष्य और देवी शिष्या 
की रक्षा के लिए देवी ग्राम्नपाली से बचन बद्ध था, ग्रत: वहु इस समय जैसे भारी 
दुविधा में पड़ गया । आचार्य शिष्य को इस समय निश्शस्त्र देख वह खिन्‍त हो उठा। 
परन्तु इस समय न तो दुविधा का समय थ्य और न ही खिन्‍्न होने का । 

रथ से उतरे सैनिक णावेग उसी दिशा में बढ़े श्रा रहे थे, और इस समय तक 
सर्वेधा निकट पहुँच चुके थे । उन्हें इस प्रकार सन्निकट देख शंबुक को तत्काल बस यही 
उपाय सूका कि वह तत्परता के साथ अपने स्थान से हद आचार्य शिष्य के सम्मुतर था 
गया और उसे अपनी श्रोट में ले लिया | किन्तु स्वयं झाचार्य शिष्य इस पर खिलखिला 
पड़ा। उसे इस प्रकार हँसते देख शंबुक कुछ भलला-सा गया, पर वह आचार्य शिष्य 
से कुछ न कह सका ; सम्मुख से आते संनिकों को ही ललकार उठा। उसका खड्ग तो शोष 
से कभी का तिकल ही चुका था ; वह उसे ऊपर हुवा में तानते हुए कुछ बड़बड़ा' भी 
उठा, परन्तु इससे सैनिकों का बढ़ता वहीं रुक सका । वे उसी प्रकार आगे की श्ोर 
बढ़ते रहे । यह देख शंबुक का दैत्याक्षार रूपं प्रचंड हो उठा । बह अपने ऊपर निय॑- 
न्रुण न रख सका और इससे पूर्व कि वे कोई प्रह्मर करें, सावेग उतकी ओर बढ़ने को 
उद्यत हो उठा । आचार्य शिष्य इस पर जोर से चिल्ला तठा--'मित्र शंबुक ! ” परन्तु 
धाबुक ने, जसे उसे भनसुतता कर रिय्रा । सम्सुख दिशा से आते सैनिक उसे इस प्रकार 
प्रहारोद्यत हुआ देख, वहीं रुक, खड़े हो गए । केवल खड़े ही नहीं हो गए वरन्‌ हृप्प्रभ 
भी हो रहे | आचाये शिष्य पृत: चिल्ला उठा--“शंबुक, तुम्हें शायद भ्रम हो गया है, 
वे गण पंवाहक के व्यक्ति नहों वरन्‌ गण पुरुष ही हैं ।/ 

शंबुक यह सुत वहीं रुक गया। किस्तु उसके सुख पर झाश्चये का भाव फैल 
उठा । उसने चकित दृष्टि से पहले तो आंगंतुक सशस्त्र सैनिकों का ओर देखा श्ौर 
फिर आचार शिष्य की ओर । सारे अतुमात लगाने के पश्चात्‌ भी वह ज॑से कुछ ले 
समझ सका । इसी मध्य, सैनिकों का वह समूचा गुल्म आचार्य शिष्य का भ्रभिवादनल 
कर उठा । 

झंबुक इस दृश्य को भी केवल चकित दृष्टि से देखता रह गया । 

किन्तु आचार्य शिष्प ने अब और अधिक विलम्व न कर उसे बताया-- “मित्र 
शुबुक, देवी शिष्या की रक्षा का भार अब केवल तुम्हीं पर नहीं, मुफ पर भी है और ये 
सभी सैनिक आज से जब तक नगर की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तुम्हारी इस 
कार्य में सहायता करेंगे।” 

तनिक इक वह इस बार किचित मस्कान के साथ बोला -- "मित्र शेबुक, तुम्हारा 
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शा शिष्य इस समय कोरा आचार्य शिष्य ही नहीं बल्कि वैशाली का सुरक्षा प्रधान 
भी है और साथ ही '''**'” 

शंबुक इस संवाद को सुन प्रसन्‍न हो उठा। हर्षातिरेक में वह भ्पने एकाकी, 
किन्तु गाढ़े स्वर में आ्रादार्य शिष्प का जय-जयकार भी कर उठा। किन्‍्त्‌ श्गले क्षण ने 
जाने किस बात का ध्यान भाते ही उसके मुख का प्रफुल्ल भाव लुप्त हो गया:। सुरक्षा 
प्रधान आचाय॑े शिष्य जैसे उसके कारण को तत्काल ताड़ गया। प्रत: वहु शंबुक की, 
पीठ को थपथपाते हुए बोला--/मित्रवर घबराश्रो नहों, अद्ठालिका के सुरक्षा-दायित्व 
पर तुम्हारा अभी भी एकाधिकार है, ये सभी संनिक तुम्हारे अधीन होंगे । ” 

इस घोषणा पर सभी उपस्थित सैनिक शंबुक का अभिवादन कर उठे । दंबुक 
का वक्षस्थल गर्व का अनुभव कर फूल गया । वह आचाये शिष्प का झ्भिवादन कर 
नत मस्तक बोला--“यह सब आर्य की ही कपा है अ्रन्यथा वैशाली में भला कभी कोई 
आर्य गण पुरुष किसी दास जातीय के अधीन रहा है।” 

इसी मध्य सभी का ध्यान द्वार कपाठ की ओर से आती थपथपाहुट की ध्वनि 
को सुब, उसी ओर ग्राकृष्ट हो उठा । और उसे सुत शंबुक तो तत्परता से उसी ओर 
बढ़ लिया। छिद्न में से भाँक कर देखा तो बविस्मित हो छठा | देवी शिष्या रजत 
आधार पर शअ्रथ्य सामग्री ले अरट्टालिका की सभी परिचारिकाशों के साथ स्वयं हार पर 
आ उपस्थित हुई थी । 

शंत्रक के मुख पर हे का प्रगाढ़ भाव छा गया । पर शावचाये शिष्य ने जब 
यह सुना तो वह संकोच एवं श्रानन्दोच्छताप्त का स्फुरण एक साथ ही अनुभव कर 
उठा । संफोचवश वह उस समय वहाँ से भाग खड़ा होना चाहता था किन्तु आनन्दो- 
खअछवास से ग्रुउगुदाता गाव, जैसे यह स्वीकार न कर सका । 

शंबुक ने कपाट खोल दिए । कपाटों के खुलते ही परिचारिकाग्ों से घिरी देवी 
शिष्या श्रागे बढ़ने को उद्यत हुई। फिर श्राचार्य शिष्य भी खड़ा न रह सका। मधु- 
पर्व वाले नृत्य के पश्चात्‌ जिसे आचार्य शिष्य मे एक नहीं अ्रनेक बार नेत्रकोरों से 
टटोलने का प्रयत्न किया था, झ्राज उसी के साक्षासक्षार का वह जैसे साहस खो बैठा । 
श्रंवत: उच्छत्रसित हृदय श्रौर संकोच बोभिल पैरों से जब वह उबर की और चला 
तो नयन नत हो रहे, और कपोलों पर फेली श्राकर्ण लालिमा प्रगाढ़ हो उठी ॥ 

देवी शिष्या दासी कन्या ने अपने ऊर्य भाग पर इस समय भीले वस्त्र का 
उत्तरीय डाल रखा था; भौर वह उत्तरीय, शीर्ष पर से खिसक नीचे नासिका तक 
उतर आया था; जिसने सहज ही में भ्रवगुंठन का रूप ले लिया | अ्रवगुंठन की श्रोट में 
से भाॉकिता देवी शिष्या का सौस्य रूप जैस द्विगुसित हो उठा। 

आचार्य शिष्य को सम्मुख देख देवी शिष्या के नत तयन और अवनत हो रहे । 
पर झ्राचार्य शिष्य का संकोवशील मत गये का झलुभव कर उठा। किसी आात्मीय की 
कृपा कोर से जैसे सारा ग्रंतजंगत गदुगद्‌ हो मृत्य कर उठता है, कुछ बसा ही आभास 
इस क्षण प्राचार्य शिष्प को हो रहा । संकोच का स्थान उत्साहोच्छवरास ने ले लिया । 
देवी शिष्या का संकोच भाव श्र संकुचित हो अपने में सिमठ उठा । उसके सुख पर 
अभी भी दुविधा का सा भाव दीख रहा था। भ्न्ततः किसी प्रकार साहस कर 


8] वेश्ञाली की दत्तक पुत्री 


उसने अरध्य थाल में रखे ककुम को अपने अंगूठे पर लगा उसे आचार्य शिष्य की शोर 
बढ़ा दिया । तदश आचार्य शिष्य ने अनुभव किया, जैसे किसी देवी का कृपा पूर्ण 
हाथ उप्तकी शोर बढ़ा चला श्रा रहा हो । उबर, देवी शिप्या को आभास हुम्रा, जैसे उसके 
लघु हाथ ने ऊपर नभ में देदीप्यमान किसी चक्षत्र के स्पर्श का प्रयास किया हो। इस 
दृश्य को देख सभी गदुगद्‌ कण्ठ से दोनों का जग्र जयकार कर उठे । 

तत्परचात आचार्य शिष्य ने घोषणा की--"देवी शिष्या, गणाध्यक्ष राजा चेटक 
ने एक आ्ादेश कर मुझे छतार्थ किया है। जानती हो देवी, इस श्रकिंचन को श्रापका 
झभिभावक बनने का प्तौभाग्य प्राप्त हुप्रा है ।7 

उत्तर में देवी शिष्णा कुछ कहने को उद्यत हुई पर उप्के हृदय से निकले! शब्द 
केवल ओष्ठों में ही फड़फड़ा कर रह गए। विवज्ञता से बह अपना साथा छोकती रह 
शई, प्रकट में नहीं, मन ही मन में । 

क्स्तु श्राचार्य शिष्य ने उसकी इस विवशता को भाँप लिया। फिर भी वह पूछ 
उठा--क्यों देवी, क्या झ्रापक्रों मेरा यह परम सौभाग्य स्वीकार है ? ” 

देवी शिप्पा ने इस बार जैसे अपने अंतर का साहस बटो रने का प्रयास्त किया । 
प्र बह शीघ्र ही नेत्रों में अ्र्चुनकण बन कपोल पर ढुलक रहा । 

उपके मुख से भी एक नि:वास निकल गया। फिर नत मल्तक हो सप्रयास 
बोली--' आचार्य शिष्य, यह तो मेरे जीवन का दूसरा सुमंगल प्रभाव है, इस पर वो 
में जितना भी गये कहूँ!“ 

उसके मुख पर पुनः संकोच, विवशता एवं गये का मिश्रित भाव प्लाबित हो 
उठा; और सौम्यातिरेक में कपोलों की रक्तिमा प्रयाढ़ लाजिमा में परिणत हो उठी। 

ग्रौर, अ्रभिभावक श्राचार्य शिष्य ? 

वह केवल अपने सौभाग्य को ही सराहुता रह गया। 





आठ 





गुण संवाहक ने जब यह समाचार सुना तो वहू एक कड़वी घूंट पीकर रह गए | पर 
शेष ग्रभिजात समाज उसे सुन उत्तेजित हो उठा। उनमें से अधिकांश गणरसंबाहुक 

के पास दौड़े-दौड़े भी श्राएं। सावेश बोगै--श्रार्यवर, यदि शासन पक्ष का आप हुर 
प्रहार इसी प्रकार सहन करते रहे, तो वह अवश्य ही यह समझ बँठेगा कि हमने उप्चके 
सम्मुख झात्म समर्पण कर दिया है ।” इस पर वयावृद्ध सामन्‍्त हँसे बिना नहीं रहे । वोले-- 
“झ्ायुष्मानों, यदि वह ऐसा समझ लें, फिर तो बस यही समझो कि हमारा मार्ग भ्ौर 
भी अशस्त हो जाएगा। और विपक्ष जिस समय प्रमाद में होगा, हम झवसर पा उस 
पर कोई ऐसा प्रहार करेंगे कि वह केवल देखता रह जाएगा। परन्तु ग्रायुष्मानों, यहु 
निदिचत ही भूल होगी। राजा चेटक अथवा इस ग्रान्दोलन के वाध्तविक सुत्रधार 
सेनापति भिह कोई कम नीतिपदु नहीं। ग्रायुष्मानी, विश्वास रखो सिह सेना- 
प्रति जितना उच्च कोटि का सैनिक है, उतना ही वह राजनीति में भी दक्ष है ।” 

गणसंवाहक के मुख से सेतापति सिंह की इस प्रकार प्रशंसा सुन उनमें से कुछ 
क्षुब्ध हो उठे | सामन्‍्त वीरभद्र कछ उत्तेजित हो बोले--“आ्रायंवर, क्या श्रपने विपक्षी 
की इस भ्रकार प्रशंसा करना हमारे लिए उचित है १” 

गरशशसंवाहक एक दीघे ति:श्वास के साथ बोले-- “आ्रायुष्म'न, यह तो मैं भी 
मानता हूँ कि उचित नहीं । किन्तु विपक्षी का बन वास्तविकता से कम झ्रौफना भी 
तो कोई बुद्धिमता नहीं । किसी भी संघर्ष अथवा युद्ध के प्रांगण में विपक्षी को सदा 
अपने से अधिक बलवान समझ कर उतरना चाहिए, और जब उसमें एक बार कूद पड़े 
तो फिर केवल समान ही नहीं बल्कि उसे निर्बेल समभे ; ऐसा तीतिकारों ने कह्दा है, 
केवल नीतिकारों ने ही वरन्‌ मेरा तिज का भी तो यही अनुभव है ।” 

सभी उनके इस तर्क को सुन मौत हो गए । परन्तु गणसवाहक उन्हें जैसे सम- 
भाते हुए फिर बोल उठे--सभी ग्रायुष्मान आश्वस्त रहें, भ्रवस्तर श्राने पर वृद्ध सामन्‍्त 
बाभी चूकने वाला नहीं है, वह प्रहार करके ही रहेगा ।* 

गौर इन बातों को अ्रभी पूरा एक सप्ताह भी चहीं बीता हो। कि गण महा- 
नगरी में एक अन्य समाचार विद्युत लहर की भाँति सव्वेत्र फैल गया। 

श्रेष्ठी -पुत्र कप्पित लगभग छः मास पूर्व शरद ऋतु के प्रारम्भ में अपना सार्थ 
ले पद्चिम दिशा में गांधार राष्ट्र को ओर गया था। यूं तो वह भाय: प्रतिवर्ष ही 
झपना सार्थ उधर ले जाता था, परन्तु चार मास से अधिक का समय कभी भी ने 
लगाता । अतएव उप्के लौटने में इस प्रकार विलम्ब हुप्रा देख कोटमिब्िकों का विश्ता- 
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ग्रस्त हो उठता स्वाभाविक था । शर्ने:शर्तः यह चिन्ता जैसे सभी वशालिकों की चिन्ता 
बन गई । 

इसी बीच पद्चिम दिशा से आए एक संवाद विद्येष ने सभी पौर जनों का 
ध्यान अपनी ओर झाइृष्ट किया । सभी के मुख चिन्ता से मलिन हो उठे और यह 
संवाद विशेष था--“गांधार देश से इधर गंगा के उप्त पार एक पूरी की पूरी पत्म 
जाति पश्चिमोत्तर मार्ग पर आझाते-जाते साथों को लूटने में व्यस्त हो उठी है। श्रतएव 
जिसने भी यह संवाद सुना, वह इस प्रसंग विशेष से अत्यधिक चित्तित हो उठा । 
कूल कन्याएँ तथा नव वचुएँ पूर्व उपांत स्थित यक्षेश मशणिभद्र के चैत्य के सम्मुख 
जा, अपना मस्तक नवां झ्राद्र कंठ स्व॒र में श्रेष्ठीयुत्र कप्मित के सुरक्षित महानगरी 
लौटने की याचना करने लगीं । 

नव नियुक्त सुरक्षा प्रधान आचार्य शिष्य ने भी इस सम्बन्ध में विशेष तत्परता 
दिखाई । संवाद मिलते ही उसने पूरे बीरा सशस्त्र प्रश्वारोंहियों का एक दल महा- 
जनपथ की भ्रोर प्रस्थित कर दिया था। किन्तु पुरा एक सप्ताह बीत जाने के परच,त्‌ 
भी जब उस भोर से कोई संवाद नहीं श्राया तो जन साधारण और शासकंवग समान' 
रूप से व्याकुल हो उठे । श्रभिजात समाज ने तो इस सम्बन्ध में उनसे भी भ्रघिक 
ब्याकूलता प्रकट की । केवल व्याकुजता ही नहीं वरन्‌ वह श्रत्यंत व्यग्र भाव से गण 
शासन तथा विशेंपरूप में सुरक्षा प्रधान श्राचार्य शिष्य की भत्संता में व्यस्त हो उठा । 
इधर इस प्रकरण ने वेशालिकों के सम्मुख एक और नई समस्या उपस्थित कर दी । 

गण महानगरी की परम्परा थी कि व्यापार कार्य श्रथवा किसी अन्य अभि 
यान पर ग्रए किसी भी पौर जन के सम्बन्ध में यदि कोई दुविधापूर्ण संधाद मिलता, तो 
उसी संध्या को तत्परता से स्थल यात्रा के संरक्षक देव यक्षेश मशिभद्र के चैत्य के 
सस्मुख विद्योप नृत्य समारोह का अनुष्ठान किया जाता ॥ यह श्रायोजन रात्रि पर्यन्त 
चलता रहता । अब तक इस नृत्य' समाज का भअनुष्ठान स्वयें कला पीठिका को अ्रधि- 
्ात्री, गण कल्याणी देवी श्राम्रपाली सम्पन्त किया करती थी । परन्तु इस समय यह 
प्रद रिक्त था। देवी ग्राम्रपाली एक प्रकार से अपती ही एक शिष्पा-देवी शिष्पा को उप # 
लिए सर्वेथा योग्य घोषित कर गई थी, परस्तु उसके अभिषेक की दिशा में श्रभी न॑ 
जाते कितनी बाधाएँ दीख रही थीं । अ्रतः भ्रधिष्ठाजी पद की यहू रिकनता इस समय 
सभी पौर जनों को बुरी तरह खटकते लगी । मागरिकों का यह श्रंरतोष ज्ञासक वर्ग 
के लिए जसे (विशेष चिन्ता का कारण बन उठा । पर अभिजात समाज को जैसे 
एक स्वणिम अवसर ही हाथ लग गया । 

प्रत्येक पौर जन की रक्षा का भुर्य दायित्व सुरक्षा प्रघान के ही कंथों पर 
था। अतएन इस समय सर्देव उसके मुख पर चिस्ता की गहरी रेखा खिनी दिखाई 
देती । उसका मस्तिष्क प्रत्येक क्षण ही कोई युवित् खोज निकालते में व्यस्त रहता। 
बिगत्ती इस अवसर का लाभ उठा कहीं कुछ करने बैठे, इस शोर से भी छते प्रति क्षण 
सावंधान रहना पड़ता । वास्तव में, भ्रपने दायित्व मार को वहु जिस तत्परता एवं कौशल 
से निभा रहा था, उससे ज्ञासक वर्ग तो प्रसन्‍त हो ही उठा, जनराधारणा में भी भ्रधि- 
कांश उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे । परमतु कुछ गागरिक जन अभिजात समाऊने 
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स्वर में स्वर मिला, सुरक्षा प्रधान पर अनुभव हीनता का भारोप लगा, उप्तकों कु 
ग्रालोचना करने सें व्यस्त हो उठे । सुरक्षा प्रधान के साथ-साथ श्रव तो खुले तौर से 
समूचे शासक वर्ग की तथा उसमें विशेष रूप से महाबलाधिकृत सिंह सेनापति की निदा 
होने लगी । इस प्रसंग में सिह सेनापति पर केवन एक ही आारोप लगाया जाता। और 
वह था; उसते एक श्रज्ञात-कुल शुद्बस्धु को प्रश्नय देने के लोभवश समूची वैशाली 
हिंत का ही परित्याग कर दिया हैं। जब जनप्ताधारण में भी कुछ को इस प्रकार विह 
सेनापति श्रथवा गणाघ्यक्ष राजा चेटक की आलोचना करते हुए प्रभिजात समाज के 
सदस्यों ने सुना तो उनका मन प्रसन्‍न हो उठा । इसके सुख पर विजय की मुस्कान फैल 
गई । 

परन्तु आचार्य शिष्य न तो अपनी प्रशंसा पर फूला, और ते ही आलोचना से 
क्षुब्ध हुआ । उसे तो केवल यही चिन्ता रहती कि श्रेष्ठी-पुत्र॒ कप्पित किसी प्रकार 
सकूशल वापस लौट आए। अतः उसने इस बार तत्परता से गण शासन में श्रथवा उससे 
बाहर नागरिकों के जितने भी द्वुतगामी भ्रश्व थे, उनका चयन कर उन पर विश्वस्त 
सनिकों का एक भनन्‍्य दल उसी ओर भेज दिया । 

और, एक दिन वह स्वयं गणाघ्यक्ष राजा चेटक के पास जा उनसे बोला---“भ्रार्य 
की यदि स्वीकृति मिल जाए तो यह अकिचन यक्षेश मशिभद्र की उपासना की समुचित 
व्यवस्था का कुछ प्रयास करे ।” इस पर गरणाध्यक्ष ने उत्तर में कहा--“झायुष्मान्‌ जो 
भी उचित समभें अ्रवद्य करें, गण॒शासन पूर्णतः आपके साथ है। श्रभिजात समाज की शो र 
से हो रही झालोचना की ओर भी विशेष ध्यात देने की भ्रावश्यकता नहीं । पर हाँ, एक 
बात की ओर से में झ्ायुष्मान्‌ को अवश्य सावधान करना चाहूँगा; और वह यह है 
श्युष्मान्‌ कि वैशाली, वैशाली क्या समृचे वज्जि संध में जनमत का विश्येष सम्मान होता 
है ।” यह कह, गणशाध्यक्ष ने आचाये शिष्य की श्रोर देखा । आाचाय॑ शिष्य नत मस्तक 
हुआ गणशाध्यक्ष की बात को पूरे ध्यान से सुन रहा था, तथा साथ ही यह समभने का 
भी प्रयत्न कर रहा था कि कहीं वह कोई बात म्प्रत्यक्ष में तो नहीं कह रहे । उत्तर में 
वह कुछ कहने को उद्यत हो उठा कि इसी बीच फिर गणाध्यक्ष बोल उठे--'परन्तु 
आयुष्मान, राष्ट्र के जीवन में ऐसे क्षण भी भ्ाते हैं जब जनमत की श्रवहेलना तो नहीं, 
हाँ उसका नव-निर्माणा अवदय करना होता है। क्‍या हम उसी संक्रमण काल में से नहीं 
शुज्षर रहे ” और आयुष्मान्‌ की तो यह अ्रग्नि परीक्षा है ही ।* 

यह बात युवक सुरक्षा प्रधान का अ्रंतराल मानों किसी अदम्य साहस से.स्फुरित 
हो उठा । ततमस्तक हो बोला--“भ्ाये की श्राज्ञा शिरोधार्य है। यह परीक्षा उत्साह 
भी प्रदान करें, इस समय बस भेरी यही एक इच्छा है।” 

झौर फिर वह महाबलाधिकृत सेनापति सिंह के प्रासाद की ओर घल पड़ा । 
सेनापति सिंह ने उसे अत्यन्त आत्मीय भाव से समकाया-- आयुष्मान लेशमात्र भी धैर्य 
न खोएं। यही समय है जब हमें अपने आत्मविश्वास का परिचय दे पृज्यपाद आचाये 
बहुलाइब द्वारा इंगित भागें पर अग्रसर होता है; सम्पुख जो प्रतिरोध दीख रहा है, 
बहू वायु के केवल एक कोंके के समान है, अ्रतः क्षरिक भी ।” 

श्राचार्य पुत्री देवी रोहिएी भी उस समय वहीं बैठी थी । उसने अपने पिलृ- 
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शिष्य युवक की पीठ पर अत्यन्त दुलार से हाथ फेरते हुए कहा--आयुष्मान्‌, यह केबल 
ग्रापकी ही नहीं बरत्‌ उन सभी की, जो एक महत्त्वपूर्ण कार्य में संलग्त है, अग्नि परीक्षा 
है। विश्वास रखो, एक दिन हम अवश्य सफल होंगे।” 
परन्तु ये सभी आश्वासन एवं समर्थन प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी सुरक्षा प्रधान 
के सम्भुख एक विशेष समस्या प्रस्तुत थी ; और यह समस्या थी रवय॑ देवी शिष्या की 
ओर से । 
देवी शिष्या जितनी सौम्ब-मुखी थी उतनी ही स्वभाव से गम्भीर भी, झतः मित- 
भाषिणी थी। हुदय में क्या कुछ है, यदि यह उसका श्रस्तर्यामी भी जान लेता तो वह निएचय' 
ही अपने को वन्य हुआ समझता | परन्तु आचार्य द्षिष्य का श्रन्तयामी कुछ ऐसा अनुभव 
करता कि जैसे उसने देवी शिप्या के मनोभावों को निश्चित ही कुछ-कुछ समभा है ग्रतः 
वह मन ही मन गर्म का श्रनुभव कर उठता। इन दिनों भ्रत्यधिक कार्य व्यस्त रहते हुए भी' 
बह प्रायः प्रति दिन ही उप्तके प्रासाद का चवकर लगा झाता तथा उसे सकुशल देख बह' 
मनर्तोप की साँस लेता, परस्तु साथ ही यह अनुभव भी कर उठता कि उसके मौन के 
सम्मुख वह ग्राज कल से भी अ्रधिक परास्त हो लौटा है । देवी शिष्या जैसे उत्के तिकट 
प्रति दिन ही भ्धिकाधिक रहस्यपूर्ण पह्ठेली-सी बनती जा रही थी । 
परन्तु वास्तव में वह उतनी रहस्यपूर्ण नहीं थी, जिंतनी कि आचार्य शिष्य समझ 
बैठा था । उसके अभिभावक को इस दिलों क्‍या चिन्ता है, वह उससे ते तो अनभिन्नष थी, 
और ने उदासीन ही । वास्तव में उसे इस प्रकार निरंतर चिन्तातुर देख बह व्यथित हो 
छठी थी। परन्तु व्यधित हो कर भी वह आचार्य शिष्य के सम्मुख सहानुभूति का एक 
शब्द भी मुख्न से न निकाल पाती | यह उम्रका स्वाभाविक संकोच ही था, जिस पर वह 
कभी-कभी अपने पर ही भल्‍ला उठती । परन्तु आचार्य शिष्य के वहाँ से प्रस्थान करते 
ही जैंत उसके संकोच का यह आवरण विलग हो उठता। श्रेष्ठी पुत्र के सम्बन्ध में 
झाचाये शिष्य के मुख से कोई शुभ संवाद न मिलता तो वह और भी व्यधित हो उठती 
तथा व्यग्र भाव से कला देवी की प्रतिमा के सम्मुख जा उपस्थित होती। प्रतिमा 
के चरणों पर अपना शीर्ष रख याचना के से वीच स्वर में कहती -- क्यों झाराध्य देवी, 
क्या श्रेष्ठी-पृत्र के सकुशल लौटने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकतीं ।” उसके नेत्र 
सब्नल हो उठते । 
कभी-कभी वह यक्षेश मणिभद्व के चैत्य के सम्मुख संगल कामना नृत्य के लिए' 
भी उत्कंठित हो उठती | परन्तु फिर वैज्ञाली की कलहपुर्ण. स्थिति का ध्यान कर उसकी 
यह उत्कंडा स्वतः शानन्‍्त हो जाती । वह नहीं चाहती थी कि ऐसे चिन्ताग्रस्त क्षणों में 
इतने ज्वलंत प्रश्न को छेड़ा जाय । किन्तु साथ ही वह स्तोचती--“पर श्रव उससे बचना 
भी तो असम्भव है।' 
इसी मध्य अभिजात समाज ने जैसे अपना अन्तिम प्रहार किया। महानगरी के' 
ओर छोर से टकराता सर्वत्र यह संवाद फैल गया कि देवी शिष्या आज संध्या ही यक्षेत्र 
मशिभद्र के सम्मुख नृत्य करेगी। जन-साधारण को उसके नृत्य के प्रति कोई दुराग्रह 
नहीं था। वास्तव में दुराग्रह तो दुर की बात, वह भ्रव मन ही मत उसके नृत्य को देखने 
को उत्कांठित था । परन्तु जब उसने इस' सम्बन्ध में एक अन्य प्रसंग को फैलते सुना तो 
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सभी मौन हो रहे + अभिजात समाज के सदस्ण जनसाभा रण में घूम-घूम प्रचार करते 
फिर रहे थे---“भला यह कंसे सम्भव है कि मंगल कामना नृत्य के लिए चत्य के सम्मुख 
एक दासी कन्या प्रस्तुत हो । यहू कोई सावारण नृत्य तो है नहीं; उसमें तो समूचे 
नगर की कुल कन्याएं तथा नव बधुएं उपस्थित होती हैं। तो फिर क्या एक दासी उृच्नी 
उत्त सभी की शीर्षस्थ बन आयोजन का संयोजन करेगी । नहीं बन्धुओ नहीं, वेश्ञाली में 
यह न कभी हुआ है ने होगा, और न होने ही दिया जायगा ।” 

देवी श्षिष्या ने भी यह सब कुछ सुवा | अभिजात समाज की ओर से क्या कुछ 
कहा जा रहा है, उससे तो बह चिंतित नहीं हुईं परन्तु हाँ उसे एक बात पर अवदय 
आदचये हुआ | मंगल-फामना नृत्य के लिए वह आज संध्या ही चैत्य के सम्मुख उप« 
स्थित होने वाली है और स्वर्य उसे इसका पता तक भी नहीं । उसे लगा, भ्राचार्य 
शिष्य ने यह अभ्रवश्य ही भ्रत्यधिक श्ात्मविश्वास से काम लिया है। परन्तु मार्ग में जाते- 
जाते जब कुछ नागरिकों ने कौतृहल से आचार्य श्षिष्य को टोक पह पूछा तो वह स्वयं 
आइचर्य चकित हो उठा । वास्तव में चकित होने से भी अ्रविक्र वह क्षृब्ध हो गया। 
अपने से बोला--ध्वजधर, माना कि तू देवी शिष्या का कुछ भी न सही, पर पअ्रभि- 
भावक तो है ही । देवी शिष्या को तुझसे अवश्य पूछना चाहिए था। चलो. यदि पूछा 
नहीं तो कोई बात नहीं । फिर भी कम से कम अपने इस निर्णय की बात तो उसे सर्वे 
प्रथम तुफे ही बतानी चाहिए थी ।* 

यह सोचते-सोचते जैसे कोई उसके सारे अंतराल को भिोड़ गया। उसकी' 
मुख झ्राभा खिन्‍नता से फीकी पड़ गईं। उसे कुछ ऐसा आभास हुम्रा कि वहू अनायास 
ही कुछ खो बैठा है । उसे कुछ घुटठन का सा अनुभव हुआ भ्ौर उसी के साथ उसने अपने 
ग्रदव की वल्गा को सावेश खींच लिया। अश्व भी अपनी ग्रीवा को ध्ुमा पीछे की 
शोर लौट लिया | किन्तु, अश्व की पीठ पर एड़ लगाते-लगाते आचार्य शिष्य को सहत्ता' 
कूछ ध्याव हो आया । बाहर निकलते नि:शवास के साथ वह अपने ही से कह उठा--- 
'धबजधर । तू केवल अभिभावक ही नहीं सुरक्षा प्रधान भी है ।” 

वह सचेष्ट हो उठा | साथ ही, उसके खिन्न भुख पर प्रसन्‍तता का भाव भी 
छा गया | बोला--ध्वजधर, चलो देवी शिष्या नृत्य को किसी प्रकार उद्यत तो हुईं, 
यह क्या कोई कम महत्त्वपर्ण बात है । 

उसका श्रश्व फिर अ्रद्टालिका की दिशा में सरपठ दौड़ लिया। परनल्तु उसे 
लगा, जैसे केवल कुछ ही क्षणों के अंतर से वह पुनः परास्त हो उठा है । किसी और से 
नहीं, वरन्‌ अपने ही से, अपने ही किसी मनोभाव से, जिसे दवा कर भी वह उस पर 
वद्ा नहीं पा सका था । 

प्रधान द्वारपाल शंबुक सदा की भांति हार पर उपस्थित था। आचार्य शिष्य 
के काम्बोज की पदचापें श्रब उसके कानों के लिए अपरिचित नहीं रह गई थीं । वह 
उन्हें दुर ही से सुत, स्वागत के लिए सावधान हो रहता । 

द्रुत गति से दौड़ता झा रहा आ्राचार्य शिष्य का अद्य द्वार के सम्मुख पहुँच रुक 
रहा । जैसे उपके रुकने में भी उत्साह का आवेग था ॥ 

शुंबुक् ने सदा की भाँति नतमस्तक हो ग्रभित्रादत किया, किन्तु आचाये दिष्य' 
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ने इस समय जैसे उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया । वह अष्व की ग्रीवा पर ही बल्गा 
को फेंक तत्परता से अन्दर की ओर दौड़ लिया, और शंबूक केवल चकित हुआान्सा 
उसकी प्रोर देखता रह गया । 

देवी शिष्या आज भी लता मण्डप के पास वाले शिन्ाखण्ड पर बैठी थी। भ्रौर 
दिनों उसका जो मुख भाव हुआ्ना करता, श्राज प्रत्यक्ष में उसमें किंचित भी तो परि- 
वर्तम नहीं श्राया था । वह ऐसी बैठी थी, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं । फिर भला 
वह प्रगद में सोचती ही क्या ? किन्तु ऐसी बात नहीं थी। श्राज वह केवल कुछ सोच 
कर ही नहीं रह गई, वरन्‌ विचारों के प्रवाह में उसका मन दूर विगंत में पहुँच भटक 
भी गया था । तो भी, आचार्य शिष्य जब उसके समीप पहुँचा ती उसके सुख से केवल 
यही भाव परिलक्षित हो रह गया कि जैसी वह कल थी, आज भी है। श्राचाये शिष्य 
को सम्मुख देख वह खड़ी हो गई, और जब वह शिलाखण्ड पर बैठ गया तो वह भी 
उसके एक कोने पर बँठ रही । झ्रावायें शिष्य के अंतस्तल में उठते भाव भी जैसे शास्त 
ही बैठ गए । किस्तु उसके नेत्र कोर उसी की ओर निहारते रहे श्रीर वह्‌ कब सरक 
कर देवी शिष्या से सट बंठ गया, इसका उसे भान तक भी नहीं हुआ । वह नयन नत 
किए मौन ही, जैसे कोई पापाण मूर्ति हो, बैठी रही । 

भ्राज केवल कुछ क्षणों पूर्व ही श्राचार्य शिष्य का मत उससे न जाने क्‍या कुछ 
पूछने को विद्दोह कर उठा था । वास्तव में उसने जब पुनः अ्रट्टालिका की ओर अश्व की 
मोड़ा था तो उस समय वह प्रकट में चाहे कुछ भी क्‍यों न सोचकर रह गया हो, पर 
मुख पर प्रसन्‍्तता का माव भाने के पश्चात्‌ भी उसके अन्तर के किसी मुझ प्रान्त में 
एक-एक कर श्रनेक प्रदन एक साथ उठ खड़े हुए थे । और प्रत्येक प्रन्‍न के साथ ही उसके 
मन का विक्षोभ अधिकाधिक होता: चला था | किस्तु जब वह शिलाखंड पर बैठा तो 
उसे वे सभी निरर्थक प्रतीत हुए । उसे लगा, ज॑से कुछ भी तो नहीं हुआ था--फिर में 
भला व्यर्थ ही में उस्त पर क्‍यों इतना क्षुब्ध हो गया ।' बह जंसे अपने ही से यह प्रवग 
कर उठा; और फिर उसी के साथ आत्म-लानि का सा असुभव करने लगा । उसकी 
इच्छा हुईं कि वह देवी शिष्या से इसके लिए क्षमा मांग ले, किन्तु इसी मध्य उससे 
देखा, उसका हाथ देवी दिष्या की पीठ पर पहुँच गया है। कंस पहुँच गया, वह इस 
पर स्वयं चकित रह गया, परन्तु उसीके साथ उम्रके ग्रंतर में खा प्रगाढ़ श्रात्मीयता 
का भाव जैसे उसे खींच देवी शिष्य के भर अधिक निकट समेट लागा । उसका पीठ 
पर रखा हाथ देवी शिष्या को और अ्रधिक समीप खींचने को झातुर हो उठा, किस्तु 
प्रबल इच्छा होकर भी वह ऐसा नहीं कर सका । फिर उसकी इच्छा हुई कि वह उसके 
दूसरी श्रोर के अरुशिमोष्ण कपोल पर अपना करतल रख उसक्रे मुख को बलात 
अपनी शोर फेर ले, किन्तु वह ऐसा करने में भी असमर्थ रहा। फिर उसके मन में 
हुआ कि वह शिलाखंड से उठ खड़ा हो, भौर फिर उसके चिबृक को ऊपर उठा उसके 
नैत्रों में ही फाँक ले, देखे तो ऐसा उनमें क्‍या है, भौर क्या है उसके झंतर में, जो उसके 
अंतराल में इस तरह बैठ गया है। परन्तु उसके लिए भी जँसे वह साहस बदोरने में 
असमर्थ रहा, बयोंकि वह पाषाण मूति की भांति भौन जो बंदी थी । 

किन्तु, देवी शिष्या श्राज भ्रधिक भौत तहीं रह सकी । झ्ाचाय॑ शिष्य को कुछ 
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शैसा आभास हुआ कि उसके ओष्ठ खुल रहे हैं; शोर इस श्रोट के हटठते ही जैसे कोई 
संजोई तिधि बिखर उठी है। आचारय॑ दिष्य का मन खिल उठा; हपित होता शिला- 
खंड से उठ, अपने उत्तरीय के पतले को फैलाता, देवी शिष्या की दृष्टिछाया में जा 
बैठा । 

परन्तु इस पर देवी शिष्या के नेत्र न तो मुस्कराए भ्रौर त वह हँसी ही । किन्तु, 
आचार्य शिष्य ते इससे किचित भी हतोत्साहता का अशुभत' नहीं किया, उल्ठे उप्के 
सौम्य रूप पर मुग्ध हो उठा। इसी मध्य जैसे देवी शिप्या की भी भाषा स्पष्ट हो 
चली झौर उसने जो कुछ कहा, आचारय॑ शिष्य के कान भी स्पष्ट घुनने में भ्रसमर्थ नहीं 
रहे । उसे सुत्र भाचार्य शिष्य चौंका, जैसे फिर ग्रगले क्षण ही उसके मुख का ओझो र-छोर 
व्यग्रता से श्रोत-प्रोत हो गया। उसकी अंग्रुलि यंत्र गति से देवी शिष्या के खिधुक 
मीबे जा टिकी। फिर, उसे बलात क्रपर उठा प्राचार्य शिष्य ने कांतर-प्राय स्वर में 

+-- क्या कहा शुभे ! गत रात्रि तुमते स्वप्न. देखा था ? 

देवी शिष्या ते यह बात सर्वथा सहज ढंग में कही थी । किन्त झाचाये शिष्य 
शंकित हो उठा। कदाचित्‌ यह उत्की अपनी ही मतः स्थिति थीं, जो श्रेष्ठी-पुत्र 
कप्पिन की इस प्रस्तुत समस्या को लेकर बनी हुईं थी । भधवा यह उसके स्वभाव का 
ही भ्रंग था । कुछ भी हो, देवी दिष्या द्वारा कही गई बात्त का उसके सन पर प्रतिकूल 
ही प्रभाव पड़ा । उसका मन अ्रधीर हो उठा और अधीर मन तत्परता से स्वप्न जानते 
के लिए शझ्रात्र हो रहा धा। उसके कंठ स्वर में स्पष्ट ही झातंक का प्रभाव था । 
पछने लगा-- देवी शिष्या, भला कया स्वप्न था बह ? 

किन्तु, देवी शिष्या आचार्य शिष्य को इस प्रकार आतंकित हुआ देखकर भी 
प्रकट सें सर्वथा अविचलित रही । यथापूर्व नत दुष्टि रख उसने आचार्य शिष्य के प्रदन 
का उत्तर देने का प्रयास किया। वास्तव में उसने प्रदन का सीधा उत्तर न- दे, जैसे 
अपने ही मन की किसी बात को झागे बढ़ाया, बोली-- आर्यरल, श्राज सेंते एक 
नि३वय किया है ।” 

देवी शिष्या के मुख से निवाला 'नि३चय” शब्द आचार्य शिष्य के फानों में जसे 
गेंज उठा । उसे ध्यान हो भ्राया, देवी शिष्या के लिए तो कई निश्चय सम्भव हैं भौर 
उसवाग एक निदचय-विद्येष तो शासक-वर्ग को बीच मंझंघार तक में डुबा सकता है । 
अतएव वह पहले से भी अधिक अधीर हो उठा। पूछने लगा “और वह निरचय क्या 
है देवी दिष्या ? 

परन्तु देवी शिष्या ने इस बारे में कोई सीधा उत्तर न दे केवल भ्रपने ही मत में 
रखी किसी बात को श्रागे बढ़ाया | वोली--“श्रेष्ठी-पुत्र के सम्बन्ध में अब तक कोई भी 
संवाद प्राप्त नहीं हुआ है ओर इस पर मुझे विशेष चिता हो उठी है, झाचार्य शिष्य ! 7 

यह कहते हुए जैसे उसका कंठ स्व॒र अकला गया। उसकी यह आकुलता 
ग्राचार्य ध्विष्य के किसी अंतर्भाव को भसिफोड़-सी गईं। साथ ही, उसके मुख से श्रेष्ठी 
पुत्र तथा उसके प्रति व्यक्त चिता के साथ 'विशेष' शब्द को सुन श्राचार्य शिष्य को 
कशाधात का सवा अनुभव हुआ | उसके अन्तर में बैठी श्रात्मीयता का सहज आलिंगन- 
पाश स्वतः स्थिल हो गया। वह कराह उठा और उसी के साथ आचार्य शिष्य पीछे 
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की शोर हट गया । किन्तु अगले क्षण ही सावेग भ्रागे बढ़ उसने देवी शिष्या के नेभों 
में ऋषकिने का प्रयास किया । पर बह नयन मत करिए ही बंठो रही । 

झाताय शिष्य फ्रोधावेश में अपनी पूरी शबित के साथ जोर से चिल्ला 
उठा-दिवी शिष्या । 

झौर, उसके मुख से निकते इस उत्तेजनापूर्ण सम्बोधन की प्रतिध्वनि श्रधिका- 
धिक बेग से उसी के कानों में गूंजती रही । उसका कण्ठ श्राक़ोश की तपस से शुष्क हो 
उठा | उसका मन हुआ, इसी क्षण वहाँ से भाग खड़ा 'हो, किन्तु दायित्व भार जैसे 
पुततः उसका मार्ग रोक खड़ा हो गया । 

तु इतना सब कूछ होने पर भी देवी शिष्या सर्वेधा अविचलित रही- 

पूर्वेवत्‌ सहज भाव से वह पुनः बोली---”/ आये रत्न, देवी आम्रपाली ने अपनी इस क्षुद्र 
शिष्या पर जो दायित्व भार सौंपा है मैं उससे श्रतशिन्ञ नहीं और ने ही उस श्रोश ख्ते 
उदासीन हूँ। मुझे खेद है कि मैं अभी तक सार्वजलिक रूप से न तो शुरु बंदना कर 
सकी हूँ श्रौर न कलादेवी की उपासना ही । यदि भ्राय उचित समझें तो में श्राज ही 
संध्या वैशाली समाज के सम्मूख वंदना के लिए उपस्थित हुआ चाहती हूँ।” 

देवी शिष्या अभी कुछ भर कहा चाहती थी कि इसी मध्य श्राचार्य शिष्प 
उत्सुकता वश पूछ बैठा---तो फिर बसपा स्वयं देवी शिष्या ने ही नगर में यह समाधा[र 
अचारित किया था ?” 

इसके उत्तर में भी देवी शिष्या ने कुछ नहीं कहा । केवल नेत्र पलक उठाकर 
शाचार्य शिष्म के मुख पर केन्द्रित कर दिए; श्रौर आचार्य शिष्य इस पर जैसे प्राएवस्त 
हो गया । 

देवी शिष्या पुन; बोली-- “आर्य रत्न! मेरा दूसरा अनुरोध है कि नृत्य का 
यह आयोजन यदि यक्षेश मशिभद्व के चैत्य के सन्‍्युख ही हो तो न केवल श्रेयकर, 
ब्ररनू उचित भी होगा, ऐसी 'प्रवेशी परस्तक' में स्पष्ट व्यवस्था है।” यह कह, 
देवी शिष्या शिलाखण्ड से उठ खड़ी हुई । 

श्राचार्म शिष्य केवल उसकी ग्रोर देखता रहू गया । वह अभी कुछ ही आगे 
बढ़ी होगी कि श्राचार्य शिष्य भी उसकी ओर तत्परता से बढ़ लिया। उसका मार्ग 
रोक, उसकी बाहुओं को अपने हाथों में दृढ़ता से पकड़ लिया | हृदय से उठी किसी 
एक भाव हिलोर के साथ सौम्य दीखती देवी शिष्या को यथा-शकव्ति भिकोड़ता हुमा 
झउललसित कण्ठ स्वर में बोल उठा'--देवी शिप्या ! देवी शिष्पा! , सचमुच तुम हिमालय 
से भी ऊंची भर महासागर से भी गहरी हो ।” श्रौर फिर बह उसी भाव हिलोर की 
तरंग में देवी शिष्या को छोड़, “द्वारपाल शंब॒क, नायक अनिरुद्ध/ की उच्च स्वर में 
रढठ लगाता मुख्य द्वार की ओर दौड़ लिया। उनके निकट जा पूर्व से भी श्रधिक 
उहलसित कष्ठ स्व॒र में, किन्तु आदेश की दृढ़ता के साथ बोला---“शंबुक, द्वार से तुरन्त 
तूर्य नाद हो ।" 

ओर फिर अपने सहायक अनिरुद्ध की दोनों बाहुओं को पकड़, हर्षोस्लास से 
उसे भिझोड़ते हुए बोला-- 'बन्धचु अनिरुद्ध, वगर के कोने-कोने में, उसके पूरे छोर में 
घोषणा करवा दो, वैज्ञाली के सौम्य जनो, देवी शिष्या भ्राज इसी संध्या झे पूर्व 
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यक्षेश मरिभद्र के चैत्य वाले श्रांगर। में देवी की उपासना के लिए उयरिथत होगी ४" 

अनिरुद्ध अपने प्रधान का यह आदेश सुन हृषित हो चल पड़ा । किस्तु झ्राचार्य 
शिष्य ने उसे पुनः टोक कहा--मित्र भ्निरुद्ध, उद्घोपकों से कहना कि वे कहें, देवी 
दिष्या ने अभिजात समाज की चुनौती को स्वीकार कर लिया है और इस प्रकार बह 
उसी की प्रेरणा पर नृत्य के लिये प्रस्तुत होगी ।” 

इस पर अनिरुद्ध ने अपना मस्तक वत कर कहा---'किस्तु बंधुवर यह तो सं बर्ष 
की झ्रामंत्रण देना हुआ । श्रभिजात समाज यह सूत एकदम ही तो उत्तेजित हो उठेगा'। 
ने जाने विकराल रूप भी ले ले ।/ 

“किन्तु, इससे क्या अनिरुद्ध ! उन्होंने ही तो यह प्रचार किया था। फिर हम 
ही उनके प्रहार को कब तक सहन करते रहेंगे ? ” 

और फिर वह तत्परता से अपने अ्रश्व को ले भ्रागे बढ़ लिया। अश्वारूढ़ 
होते-होते शंबुक की श्रोर दृष्टि फेर, बोला--/मित्र शंबुक, भ्रद्ठा लिका की रक्षा का पूर्ण 
भार झ्ब केवल तुम्हारे ही कंधों पर है ।” फिर अनिरद्ध की ओर वेखते हुए बाला+-+ 
“मित्र देखो, देवी शिष्या का वाहन आज पूरे बीस विश्वस्त सशस्त्र श्रव्वारोहियों से 
अनुसेवित होगा । 

यह कह, आचार शिष्य ने भश्व को एक जोर की एड़ लगाई । 

अइव भी उसे ले द्रत गति से झावास की शोर दौड़ लिया; भौर वह वगर पथ 
पसकी पदचापों से गूंज उठा । 


नौ 





झ्ुद कोई तीसरे पहर की बात होगी । 

गणसंवाहक सामभन्‍्त भंजदेव इस समय महाश्रेष्ठी के ही प्रासताद में उपस्थित 
थे; और उनके भतिरिक्‍त सानन्‍्मत कीतिकेय, सामन्‍्त वीरभद्र, श्रेष्ठी धर्नंजय, श्रेष्ठी 
भित्तविंदक आदि भी वहीं आए हुए थे । सभी ते जब तूर्य वाद श्रौर तत्पदचात्‌ की 
चोपणा सुती तो उनके मुख निस्तेज हो गए। विपक्ष के इस सब प्रहार पर खिस्ल 
दृष्टि से वे एक दूसरे की ओर देखते रहे । कुछ समय तक कक्ष में केवल मौन छाया 
रद्दा । भ्रंतत: उसे भंग कर भहाश्रेष्ठी बोले---'क्यों बंधुनरर श्ामत्त भत्रा भ्रव क्‍या 
होगा !” फिर तो कारतिकेय को भी कुछ कहने का साहस हुआ । कहने लगे--- 
धञ्ार्य, यह तो निश्चित ही भ्रब जठिल स्थिति बन गई है ।” 

सामच्ते वीर भद्र की खिन्‍्तता इस समय तक स्पष्ट ही भ्रावेश में परिशत हो 
चुकी थी। अ्रत्त: वह बैठे नहीं रह सके । उठते हुए उत्तेजित स्वर में बोले---.“ क्या ग्रार्य 
अब भी अभिजात समाज को धैये ही से काम लेने का परामर्श देंगे। झायें भले ही 
मे मार्मे, पर, मेरी तो यही निश्चित धारणा है कि विपक्षी को जब तक साहप कर 
कोई करारा उत्तर नहीं दिया जायगा, वह इसी प्रकार प्रहार करता रहेगा; और ग्रंत 
में उसका परिणाम होगा हमारा समर्पण, भ्रात्म समर्पण आर्य ! " 

कित्तु, इस रोध प्रकट से भी गंणसंवाहक का मौत भंग नहीं हुआ । उन्हें मौन 
देख श्रेष्ठी धर्नगय कुछ ख्लीक से गए । बोले--“सामच्त श्रेष्ठ, जब इस प्रकार निष्किव 
ही रहना है तो फिर व्यर्थ में क्यों विरोध बढ़ाया जाए। फिर विरोध भी उनसे, जो 
सत्तारूढ़ हैं और एक प्रकार से शासक बर्ग बने हुए हैं ।' 

, इस बर गशणसंवाहक मौन नहीं रह सके । बोले--“आ्रायुष्मान्‌ में वही तो 
सोच रहा हूँ, स्रोच्च रहा हूँ कि उन्हें सत्तारूढ़ किया किसने ? मैंने, तुमने तथा जन- 
साधारण सभ्ची ने तो | और इस समय हमारा लक्ष्य भी यही है कि जन-साधारण को 
अपने पक्ष में किया जाए। आयुष्मान्‌ श्रेष्ठी, वैशाली में सशस्त्र भ्तिरोध की नहीं वरन 
जन-गणुमत पर अधिकार की आवश्यकता है श्यौर उत्तके सभी उपाय इस समय हमारे 
पास हैं; समय हमारे साथ है। 

"सो कसे सामन्त श्रेष्ठ 2” श्रेष्ठी भित्तविदक ने उत्सुकता से पुछा । किल्‍्तु 
गसासंवाहक ने भ्रेष्ठी की इस उत्सुकता की ओर जेसे कीोई ध्याप नहीं दिया । उनके 
मुख भाव से प्रतीत हुआ, मानों वह किसी समस्या विशेष पर बड़े ही गढ़ ढंग से सोच 
रहे हों । फिर, सहसा मौन भंग कर श्रेष्ठी कार्तिकेय की ओर अपनी दृष्टि करते हुए 
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बोले-- क्यों, आशभुष्मान्‌, भला आयुष्मती ज्योत्सना की भाव इस समय क्या होगी ? 
अरब तो वह निश्चित ही विवाह योग्य हो गईं होगी ।/ 

कहाँ वेशाली की एक ज्वलंत समस्या ग्रौर कहाँ केवल पारिवारिक रुचि का 
यह भ्रदन । गशरांवाहक के मुख से यह सुन सभी को आाइचर्य हुआ, यहाँ तक कि स्वर्थ 
उनके बाल-सखा महाश्रेष्ठो को भी । सोचने लगें--यह तो निश्चित ही वृद्ध 
साममत पर वयस का प्रभाव प्रतीत होता है ।” परन्तु गण महानगरी में पारिवारिक 
कुशल क्षेम प्रथवा उससे सम्बन्धित कोई भी प्रदन अत्यन्त ग्रात्मीयता का द्योतक सम झा जाता 
था |, जिससे भी वह पूछा जाता बह उसे श्रपने लिए गौरव की बात मालता था श्रतः 
श्रेष्ठी कारतिकेय ते इस पर गअनुग्रह का भाव प्रकट किया और फिर विनय एवं संकोच 
के मिश्रित स्वर में बोले---/हाँ श्रार्य, हो तो गईं है ।” यह कहते हुए बहू ततिक रुके, । 
फिर जैसे मानस पटल पर सहसा कोई. बात उभर आई हो। तत्परता से बोले--- 
"किस्तु भ्रार्य बहू अब पहले जैसी चपल नहीं रह गई है । झार्य को भला वह घटना कुछ 
याद है ?” 

गणुसंवाहक ने इस पर तनिक हुए प्रकट करते हुए अनुमोदत स्वरूप अपना 
शीष॑ हिलाया। फिर बोले--/हाँ, श्रायुष्मान, भली भाँति याद है ?” कहते हुए 
उन्होंने इस' बार भ्रपन्ी दृष्टि महाश्रेष्ठी की ग्रोर की । बोले---“बंधुवर भला तुम्हें विदित 
है क्या हुआ था । एक दिन मैंने उसे गोद में बठाया तो उसने मेरे श्मश्रुकेश ऐसे खींचे 
ऐसे खींचे कि मेरे मख से. 'चीं' निकल: गईं ।” ह 

गणुसंचाहक के मुख से यहे घढठता सुन सभी हँस पड़ें। महाश्रेष्ठी मशिरत्न 
भी हुंसे, परन्तु साथ ही यह भी सोचते रहे कि गणशसंवाहक ने श्रांखिर यहू बात इस. 
समय किस .उददेदय से कही है । मन ही मन बोले---यह सामस्त बड़ा कुटिल है। वह 
बिना किसी प्रयोजन के यहू बात कहने वाला नहीं था । जब सभी की हँसी का क्रम. 
समाप्त होता चला त्तो वह गणसंवाहक की शोर उत्सुकता से देख उठे । गणसंवाहक 
नेत्र कोरों से क्रशः सभी की झोर देखते हुए श्रंत में गंभीर कण्ठ स्वर में बोले--- 
“आयुष्मानों, मेरा एक प्रस्ताव है । यह सुन सभी उत्सुकता से उनकी श्रोर देखने 
लगे। गशसंवाहक क्षणेक रुक जैसे सहज भाव में बोले--“आयुष्मानों मेश प्रस्ताव है 
कि यदि आयुष्मती ज्योत्सना का इस आचार्य शिष्य से '**** के 

उनके मुख से निकलती यह बात अधूरी ही रह गई । वह क्या कुछ कहने वाले 
हैं श्रेष्ठे कातिकेय इतने भर से ही भली-भाँति समझ गए। वह उत्तेजित हो उठे 
इतने उत्तेजित कि क्रीध से उनका सारा गात काँप उठा। सावेश बीले--“हम श्रार्य 
का भादर करते हैं, पर उम्तका यह अर्थ कदापि नहीं कि भ्रार्य हमें इस प्रकार, पअ्प-. 

ननित करें। 

इस पर, दोष सभी स्तब्ध हो उठे। परन्तु स्वयं गणसंवाहुक एक उच्च 
ठहाका दे, हँस पड़े । पर महाश्रेष्ठी मणिरत्त इस सब कुछ से भी तर्वेथा प्रविच्चलित 
रह यथापूर्व उत्सुकता से उनकी शोर देखते रहे । श्रेष्ठी कार्तिकेम अभी भी कोधा- 
भिभूत थे, और उसके अतिरेक के कारण कुछ भी कहने में अ्रपने को असमर्थ प्रनुभव 
कर रहे थे। गणसंवाहक बंठे से उठ कड़े हुए । श्रेष्ठी कार्तिकेय के कंघे' पर हाथ की: 
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थपकी देते हुए बोले--“आायुष्मान कुपित मे हों, में तो केवल यह देख रहा था कि यदि 
इस प्रकार की बात उस आचायें शिष्य और महापौर श्रेष्ठी-पुत्र श्वेश्णियरत्त की बहिंत 
मंजरिका के सम्बन्धों को लेकर यदि नगर में कोई बात फैलाई जाए तो भला उसकी 
कया प्रतिक्रिया होगी। नगर में कौन नहीं जानता कि आचाये शिष्य एक अज्ञात कुल 
मुबक है ।” 

“परन्तु उससे हमें इस समय क्या लाभ होगा, बंधुवर ?* महाश्रेष्ठी ने प्रश्न 
क्रिया | । 
गशसंवाहक ने तत्परता से उत्तर में कहा--“लाभ ? उससे निरिचत ही' हँभारा 
लाभ होगा। महापौर श्रेशियरत्न उसे सुनेंगे तो भवश्य ही खीक उठेंगे। वह आचार्य 
शिश्य के प्रति उपेक्षा का भाव भी दिखाएंगे; उपेक्षा का भाव ही नहीं बरन निंदा के 
भय से ग्रपने झावास से भी निकाल देंगे; और इस पर सेनापति सिह श्रवश्य ही शुद्ध 
हो उठेंगे । फिर उनमें परस्पर कलह बढ़ जाएगा; श्रौर यही तो हम चाहते हैं वंधुवर । 
विपक्षी का सबसे बड़ा बल एकता तो ही है जिसे हम भंग करना चाहते हैं। गौर 
फिर उधर जन-साधारणा भी तो झपना कुछ मत बनाएगा ।” यह कहते हुए उन्होंने 
क्रमद्: सन्‍्मुख बेठे सभी सामनन्‍्त एवं श्रेष्ठी जनों की ओर देखा । 

सामनन्‍्त कार्तिकेय सबसे इधर की ओर बंठे थे। गशसंवाहक की दृष्टि जब 
भ्रन्तत्त: उन पर आा स्थिर हुई तो वह भ्रपता मत प्रकट करते हुए बोले---“आार्य, यदि 
राजनीति दृरद्शिता पर ही आ्राधारित है तो आपका यह प्रस्ताव श्रक्षरश: माल्य' है, 
एवं हम सभी उसका पालन करें, यह भी अनिवाय है। आज ही, भ्रभी से यदि हम 
उसका प्रचार करें तो प्रवश्य ही उसका कुछ लाभ होंगा। तो भी, इस समय हमारे 
सन्मुख एक तात्कालिक समस्या है, और उसका श्रभी, इसी क्षण कोई निश्चित उपाय 
खोज निकालना निर्तांत आवश्यक हैं। वह समस्‍या है, या तो उप दासी कन्धा की 
यक्षेश मणिभद्ठ के चैत्य के सनन्‍्मुख्त जाने से बलात रोका जाय अथवा फिर कोई दूसरा 
उपाय निकाला जाय ।" 

सामच्त कातिकेय की पहली वाली बात केवल सामन्‍्त वीरभद्ग के किसी और 
की नहीं रची । कारण, गणसंवाहक तो उसके फलिताथों का अनुमान लगा उसे विवेकपूर्ण 
नहीं समभते थे और महाश्रेष्ठी की उसमें स्वाभाविक अभिरुचि नहीं थी । फिर भी वे 
दोनों, दोनों ही वहीं वरन उतके साथ श्रेष्ठी भित्तविदक समेत समूचा श्रेष्ठी वर्ग एक 
बात के लिए तत्पर था । गृह-युद्ध की स्थिति में वे पूर्ण सहयोग को उद्यत थे । किन्तु 
साथ ही प्रकट में श्राने को तैयार नहीं थे । उन्होंने यह बात कभी स्पष्ट तो नहीं कह्दी, 
तथापि गरणसंवाहक उससे अनभिनज्न नहीं थे और ने ही वह उनसे इससे अधिक की' 
श्राशा रखना दूरदशितापूर्ण समभते थे । अतः इस सारी स्थिति को ध्यान में रख वहू 
बोले---आ्रायुष्मानो, सशस्त्र संधर्ष की बात को बार-बार कहना व्यर्थ है। उसके कारण 
स्पष्ट हैं । एक तो यही कि हमें वैशाली की पुनोत परंम्परा का पालन करना है। भाव: 
प्मानों, वैशाली की पुतीत परम्परा है कि जब तक कोई उस पर स्पष्ट प्रहार न करे, 
नह स्वयं आगे बढ़कर ऐसा कदापि नहीं करती । जब हमारा बाहर वालों के साथ यह्‌ 
ग्राचरण है तो फिर घर में मी हमारा यह व्यवहार क्‍यों न हो ? दूसरे श्रायुष्मानो, 
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लोहा लोहे को काटता है, हमें पड़यंत्र का पड़यंत्र से भौर नीति कौद्वल का केवल उत्ती 
से उत्तर देता है इसी प्रसंग में में श्रायुष्रानो, अब यहूं भी कहता चाहुँगा कि प्रशि- 
जात समाज को इसी समय एक ऐसी कला दक्ष एवं सुयोग्य कन्या की आवश्यकता है जो 
शाज संध्या ही दासी कन्या के प्रत्युत्तर स्वरूप नृत्य मंच पर श्रवतरित हो राके । वास्तव 
में यह एक समस्या है, जिसका समाधान करना ही होगा । 

यह सुन सभी स्तब्ध हो उठे । पर महाश्रेष्ठी का सुख भोज तो भ्रकस्मातु ऐसा 
जुप्त हो उठा कि उनकी दशा शोचनीय प्रतीत होने लगी । 

परन्तु, गशसंवाहूक ने जैसे उस भ्रौर कोई ध्यात ही ले दिया । उसी अ्रसंग में 
बह श्रांगे बोले---“शआ्रायुप्मानों, मेरे इस प्रस्ताव पर विशेष खितित होते की श्रावश्यकता 
नहीं | श्राप कदाचित्‌ पूछेंगे, वर्यों ? इस प्रधन के उत्तर में मुझे केवज़ इतना ही कहना है 
कि हमें प्रत्येक तथ्य को यथा रूप में स्व्रीकार करना चाहिए भौर यह एक सर्वेथा जाज्व- 
हयमान तथ्य है कि महाताम कन्या श्राम्रपाली ने कला अधिष्ठांत्री के पद को निश्चित 
ही गौरवपूर्ण बनाया है | उसने नि:संदेह ही उसे एक पुनीत स्वरूप प्रदान किया है, अत- 
एव यदि श्राज किसी भी अ्रभिजात कुल की कन्या इस गौरवास्पद पद के लिए भग्रसतर होती 
है तो उसमें प्रतिष्ठा की कोई हानि न होगी। संभव है, भविष्य में यहू पद और भी 
श्रधिक गौरवपूर्ण हो उठे । 

परन्तु इसके पदचात भी महाश्रेष्ठी मशणिरत्त का खिन्‍न भांव यथापूर्व बना 
रहा । वास्तव में, गणसंवाहक का लक्ष्य किधर है, वह उसे भली भांति सम चुके 
थे, भ्रतः उस पर गम्भीरता से मतन कर रहे थे। मनन करते हुए यदि वहूं कभी 
श्षुब्ध हो उठते तो कभी अपने ही विचार प्रवाह से सिहर भी उठते । परच्तु, सतत 
प्रयत्न के १९चातू भी वह किसी निष्कर्ष पर न पहुँच सके । शेष भ्रन्य भी इस समय जँसे 
इसी समस्या पर गम्भीरता से सोचने में व्यस्त ये। सहसा, सामस्त वीरभद्र बोल उठे -- 
“परन्तु श्राये, क्या वैशाली में इतनी शीघ्र कोई योग्य कन्या सुलभ हो सकेगी ?” 

गणसंवाहक सामन्‍्त भंजदेव इस प्रशन के उत्तर में झात्म विश्वास का सा भाव 
दिखाते हुए बोले---“क्यों नहीं भायुष्मान ! भला ऐसा क्या है जो वेशात्री में सुलभ नहीं । 
देवी झाम्रपाली की कला पीठिका में केवल एक दासी कन्या ही तो नहीं थी, श्रभिजात 
समाज की भी कई आ्रायुष्म तियों ने उससे कला की विधिवत दीक्षा प्रहण की है। भौर 
उनमें से कई को तो कला भअ्रधिष्ठात्री की प्रमूख शिष्याएं होने का भी श्रेय प्राप्त हुश्ना 
है ।7 

यह कह उन्होंने इस बार सर्वथा स्पष्ट रूप से अपनी दृष्टि महाश्रेष्ठी मणिरत्व 
के मुख पर केन्द्रित कर दी। बोले--- बन्धुवर महाश्रेष्ठी, यह वैशाली एवं उसकी परस्प- 
राश्रों के जीवन-मरण का प्रशत है; और महाश्रेष्ठी ने उनके बनाए रखने में सदा ही 
महत्वपूर्ण योगदान किया है; तो क्‍या भ्रभिजात समाज श्राज अपने इस घोर संकट के 
समय में महाश्रेष्ठी की श्रोर केवल ग्रसहाय अवस्था में देखता रह जायगा ? 

गणसंबाहक ने जैसे इप बार महाश्रेष्ठी से कोई स्पष्ठ प्रस्ताव किया । उसे 
सुन भह्दाश्रेष्ठी श्रत्याधिक विचलित हो उठे । उत्तर में क्‍या कहें भौर क्‍या ग॑ कहेँ, वह 
उस पर प्रन्तिम रूप से इसी क्षण, केवल एक क्षशा में ही सोचने के लिए विवश हों 
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उठे । सभी उनकी ओर उत्सुकता से देखते रहे। प्रतंत: महाश्रेष्ठी बोले--/बन्घुवर, 
आयुक्मती रत्वकमल केवल मेरी प्रपौत्री ही नहीं, आपकी भी है, अ्तए॒व उसके भविष्य 
के सम्बन्ध में कोई भी बात सोचने का दोनों ही को समात हूप से श्रधिकार है | 
तो भी, मेरा एक तज्न निवेदन हैं। आपुष्मान सुत्नत इस-समय वैशाली से बाहर है। अत्त- 
एवं यदि बह आज के नृत्य में देवी शिष्या को पराष्त भी करदे तो उसे अधिष्ठात्री 
पद पर अभिषिक्त करने का प्रस्ताव आायुष्मान सुत्रत' के आने तक स्थगित रहेगा; 
झौर इस सम्बन्ध में उसका ही निर्णय श्रन्तिम होगा।” 

महाश्रेष्ठी के मुख से यह बात सुन सभी “घन्य-धन्य'” कह उठे | सामन्‍्त वीर- 
भव्र सोल्लास उच्च स्वर में बोले--'महाश्रेष्ठी आपसे समचा अभिजात वर्ग उपक्ृत 
हुआ है।” और फिर, वह इसी की रठ लगाते हुए कक्ष से बाहर की ओर दौड़ लिए । 

महानगरी में यह समाचार भी विद्युत लहर की भांति फैल गया । 








को चार मास पूर्व की बात है। तब दरद्‌ ऋतु रही होगी । 

एक दिन मध्यान्ह के केवल कुछ समय पश्चात्‌ ही एक धूलि-धूसरित श्रदवा« 
रोही ने गश महानगरी के एक विशाल प्रासाद की परिधि में प्रवेश किया और वाटिका 
पथ की पार कर मुख्य द्वार के सम्मुख आ, रुक, खड़ा हो गया । 

इसी प्राप्षाद के छज्जे पर बैठी शरद्‌ की ढलती-सुहाती धूप का श्रासन्‍द लेती 
दो आगत यौवनाश्रों मे उसे आते देखा, पर चलो कोई आया होगा, यह क्षोंच बे' फिर 
वार्ता-व्यस्त हो गईं । 

आगंतुक श्रर्वारोही ने कुछ समय तो इधर उधर देखा, फिर बलातू उप्तको दृष्टि 
ऊपर उधर ही की ओर चली गई। 'चलो-कोई है, इस बात पर वहू मन ही मत प्रसन्‍्त 
हो उठा । परन्तु मुख पर जमी धूलि के आवरण में उसका बह प्रसन्नता का भाव केवल 
अंतर तक ही रह गया;. बाहर प्रकट नहीं हो सका | उसका कंठ स्वर उल्लसित हो 
उठा । सम्मुख बंदी युवतियों को देख वहु बोला--“शुभे ।” 

किन्तु छज्जे पर बठी उन दोनों ने कूछ ऐसा भाव दिखाया जँस कुछ सुना ही 
नहीं । | ॥ 

प्रश्वारोही ने इस पर पहले से कुछ अ्धिक उच्च स्वर में पुन: पुकारा--"शुभे। 

उसका कण्ठ स्वर कुछ-कुछ क्लांत प्रतीत हो रहा था। परन्तु क्लांति में भी इस 
सभय मृदुलता का पुट था। श्रत: उसने निदिच्त ही उन दोनों का ध्यान श्रपत्ती शोर 
श्राकषित किया। तो भी उन्होंने झागंतुक के सम्बोधन का कोई उत्तर न दे, केवल मौल 
रुखा। वास्तव में मौन भी नहीं रखा; वे खिलखिला पड़ीं । साथ ही उधर देखा, भर. 
फिर मौन हो बैठ गईं। 

इस समय तक उनका वार्ता क्रम भंग हो चुका था । 

आयंतुक को कुछ भी तो समझ में नहीं भाया, पर बहू इतना अवश्य समझ 
गया कि हो न हो, कोई बात उसी को लेकर है । तथापि उस ओर विश्येष ध्यान न दे 
बह पुन; पूर्व से भी अधिक उच्च कंठ स्वर में बोला---“शुभे, क्या महापौर श्रेणियरत्त 
का आवास यही है ? 

वे दोनों इस बार फिर हँसे बिना न रह सकीं। और हँसते हुए दोतों एक साथ 
स्वर में स्वर मिलाती हुई बोलीं--“प्रभ्यागत, वह हम अवश्य बताएंगी, परन्तु उससे 
पूर्व हमें यह तो बताओ, मला हम एक हैं अ्रथवा दो ? / 

झश्वारोही उनके इस उपहास का आशय समझ अपनी व्याकरण की भूल पर 
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मन ही मन हँसे बिना नहीं रहा । परन्तु, साथ ही उसे स्वीकार करता ठचित न समझ 
दोनों ही की ओर समान रूप से दृष्टि विस्फारित करता हुआ बोला--“शुने, जब स्वर 
समान हो तो अनेक भी केवल एक बनकर रह जे हैं; और फिर यवि शुभारूप दृष्टि- 
छाया में आकर भी अगोचर अथवा मौन बना रहे, तो, वह भी अनंत होकर केवल 
एक ही हैं । तो शुभे क्‍या अब बताएँगी कि महापौर श्रेंशिय रत्न का श्रावास यही दे ! / 

दोनीं की संश्रम दृष्टि श्रागंतुक पर टिक गई। उप्तके प्रदन को सुन उनमें से एक 
तो कहने को उद्यत हो उठी--हाँ, अ्भ्यागत यही है, आश्ो ।' किन्तु इसी समय दूसरी 
का कंण्ठ स्वर सहसा ध्वनित हो कह उठा--“और अभ्यागत, यदि वही अंनत सुन भ हो 
केवल दृष्टिछाया में ही न भ्रा बरन्‌ सर्वधा सन्निकट भी आरा पहुँचे तो ? ” 

ह ब्रश्वारोही इस प्रइत को सुन हतप्रभ हो गया, पर साथ ही संयत ही बॉल उठा-« 

“शने, वह निस्मंदेह अहोभाग्य है, स्वागत योग्य भी, तो भी बह त्थाज्य है, क्योंकि यह 
तो भीह है। और शुभे, मोह भेद का जनक है, भेद-अभेद संघर्ष का कारण हैं, संघर्ष 
घूणा का, घृणा युद्ध का शोर युद्ध विनाश का । और फिर शुभे, विनाश झूप-कुरूप का, 
बुभ-अगुभ का समान रूप से संहार कर उठता है ” कहते हुए उग्ने श्रपनी बृष्टि ऊपर 
उठा इस बार केवल उस्ती एक पर टिका दी | युवती ते उलट कर प्रश्न किया---“और 
ग्रम्यागत, यदि विताश को साकार मानव लिया जाय तो ?” बह क्षणेक रुकी । फिर, 
स्वयं ही उत्तर देते हुए बोली--“भला उससे बड़ा समदृष्टि और कौन होगा ? और 
अभ्यागत समरदृष्टि तो स्तुत्य है ।” 

इस पर आरगतुक युवक अझश्व पीठ पर बेठा न रह सका। उल्लसित हो वह उससे 
नीचे कूद, हाथ की वल्गा को उसकी प्रीवा पर फेंक, श्रपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते 
हुए प्रफूलल कंठ स्वर में बोला --“शुभे, धन्य है; शुभे, सचमुच धन्य है, यह ज्ञान तो 
मैं, क्या बताऊँ, निशभवय ही आचाये बहुलाश्व की विद्यापीठ में भी नहीं पा सका ।” 

इस पर युवती चकित रह गई । नेत्रीं को विस्कारित करते हुए पूछा---'तो क्या 
पभ्यागत का इस समय तक्षशिला भहाविद्यापीठ से ही पधारना हुआ है ? 

आगंतुक ने नत' मस्तक हो कहा-- हाँ शुभे, वहीं से आना हुआ है । वहाँ से मैं 
महाबलाधिकृत थिंह के यहाँ आया था और उन्होंने अब मुझे यहाँ माता वसुन्धरा की' 
सेवा में उपस्थित होते का अ'देश किया है ।* 

यह सुन दूसरी युवती वहाँ श्रौर अधिक बैठी न रह सकी । मुख्य द्वार पर 
बन्घुवर सिंह के यहाँ से कोई अतिथि आया है, उसकी सूचना देते, वह सोत्साह भ्रन्दर 
की झोर दौड़ ली । ह 

जी गई वह श्रेष्ठी-पुत्री मंजरिका थी झौर जो वहीं बैठी रही, वह उप्ती की एक 
समवथस्का सखी चारुस्मिता थी; शाने वाला आचार्य शिष्य ध्वजधर था। 

और आचार्य शिष्प ध्वजधर तभी से इसी आवास में है। सामन्तपुत्री चादस्मिता 
भी पुर्व की भाँति वहाँ आती जाती रहतो है। परन्तु श्राकर भी वह समभती है जैसे 
उसका आना नहीं हुआ, क्योंकि नेत्रकोरों से मन के गुह्म भावों के साथ वह जिसे टटो- 
लती आती है, वह झ्से दीख नहीं पाता; और यदि वहु दीख भी गया तो फिर स्वयं 
उसके लिए वहाँ टिके रहता असम्भव हो जाता है। फिर भी बह मत ही सन एक 
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निदपचय किए विना नहीं रहती । उसते निश्चय किया हुआ हैं. कि बदि आचार्य शिष्य 
मिलें तो उनसे पूछू--क्यों महाभ,ग, कोई दृष्टिछाया में आकर भी क्यों सुलभ नहीं 
हो पाता ? सुलभ होता तो दूर की बात; सान्निष्य लाभ से भी वह वंचित रह जाता 
है ।' परल्तु दूसरे क्षण ही उसे ध्यान हो ग्राता---देखों तो, सखी मंजरिका सान्तिध्य 
प्राप्त करने के पदचात्‌ु भी केवल खिन्‍न चली आती है। तो फिर क्या, जीवन में बाह्य 
रूप गौणा, सास्लिष्य निस्सार, शौर दृष्टिछाया केवल श्रम मात्र है ।/ 

उंधर मंजरिका सोचती--सखी वारुस्मिता भी कितनी महाभाग है। उसकी 
जीवन वाटिका में सामन्त पुत्र क्या आया, मानों स्वयं ऋतुराज चला आया है। उस दिन 
छज्जे पर बंठी बहू उसी सामस्त पुत्र की प्रशंसा कर न अघाती थी। सवागंतुक अश्वारोही की 
गोरः उसे देखने तक में आलस्य प्रतीत हुआ, और यदि देखा भी तो परिहास कर बंठी । 
वह परिहास उल्लास ही तो था। और वह श्ास्त्रार्थ,..... १! 

आचार्य शिष्य सन ही मत अपने से पुछता---'भला, वह शुभ मुखी कौत थी जो 
दृष्टिछाया में आकर भी चली गई। प्रासाद में जब कभी भी वह आता तो उसका सन 
मानों उसे देखने के लिए श्रातुर ही उठता । केवल देखने के लिए ही नहीं, बल्कि इसी 
मर्म-भेद पर वार्ता के लिए मन ग्रान्दोलित हो उठता । परन्तु श्ाहस कर मंजरिका से 
कुछ पूछ न पाता । मंजरिका के सेवा भाव से वह स्वयं को अनुपृहीत हुप्रा अनुभव करता' 
था, पर संकोच वद्य उस भाव को भी प्रकट न कर पाता । मंजरिका इसे अथवने प्रति 
आधार शिष्य का केवला उपेक्षा भाव ही समझती । ग्रतः अन्तर में गये का अनुभव 
करते हुए भी वह प्रकट में केवल छिन्‍न रह जाती । प्रारम्भ में तो वह उसे आचार्य 
विष्य का सहज-संकोच समझती रही, पर कब तक अपने को ऐसे समभझाती रहती, अपने 
आप से कहतो--भला, ऐसी क्या है बह देवी शिष्या ?” 

अतः श्राज जब आचाय॑ शिष्य ने सोत्साह, उल्लसित कण्ठ स्व॒र में उससे 
देवी शिष्या के नृत्य श्रायोजन की बात कही और फिर साथ ही चलने को अनुरोध 
क्रिया! तो वह उस पर अन्तर मैं प्रसन्‍त होकर भी प्रकट में 'हाँ' न कर सकी । 

“क्यों न कर सकी री ?” चारुस्मिता ने मंजरिका से प्रदन किया । वास्तव 
में इसी समय वह वहाँ आ पहुँची थी और मंजरिका ने उसे सब कुछ बता दिया था । 

मंजरिका सोचने लगी--भला, इसका क्या उत्तर 7? और जो उत्तर है, 
उसे कया चारस्मिता स्वयं नहीं जानती । जानती है, फिर भी क्यों पूछ रही है ?' 
अंततः उप़ने चारुस्मिता के उत्तरीय के पल्‍ले का सहारा लिया । उसे झपने हाथ में ले 
झौर फिर उसी के साथ नेत्रकोरों के इंगित से उसे खींचते हुए उसे कक्ष से बाहर लिया 
लाई। चारुस्मिता भी मानों सहज भाव में खिच्री चली श्राई ।-पर उप्रसे अत सें पूछे 
बिना नहीं रहा गया । विहँसती हुई बोली--/जो कुछ कहता था, वहीं क्‍यों नहीं कह 
दिया था री 

भंजरिका ने धीमे से उसके कान में बताया--वहु अ्मी यहीं जो है ! 

झब तो चारुस्मिता को जैसे यह पूछने की भी सुध नहीं रही कि जब वहू 
बहाँ थे तो दिखाई क्‍यों नहीं दिए । मंजरिका के हाथ से पलला छड़ी केवल भागते ही 
बसा | परन्तु मंजरिका मे उससे भी अधिक तत्व॒रता से लपक उसके पलले को कस कर' 
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पकड़ लिया । कुछ संकोच, कुछ हंसी और कुछ ज्रीक से बोली--“ऐसे नहीं जाने 
दंगी ।”/ “तो फिर कैसे जामे देगी ?” कहते हुए चारस्मिता ने जोर से अपता पल्‍्ला 
खींचा । किन्‍्त्‌ वह मंजरिका के हाथ में ही रह गया । साथ ही उसकी केश्ष राशि मुख 
पर भ्रलग बिखर उठी । 

यह देख मंजरिका हँम्त पड़ी; और उसी के साथ आ्ाचाये शिष्य भी । 

वह कब वहाँ भा खड़ा हुआ, दोनों में से किसी को भी इसका पता न चला । अतः 
उम्तकी हँसी से एक बारगी दोनों सहम सी गईं। सहमी-सी खड़ी रहीं । आचार्य शिष्य 
हँसता भी रहा और नेत्र कोरों से उन दोनों की ओर देखता भी रहा । मंजरिका की 
झोर इस आझ्राशय से कि कहीं वह देख तो नहीं रही, और चारुस्मिता की ओर इस 
प्रयोजन से कि तनिक अपनी दृष्टि ऊपर तो उठाग्रो शुभे, मुझे तुम से बहुत कुछ 
कहना है । 

किन्तु एक ही दृष्टि में जब दो-दो बानें साथ-साथ उभर आएं तो बाधा का 
उपस्थित हों उठता स्वाभाविक है। अतः मन की वल्गा को तनिक फेरते हुए वह 
बोला-- शुभे, जब सास्लिष्य सुलभ होने पर भी कोई मौन रहे तो वह क्या है ? 

मंजरिका को लगा, झाचारय॑ शिपष्य ने यह प्रदन अवश्य ही उसे लक्ष्य कर किया 
है । अतः बहु सहज संकोच से अ्रयने में मिमट गईं। किन्तु अंतराल उतने ही वेग से 
मुखरित हो उठा । उत्सुक दृष्टि से उसमे चारुस्मिता की शोर देखा भौर दुविधाग्रस्त 
चारुस्मिता को मानों अवलम्ध मिल गया । स्वशिम सुख भ्राभा पर पड़ी इयामल केश 
राशि को अरुशिम हाथों से हृटाते हुए वह बोली--“श्राचार्य शिष्य, वहू यदि एक ग्रोर 
आत्मीयता के सहज विश्वास की पराक्राष्ठा है तों दूसरी ओर अ्धिक्रार की महत्वा- 
कांक्षा ।” 

श्राचार्य शिष्प बोला--“किन्तु शुभे, महत्त्वाकांक्षा भदि एक पुनीत भाव है तो 
मन का विकार भी यहीं वँशाली में देखो त; एक महृत्त्वाकांक्षा बंधुवर भेरिय रक्त 
की है और दूसरी सामन्‍्त पुत्र अखंडदेव की । परन्तु, दोनों की दिशाएं भिन्‍न हैं ।* 

प्रस्तुत बातों के प्रवाह में अ्रकस्पात्‌ की सामन्‍्त पु्र अखंडदेव के नाम का उल्लेख 
की उठने से चारुस्मिता कुछ विचलित-सी हुईं, परन्तु अंदर ही अंदर । मंजरिका को 
भी कुछ दुविधा का भ्रनुभव हुआ । उसने आचाय॑ शिष्य की ओर देखा किस्तू वह कुछ 
भी समभने में असमर्थ रहा । वास्तव में, उसका उस ओर ध्यान ही नहीं गया । उत्तर 
के लिए केवल चारुस्मिता की ओर देखता रहा | चारुस्मिता संपत्त कण्ठ स्वर में बोली-- 
“आचाय॑ दिष्य, आप ठीक कहते हैं । महत्वाकांक्षा मन का पुनीत भाव भी है और मन 
का विकार भी । मंजरिका से में केवल यही तो कहती रहती हूँ।” यह कहते हुए उसने 
संजरिका और श्राचाय शिष्य की श्रोर बेखा । 

मंजरिका उस दृष्टि के सम्मुख खड़ी न रह, भाग उठी । चाहस्मिता उन्सुक्त 
भाव से खिलखिला पड़ी । किन्तु आचार्य शिष्य के साथ एकाकी रह जाने पर अगले 
क्षण ही संकोच से अपने में सिमट रही । 

आचार्य शिष्य अब भी हतप्रभ हुआ मंजरिका की ओर देख रहा था। फिर, 
अपनी दुष्टि सदृस्ता चारुस्मिता के झुख पर केन्द्रित कर बोला-- "देवी, उस दिन में 
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श्रापफे विवेक पर चकित हो उठा था और आज मैं इस त्थाग के सन्धुत्ष नत मक्षक 
हुआ हैं । विचारों भौर भावनाश्रों पर यह तो श्राप का प्मान अधिकार हुआ, देवी ! 

गौरवर्णा चारुस्मिता उत्तर में कुछ न कह सकी । हाँ, उसके रक्तिम कंपोलों 
पर प्रयाढ़ लालिमा अवश्य फैन गईं। संकोच की सहज सुस्कान भी । तत्वश्चात्‌ नत 
दृष्टि किए ही मृदुल कण्ठ स्वर में उसने पुछा--"आाचायें शिष्य, देवी शिष्पा सकुशल 
तीहेँन | 

उसके मुख से यह प्रइन सुन भ्राचाय छिष्प न जाने क्यों श्रिभूत हो उठा । चलते 
हुए गदगदू कण्ठ से बोला--"देवी ! यह तो सचमुच देवी शिष्या का सौभाग्य है; और 
सामसन्‍्त पुत्री झाप निस्‍्संदेह महान हैं । 








ग्यारह 


झुपि देवी शिष्या वैशाली के एक ज्वलंत विवाद की मुख्य भूमिका बनी हुईं भी, 
फिर भी वैज्ञालिकों ने उसे, अब तक, केवल एक बार देखा था; वह भी मधुपर्वे 
के उललासपूर्ण भ्रवसर पर, जबकि सभूचे गण मन के ओर-छोर पर स्वयं देवी श्राम्न- 
पाली पूर्ण रूप से छाई हुईं थी। फिर देवी आम्रपाली में उस दिन भी उस्ते बिना किसी 
पूर्व प्रस्तावता के ही मंच पर प्रस्तुत किया था। यूँ सभी उसके नृत्य कौशल पर 
मुग्ध हो उठे थे, तो भी मंच के गतिमान क्रम में व्यस्त दर्शकों में से किसी का भी 
उस ओर विशेष ध्यान नहीं गया । किन्तु, नृत्य की समाप्ति पर जब देवी आम्रपाली 
ने उसके दासी कन्या होने की घोषणा की तो इस रहस्योद्धाटन पर सभी उपस्थित 
जन चकित हो उठे | उत्सुक नेत्रों से सभी मे मंच की झोर देखा, पर तब तक बह 
वहाँ से जा भी चुकी थी । 

उसके पश्चात आज हीं यह दूसरा श्रवसर आया था। अतः नागरिकों ने जब' 
इस घोषणा को सुना तो वे सभी पूर्व द्ुराग्रहों को अपने मानस पटल से धकेल कौतू- 
हुलवश उसे देखने को लालायित हो उठे; भौर फिर केवल कुछ समय पश्चात ही जब 
झभिजात समाज वाली घोपणा भी सुनी, फिर तो जो उदासीन वर्ग था बहू भी 
उह्लप्िित हो उठा । यूँ महाश्रेष्ठी मणिरत्त की प्रपरत्री कुमारी रत्त कमल के श्रभूत 
सौन्दर्य की सर्वत्र चर्चा थी, १२ किसी ने उठते कदाचित ही देखा था + अंध् देवी आज - 
पाजी यहाँ थी तो कुमारी रत्न कमल नित्य उसकी कला पीठिका में नृत्य दीक्षा को 
जाती थी । पर वह कब, कैसे, और किस मार्ग से तिल जाती, किसी को इसका पता 
तक भी न चलता; और गझ्रब बही सार्वेजनिक रूप से, सबके सम्मुख नृत्य मंच पर 
अवतरित होगी, यह सुन सभी के आइचग् का ठिकाना मे रहा । गणसंदाहक सामन्‍्त 
भंजदेव के इस बुद्धि कौद्ल की सभी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा कर उठे | साथ ही सुरक्षा 
प्रधान आचाये शिष्य के साहस को भी सराहने लगे । कारण, विपक्षियों की श्रोर से 
होते घोर प्रतिरोध के पश्चात भी उतने देवी शिष्या को इस प्रकार मंच पर प्रस्तुत 
करने का भागीरथ प्रयास किया था। 

इन्द-नुत्य के स्वरूप की कल्पना से एक बार को समूची महानगरी उत्साह के 
उच्छवास से स्फुरित हो उठी । किस्तु, साथ ही वैशालिकों के मन किसी श्राशंका से 
भी सिहर, खिन्‍न हो उठते । मानों उनके सन्मुख एक अस्पष्ट भविष्य का क्षितिज 
उतरता चला । 

सुरक्षा प्रधान आचारय शिष्य ने चैत्य की ओर जाते हुए मार्ग में इस घोषणा 


बंगाली की दत्तक पुत्री शक 


को सुना था । 

उस्ते सुन वह स्तब्ध हो उठा । पर, दूसरे ही क्षण कर्तव्य भावना से अनुप्राशित्त 
भी हो रहा; और उसका शअ्रश्व पूर्व से भी अधिक वेग से राजपथ पर दौड़ लिया । 

देखते-देखते ही गण महानगरी की सुरक्षा व्यवस्था सुदुढ़ हो उठी और चैत्य 
दिशा में जाते सभी मार्गों पर जन-सागर लहराने लगा। श्राज्ञाल-बृद्ध नर-तारी सभी 
उप्ती ओर प्रस्थान कर उठे | फलस्वरूप चैत्य प्रांगशा का नृत्य-मंडप ज्वार, उल्लसित 
जन-सागर में एक द्वीप की भांति प्रतीत होते लगा । नत्य मंडप के सस्निकट पहुँचने. 
की होड़ में सभी नागरिक एक दूसरे को धकेलते-फां ते, जैसे प्रयाण कर उठे । 

ओर, इस लहराते जन-सागर में इस समय सुरक्षा प्रधान सबसे अधिक चिंतित. 
दीख रहा था। किन्तु चितित होकर भी वह सबसे श्रधिक गतिमान था । सारी सुध-बुघध 
खोए वह व्यवस्था व्यस्त था । वहू. यदि अभी यहाँ दीखता, तो अगले ही क्षण दूसरे 
छोर पर पहुँच रहता । इंगित से अपने अ्रधीनस्थ, सैनिकों को सावधान- करता अश्रथवा: 
श्रादेश देता, श्रोर फिर तत्परता से आगे बढ़ लेता | जन-समुदाय के इस श्रथाह सागर 
में कौन भरा चुका है श्रौर कौन श्रा रहा है, भला यह ध्यान देने को उसे इंस समय कहां' 
श्रवसर था। हाँ, कभी-कभी स्वाभाविक रीति से अनायास ही उसकी उठी दृष्टि जन- 
समुदाय के आकार-प्रकार, पर श्रवद्य फैल, रहती । तब श्रेष्टी पुत्री मंजरिका को 
लगता, हो न हो, श्राचार्य शिष्य ने उसे भ्रवर्य ही देख लिया है। ग्रतः ब्रह मन ही 
भन संकोंच का अ्रमुभव कर अपने में सिमट-सी जाती। सामच्त पुत्री चारस्मिता इच' 
पर उसका हाथ खींच उधर ले जाने का प्रयास करती, जिधर कि इस बार आचार्य 
शिष्य अग्रसर होता । मंगरिका उसे यथाशक्षित विपरीत दिशा में खींचती | खींचातानी. 
का यहु क्रम पर्याप्त समयः तक चलता रहा, किन्तु तो भी यथास्थिति ही ',बंती रही । 
कारण, सुरक्षा प्रधान को ,उतके आने का कुछ: पता: चहीं था, और उन दोनों को उप्तके 
मिकट जाने से भी अधिक इस खींबातानी में ही आतन्‍्द झा रहा था। सहसा आनन्दों- 
उछवबास की उठी एक तरंग में मंजरिका ने श्रपना सुख :चु।रुस्मिता के कानों के अत्यन्त 
समीप ले जा, फुसफुप्ताते हुए कहा-- सखी अब मेंते जाना कि तूने आज मुझे क्‍्यों- 
उपकृत किया है । 

मंजरिका के ध्वनित्र फुसफुसाते इवास ने जब चाइस्मिता के कानों का स्परों' 
किया तो उसे शुदशुदी सी.हो उठी । उसके कानों का रंग प्रगाढ़ हो उठा; और गांत 
फुरफुरा गया। फुरफ्री के साथ उप्तने किचित मंजरिका की श्रोर देखा श्रौर फिर श्रत्यंत्त 
धीमे स्व॒र में बोली-- क्यों री, तू ने क्या जाता और मैंने तुझे कैसे उपकृत किया २ . 

“ यही कि तू मेरे साथ जो आई। भला कहाँ सामन्‍्त पुत्र का साथ और कहाँ 
इस मंजरिका का । 

चारुस्मिता की दृष्टि इस समय कहीं दूसरी ओर व्यस्त हो उठी थी.। उधर 
देखते हुए ही उन्मन कण्ठ स्वर में बोली-- क्यों, क्या किसी प्रण॒य-उन्मत्त सखी के साथ 
होना कुंछ कम श्रानन्द की बात है । 

यह कह उसके मुख-पर चपलता, की सहज मुस्कान फैल गईं। उसकी ओर 
देखती हुई वह्‌.पुनः बोली---“क्यों मंजरिका, मैंने इसमें कुछ प्रनुचित तो नहीं कहा 77 
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मंजरिका ने उप्की श्रोर देखते हुए कहा--“बला मेरी सखी कभी कोई झनुचित बात 
क्यों कहने लगी, परन्तु सामन्त पुत्र भी तो यहाँ नहीं दीख रहे । 

चाहस्मिता कूछ खीऊक-सी गई | बोली---/सखी ! वह आजकल यहाँ हैं ही 
कहाँ, जो झ्राते । 

मंजरिका हंस पड़ी। फिर हँप्ती को रोकने का प्रयास करती हुईं बोली--«- 
“तभी तो मैं देख रही हूँ कि सामन्‍्त पुत्री कुछ खोई-खोई सी है। कहाँ गए हैं री भला 
वहूँ ! या बिना बताए ही पिय परदेस गए ''*।” 

चारुस्मिता हंस पड़ी । बोली--“अच्छा, श्रेष्ठी पुत्री आज तो तृके भी कविता 
सूफ आई है।” 

मंजरिका अपने अंतर के न जाने किस भाव वक्ष इस रामय अपनी इस निकट 
तम सखी के सम्मुख भी लजा गई। किस्तु अगले क्षण ही विहँस, बोली---भुभे इधर 
उधर न घृमा, यह बता कहां गया है तेरा वहू १” 

अन्यमनस्क चादस्मिता के मुख से बलातू निकल गया--- सखी वह राजगृहु 
गए हुए हैं ।! । 
मंजरिका यह सुन जैसे कुछ चोंक-सी गई। परन्तु प्रकट में सर्वथा संयत्त रह 
बोली--बैशाली का यह श्रानन्द छोड़कर वह सामन्तपुत्र राजगृह गया है ! ” श्रौर यह 
कहते हुए मंजरिका के नेत्र भ्ाइचर्य से विस्फाशित हो उठे | तनिक इक फिर बोली--- 
“सचमुच, यह तो आ्राइचय है । या फिर वहाँ कोई राजपुत्री...! सखी, तू तो सच- 
मुच बड़ी भोली है। जानती नहीं, किसी राजपुत्री के इस्द्रजाल में एक बार कोई ऊंसा 
नहीं कि फिर उसका बच निकलना एकदम ही असम्भव है ।” 

मंजरिका ने यह बात केवल विनोद में कही थी, फिर भी, वह जैसे चादस्मिता 
के किसी मर्मस्थल का स्पर्श कर उठी । एक बारगी वह सिहर सी गई । किन्तु शी 
हो भश्रात्मविद्वास के से दृड् स्वर में, सगब बोली--“सखी, यह तेरा भ्रम है, वहु तो 
अपने किसी तिजी काम से वहाँ गए हैं; भ्रकस्मात्‌ कोई मह्वपूर्ण काम जो निकल 
श्राया था ।” 

“ऐसा क्या महत्वपूर्ण काये था भला ? क्यों सखी तुम्हें वह कया यह सब कूछ 
नहीं बताते 

इस पर चाहस्मिता मे जैसे कुछ रिक्तता का सा प्रतुभव किया । यह गंभीर 
हो उठी । बोली--“मंजरिका भ्रव॒ तक तो नहीं बताते थे। परन्तु हाँ, भ्रव कुछ ऐसा 
भरमुभव कर रही हूँ कि भविष्य में उत्हें बताकर ही जाना होगा ।” 

मंजरिका ते तत्परता से प्रदव किया--“किन्तु सखी, क्या हमें पुरुष से यह सबब 
जानने का अधिकार है ? ” 

चारस्मिता ने उत्तर से पूर्व मंजरिका की श्रोर देखा | फिर बौलौ---'अ्रबोध 
सेश्नी, अधिकार तो बनाने से बनता है श्रन्यथा-- 

अभी वह कुछ ओर कह ही रही थी कि इसी बीच मंडप की और से तूर्य निभाद 
ही उठा; और उसकी ध्वनि कानों में पड़ते ही अत समुदाय के मध्य से उठता कोला- 
हल शास्त हो गया । सभी के नेन्न उत्सुकता से मंडप की और देख उठे । गंशा-पुरुष साव- 
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धान हो, शस्त्रों को संभाल खड़े हो गए । 

साहस्मिता ने मंजरिका के हाथ को किचित दबाया भ्ौर फिर उसे भिभोड़ते हुए 
मेत्रकारों के इंगित से उसे कुछ दिखाने का प्रयास किया । प्राचार्य शिष्य इस समय सारी 
सुध-बुध खोये मंडप की ओर भाग रहा था । मंजरिका श्रभी उस ओर देख ही रही थी 
कि इसी मध्य जन-समुदाय भारी हर्ष ध्यत्ति कर उठा । इस पर उप्तकी दृष्टि हठात्‌ मंच 
की और घूम गई । और फिर, वहाँ उसने जो दृश्य देखा उससे वह मन ही मन किसी 
अनिष्ट की श्राशंका से सहम सी गई । चारुस्मिता ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे 
दबो वते हुए कहा--'सखी, भयभीत न हो, राब कुछ ठीक हो जाएगा।” 

किन्तु मंजरिका आश्वस्त न हो सकी। विक्षुब्ध कण्ठ स्वर में बोली--चाह- 
स्मिता ! आ्रादचर्य तो मुझे इस बात का है कि गरणाध्यक्ष राजा चेटक झौर बच्धुवर- 
सिंह श्रथवा श्रेणियरत्न कोई भी तो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं । झाचाय॑ शिष्य को 
अकेले ही......” 

चारस्मिता तत्परता से बोली--"तो' उप्तसे क्या, थ्राचार्य शिष्य केवल उन्हीं 
के बल पर तो सुरक्षा प्रधान नहीं बना, उसकी अपनी भी योग्यता है ।” 

इस पर मंजरिका का कण्ठ स्वर सहसा तिबत हो गया | बोली---/सामस्त-पुत्री, 
क्या व्यंग के लिए तुके केवल यही अवसर रह गया था ।' 

वहु कहने को यह कहू गई, पर उस पर स्वयं ही चौंक भी उठी । चारुस्मिता 
ने उत्तर में केवल नेत्र तरेरते हुए उसकी श्रोर देखा । तब, मंजरिका दीनता से बोली-- 

सखी, भला में भी क्या कह गई । परे, कहीं मैं विक्षिप्त तो नहीं हो उठी हूँ ।”. 

चाहस्मिता इस पर हँसे बिचा न रही । हँसी को रोक बोली--“श्रेष्ठी-पुत्री, 
सचमुच वह व्यंग ही था और तू विक्षिप्त भो हो गई है ।” 

मंजरिका जँसे कुछ भी न समझ सकी। कुछ बोली भी नहीं। केवल मप्राशंका से' 
मंच की ओर देखती रही । 

सुरक्षा प्रधान के मंव पर पहुँचते ही तूर्य निनाद बन्द हो गया और जनसमुदाय 
उसे देख पूर्व से भी प्रधिक वेग के साथ करतल' ध्वति कर उठा | 

करतल घ्व्ति का यहू गतिक्रम जब पर्याप्त समय तक चलवा रहा तो अंततः 
बयोवुद्ध गशपंवाहक सामस्त भंजदेव ने सुरक्षा प्रधान की झोर देखा । फिर उसी की' 
ओर देखते हुए वह कुछ मुस्कराए भी । इत्त पर सुरक्षा प्रवान ने नत मस्तक हो, मौन 
भाव से उनका अभिवादन किया और फिर जन समुदाय के सस्मुत्त दृष्टि कर भ्रपनी 
दोनों बाहुओं को ऊपर उठाया; और उसी के साथ करतल ब्वतति का क्रम सहसा बन्द 
हो गया । 

जन सागर के शान्त होते ही सुरक्षा प्रधान की उठी बाहुएँ भी नीचे गिर गई । 
फिर दूर दिगंत को प्रध्वनित करता मंगल सूचक शंख बज उठा, और उसी के साथ-साथ 
चड़ियालों की भंकारपूर्ण ध्वति से वह सारा प्रॉयरश अनुप्राणित हो गया । 

जब यह सब्र कुछ भी समाप्त हो गया तो इस बार क्योंवृद्ध गशसंवाहक' ने 
जन समुदाय की शोर श्रपमी दृष्टि केन्द्रित कर, ऊरध्तें बाहु हो, अपने स्वाभाविक गंभीर 
उच्च स्वर में कहा--/बैशाली के भद्र जतो ! आयुष्मानों ! आयुष्मतियों! सभी को 
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बविदित है कि गण महानंगरां की अपनी कुछ पुत्रीत परम्पराएँ हैं, और अनुशासन का 
पालन प्रत्येक वागरिक का मुख्य दायित्व है । अतएवं आयुष्मानों एवं श्रायुष्मतियों, मैं 
आ्रापके सनन्‍्मुख नत मध्तक ही, एक साधारगा नागरिक के रूप में ही कुछ निवेदन करना 
चाहता हूँ। सुरक्षा पद पर मैंते आयुप्मात की लियुक्ति का किन्‍्ही विशिष्ट कारणों से 
विरोध किया है । तथापि उस पद के प्रति सवंथा सम्मान भाव दिखाते हुए, तथा बह 
इस पद पर पारूड़ हैं इस तथ्य को केवल तथ्य मात्र मानते हुए, भौर सभी विरोधों को 
'वततमान में स्थगित करते हुए, उन्हें श्राज के इस श्रायोजन का ग्रधिष्ठाता स्वीकार कर, 
इंद्न-नृत्य के लिए अपने घनिष्ठतम मित्र भहाश्रेष्टी मणि रत्त की प्रपौची, आयुष्मान सुबत 
की पुत्री, आयुप्मती रत्न कमल को उनके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ ।* 
गणसंवाहक की इस घोषणा को सुन प्रांगशा में उपस्थित समूचे जब समुदाय 
में हुए की लहर दौड़ गई । उत्साह आवेग में भारी करतल ध्वनि करता जन समुदाय 
यदि कभी गणसंवाहक का नाम ले उनका जय-जयकार कर उठता तो कभी सुरक्षा 
प्रधान का; और फिर जब कुमारी रत्त कमल का उसने जयजयकार करना प्रारम्भ 
किया तो वह पर्याप्त समय तक अवाध गति से चलता रहा । 
किन्तु इस सारी अवधि ही मंजरिका भय से काँपती रही । उसे हुआ, वृद्ध सामन्‍्त 
की यह विनम्नता अथवा सहज स्वीकृति नहीं है वरनू किसी भीषण प्रहार की भूमिका 
मात्र है। मन ही मन वह यक्षेश मशिभद्र के सम्मुख कर-बद्ध हो बोली--'हे महाप्रभु! 
तूने ध्राज तक न जाने किंतनों की रक्षा की है। भ्राचार्य शिष्य की भी तूने ही यहाँ सकु- 
शल पहुँचाया है । तो क्या फिर वह आज तेरे चैत्य के सन्मुख ही. .....।” उसका कण्ठ 
भर झाया । किन्तु वह्‌ फिर भी आगे बोलती रही--“हे महाप्रभो | यदि आज मेरे ये 
श्ाचाय शिष्य सर्वथा सुरक्षित प्रासाद लौट जाएँ तो मैं तुझे अपने गुप्त संचित कोष से 
'पूरे दस सहस्त्र स्वर्ण कापपिरा अधित करूंगी ।”' 
उधर करतल ध्वतति का त्रम अवरुद्ध होते ही गशसंवराहक ने पुनः ऊध्वेत्राहु 
हो कुछ कहना प्रारम्भ किया। वहू बोले--“सुरक्षा प्रबान श्राचार्य शिष्य, आगुष्मती 
रत्तकमल का अभिभावक मैं हूँ । अभिभावक रूप में में उते आपके सम्मस्त प्रस्तत कर 
रहा हैं। भ्रतः भव से उसकी रक्षा का भार भुक पर नहीं बरन आप पर होगा। प्रायु- 
प्यान को यह स्वीकार है ? ” 
आचार्य शिष्य ने नत मस्तक हो कहा--“आ्रार्य की झ्ाज्ञा शिरोधार्य है।' 
इस पर वह विस्तृत प्रांगण पुनः भारी करतल ध्वनि से भनुप्राशित हो उठा ! 
जब यह गति प्रवाह श्ञान्त हुआ तो गया संवाहक पुनः ऊध्वेबाहु हो, उच्च स्वर में बोले--- 
“आधुष्मान्‌, झाज का यह हंद्व-नृत्य कित्तने महत्त्व का है, यह किसी से छिपा नहीं । 
सभी वाद-प्रतिवादों को ध्यान में रख मैं यह नितान्त ग्रावश्यक समझता हूँ कि श्राज 
की इस अमूतपूर्व नृत्य प्रतियोगिता का निर्णायक कोई निष्पक्ष कजा-विद्ञारद हो । 
अत: इत सम्माननीय पद के लिए मैं कार्य निवृत्त विभिश्चय अमात्य पृज्यपाद आचार्य श्री 
धर्मेरक्षित शर्मा का नाम प्रस्तावित करता हूँ 4” 
आचार शिष्य ते करतल ध्वत्ति के मध्य पुनः तत मस्तक हो कहा-- आर्य का 
यह अस्ताव मक्े प्रीतिकर है । 
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... 'क्रेवल प्रीतिकर ही नहों, बल्कि उनका निर्णय भी मान्य होगा, यह कहो आापु- 

ष्माम्‌ । गणसंवाहक ने तनिक दृढ़ स्वर में कहा । 

गशसंवाहक का यह भादेशात्मक कथन पझञाचार्य शिष्य को अरुचिकर प्रतीत 
हुआ। तो भी प्रकट में श्रावेश का कोई भाव न दिखा, वह पूर्व वत्त नप्न भाव से वृद्ध सामन्‍्त 
की झोर देखते हुए बोला--/श्रद्धास्पद ! इस विनीत सेवक को पृज्यपाद आचायंश्री 
बहुलाश्व का एक तुच्छ शिष्य होने का प्रम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अश्रतएव' नियम 
क्या है, और नियम के सन्मुख व्यक्ति का क्‍या स्वरूप है बह इसे भलि भाँति जानता 
है; फिर, वैद्ञाली में तो नियम का ही शासन हैं । आये, इस आयोजन के श्रधिष्छाता 
की शाप कसा आदेश नहीं कर रहे हैं ? 

बयोवृद्ध गणसंवाहक को यह आचार्य शिष्प की धुष्टता प्रतीत्त हुई । परन्तु 
साथ ही उसके साहस वो देख वह चकित भी हो उठे। उसकी ग्रापत्ति को सर्वधा उचित 
समभ, बोलें--आयुष्मान क्षमा करें। वास्तव में यह वृद्ध सामन्‍त इस कला मंढ्प को 
भी गया संस्थागार समझने की भूल कर बैठा धा।” 

इसी मध्य जन समुदाय के दक्षिण छोर पर हुए एक कोलाहल ने सभी का ध्यास 
अपनी ओर ग्राकृष्ट किया । महाश्रेष्ठी-प्रपीत्री रत्व कमल की शिविका की ओर जाते 
हुए सुरक्षा प्रधात आचायेशिष्य ने भी जब उस शोर देखा तो उसके मुख पर एक सहज 
मुस्कान फैल गई । देवी शिष्पा क्वा वाहन आया देख गरा पुरुष भी तू्ये निनाद कर 
उठा । उस निनाद को सुन कोलाहल शान्त नहीं हुआ वरन वहू पुतः उच्च जय घोषों 
के भारी कोलाहल में परिणत हो गया । 

जय घोषों के मध्य देवी शिष्या श्रन्ततः वाहुन से नीचे उतरी । उसे देख लह- 
राता जनसागर यथा स्थान खड़ा ते रह सका ; उत्साह के आ्रावेग में उत्सुक दृष्टि से 
उसी श्रोर भाग लिया। उधर आचार्य शिष्य ने कुमारी रत्वकमल की शिविका के 
अत्यन्त समीप पहुँच उस परे पड़े कौपेय वस्त्र को ऊपर उठाया श्रौर फिर नतमस्तक हो 
बोला-- 'आायुष्मती, कला का ज्ञान दुलंभ है। अतः कलाकार होता सचमुच परम 
सौभाग्य की ब।त है; और जो ग्रपने इस सोभारप्र पर संकोच का शनुभव करे, भला उससे 
बड़ा महाभाग कौन है।” कहते हुए उसने शिविका की और अ्रपना हाथ बढ़ाया | फिर 
बोला -- सुभगे, इस आयोजन के भ्रधिष्ठाता रूप में में ग्रापका स्वागत करता हूँ। नृत्य 
देवी, श्राप मंच पर पधारें, यह जनसमुदाय न जाने कब से आपकी प्रतीक्षा में म्रातुर है ।” 

इस पर महाश्रेष्ठी प्रपौत्री ते नेत्रकारों से आाचाय शिष्य की श्रोर देखते हुए 
उसके द्वाथ का श्रवलम्ब ले लिया । फिर संकोच से दबे स्वर में बोली--आर्य की ग्राज्ञा 
श्षिरोधार्य है । श्रायं आज कुछ समय के लिए मेरे भी प्रभिभावक बने हैं, इसे मैं अपना 
प्ररम सौभाग्य मानती हूँ ।* 

वह शिविका से उत्तर आचार्य शिप्य के हाथ का प्रवलस्ब लिए-लिए ही संकोच- 
बोभिल धीमी गति से मंच की ओर बढ़ ली । इसी मध्य देवी शिष्या भी वहाँ पहुच 
' चुकी थी। दोनों की उपस्थिति से न केवल नृत्य मंच, बरन्‌ सारा प्रांगण पनुप्राणित हो 
उत्ताह से उच्छांगे ले उठा । 

वे दोनों ही देवी श्राम्नपाली की प्रमुख शिष्या थीं, श्रतएवं दोनों में उस क्षण 
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प्रतिस्पर्धा का उत्साह होते हुए भी उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति स्नेह एवं समादर 
का भाव विद्यमान था। मौन रहे-रहे ही उन्होंने नेबकारों से एक दूसरे को भोर देखा 
और इंगित ही इंगित में अभिवादन का आदान-प्रदान भी किया । सम्मुख लहराते जन 
समूह को देख दोनों ही के अन्तर में उत्साह का संचार हो उठा और प्रस्तुत ढंढ़ का स्मरण 
कर उनके मुख कमल पर जो झात्म विश्वास का भाव परिलक्षित हुआ, उसे देख अभी 
से यह कहना असम्भव था कि श्राज की विजयश्री का श्रेय उनमें से किसको मिल 
सकेगा । 

सहसा, वाद्य बन्द भंकृत हो उठा। सुरक्षा प्रधांव के अनुरोध पर आवार्यश्री 
धर्म रक्षित शर्मा भी इस समय तक निर्णायक का आसन ग्रहण कर चुके थे । दोनों से 
करबद्ध हो, मस्तक नत कर पहले तो उनका झभिवादत किया और फिर प्रॉगण में लह 
जाते जन सघुदाय को | 

और, जन समुदाय दोनों ही के प्रति स्वागत भाव दिखा, उनका रामान रूप से 
जय-जयकार कर उठा । 

वीणा के तार भंकार उठे । उसकी फ्ंकारों को सुन बेला का भी कोमल करुंस 
स्वर फूट निकला । बांसुरी भी किसी के श्रधर के स्पश से रोमांचित हो गूंण उठी । 
फिर उन सभी का स्वर एक दूसरे के सहयोग में क्रेकारता, स्वर संचारता, सर्वत्र गूंजता 
ग्रग्नसर हो लिया, श्रग्रसर होता रहा कि मृर्दंग पर सहसा पड़ी एक थाप रो धिरक, मंच 
पर लगी एक ढेक से ठिठक वह यथास्थान खड़ा हो गया । भर जब पदाप्रात से ध्यनित 
किकरण भी थ्ञान्त हो गए तो देवी शिष्या मे अपनी दाई ओर खड़ी कुमारी रत्त कमल! 
की ओर नेत्रकोर से देख, ज॑से कोई प्रस्ताव किया। रत्त कमल ने भी उसी प्रकार ' 
श्रपने नेत्र कोर से उसके प्रस्ताव का मानों अनुमोदत कर दिया; और फिर प्राचार्य 
शिष्य की ओर दृष्टिपात किया। आचार्य शिष्य भी उसके इंगित का आशय सम्रभ 
उसके समीप आा खड़ा हुआ । देवी शिष्या ने श्रपनी दृष्टि शून्य में ही स्थिर रख कुछ 
कहा और फिर प्राचार्य शिष्य ऊर्घ्व बाहु हो, बोल उठा--'भद्र जनों ! देची-शिष्याएँ 
कहती हैं, हम एक ही पीठिका की सहपाठिती हैं ; और हम दोनों को एक ही श्रधि- 
इठात्री की शिष्याएँ होते का समान सौभाग्य प्राप्त हुआ है । ग्रतः इस प्रकार सार्वजनिक 
रूप से हम एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिद्वन्द्दी रूप में प्रस्तुत हों, यह कला पीठिका की प्रतिष्ठा 
के सर्वथा प्रतिकूल है ।” 

यह सुन गणसंवाहक स्तब्ब रहू गए | आवषेशपूर्ण दृष्टि से उन्होंने समीप बैछे 
अहाश्रेष्ठी की ओर देखा । 

जन समुदाय भी निराशा की खिन्‍्तता से मंच की ओर देख उठा । 

आता शिष्य केवल- तटस्थ भाव से इस सारे दृश्य को देखता रहा। वह अभी 
भी यथापूर्त ऊश्वेत्राहु रह खड़ा हुआ था । किचित मौन के पश्चात बहु पुर; बौला-- 
“सीम्य जनो ! तो भी ।! 

सभी अपनी साँस रोक उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे । गणुसंब।हुक की ' 
श्रोर तनिक देख वह श्रागे बोला--“देवी शिष्याएँ इस प्रसंग में कुछ कहा - चाहती 
हैं । वे कहती हूँ कि एक दिन कल्ना पीठिका में बड़ी ही विचित्र बात हुई । सभी देवी 
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शिष्प्राश्रों ने मिल बैठ अकर्मात्‌ एक निश्चय किया । उन्होंने निश्चय किया कि आज 
संध्या ही देवो श्रधिष्ठात्री की उपासना की जाएं। यह्‌ अपराह्न की बात है; और 
पतकर की ऋतु तो थी ही। वाहिका में प्रातः जो थोड़े बहुत पुष्प खिले थे, उन्हें 
शिष्याओं ने श गार की उमंग में पहले हो तोड़ अपसे-अ्रपने जूड़ो में गूंध लिया था । 
अतः, उपासना के लिए वाठिका में अत्र एक भी पुष्प नहीं रह गया था । तो फिर बिता 
पुष्प देवी अ्धिष्ठान्नी की उपासना किस प्रकार हो ? तो सौम्यजनो, इस प्रकार सभी 
देवी शिष्यात्रों का उमगता. उत्साह समस्या की गहनता में उत्तक गया । 

“तब, दो देवी शिष्याश्रों ने सहसा (एक प्रस्ताव किया | वे बोलीं--चलो, हम 
उपासना की भेला तक कहीं से पृष्प ले आती हैं, श्र फिर वे दृढ़ निश्चय कर वहाँ से 
प्रस्थान कर उठी । यह उनका ग्रनुपम पुष्य अभियात था । किन्तु, खेद है कि उनमें से 
केवल एक ही सपुथ्प लौट पाई । तो सौम्य जनो, अ्रव वे देवी शिष्पाएं भ्रापके सन्मुख 
अपना वही पुष्प श्रभियान नृत्य प्रस्तुत करती हैं ।” 

यह सुन गयु[संवाहक का मुख खिल गया; भौर जन समुदाय उत्साह से हफ॑ 
अवनि कर उठा। वाद्य वृन्द भी भंकारता हुप्ना प्रारम्भ हो गया । 

दोनों देवी शिष्याएँ ग्रब अपनी सजीव भाव-भंगिमाग्रों द्वारा शेष सभी शिष्प्राग्रों 
से कह रही हैं-- “अरी भो सुभगाओ, आज तो हमसे देवी अ्धिष्ठान्री की उपासना का 
निएचय किया था भ्रौर तमने पहले ही से सभी पुष्य चुन कर अपने इन जूड़ों में गूंथ' 
लिए । वाटिका में एक भी पुष्य नहीं छोड़ा | श्रब बताओ, भला उपासना के समय 
देवी अ्रधिष्ठात्री के कोमल चरणों पर कया श्रपित करोगी 7” यह सुत सभी शिष्याएँ 
जैसे चिंतित हो उठती हैं | मंत्र पर केवल दो ही शिष्पाएँ हैं, परन्तु दशेकजनों को प्रतीत' 
हुआ, वहाँ अ्रनेक शिष्पराएं हैं और उन्हें सभी के चिंतित मुख दीख रहे हैं । तब वे 
दोनों शिष्पाएँ कहती हँ---“चलो कोई बात नहीं, हम कहीं जा, पुष्प ले भाती हैं 
इस पर शेष सभी शिष्याओं के मुख कमल की भाँति खिल उठते हैं ; और बे मंगल- 
. कामना प्रकट करती हुई श्रपनी दोनों सखियों को विदा करती हैं । 

पुष्प अभियान के लिए चलीं इन देवी शिष्याओ्रों को दर्शकजन भी जय-जग 

कार करता हुआ उनको प्रोत्साहित कर उठा। किन्तु वे भ्रभी चली ही थीं कि 
उनके पाँव मार्ग पर पड़े काँटों से बिद्ध गए। जन समुदाय भी पीड़ा से सी कर 
उठा । किस्तु वे दोनों मौन रहे ही अपनी मुख मुद्रात्नों के इंगित से परस्पर सम्भाषणा 
- करती हैं। एक कहती है---/प्रिय सखी, अभियान में यदि ये बाधाएँ न भाई तो फिर 
उसका पच्छवास ही क्‍या हुआ । बिना बाधाश्रों के वह तो नीरस है ।” दुसरी उत्तर 
देती है--- हाँ सखी, तुम ठीक कहती हो.” वे फिर चल पड़ती हैं। लो, भ्रब एक नदी 
ही भरा गई और ऋतुराज की उपत्यका न जाने अभी और कितनी दूर है फिर परस्पर 
ही कह उठती है---'चलो, कितनी भी दूर हो, अब वापस तो लौटा नहीं जा सकता । 
श्र यह कहते हुए जब वे अपने अधोवस्त्र को संभालती, संभल-संभल पथ रखतीं, 
मंदी के जल की थाह लेतीं आगे बढ़ीं तो उस समय सभी के सम्मुख एक पर्वत्तीय नंद 
का वास्तविक दृश्य उपस्थित हो गया। जन-समुदाय चित्रलिखा-सा मंच की ओर 
देखता रहा; श्र दोनों देवी शिष्याएँ तदी को पार कर आगे बढ़ निकलीं । प्रंत में 
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ऋतुराज की उपत्यका आती है। सर्वत्र हरी-भरी और उसकी दूर दिगंत तक फैली 
हरीतिमा पर पृष्य खिले हैं । इन पुष्पों को देख कुमारी रत्त कमन्न उतावली में उन्हें 
तोड़ने को उच्चत हो उठती है । परन्तु देवी शिष्प्रा उसे टोक कहती हुैँ-- प्रिय सखी, थे 
तो चोरी के पुष्प हुए । भला देवी अरधिष्ठात्री के चरणों पर चुराए पुष्य चढ़ाएँगी ! ” 
"हाँ, ठीक कहती हो“--कहते हुए रत्वकमल ने झ्पना बढ़ा हाथ वापस समेट लिया ! 
“परन्तु अब क्या करोगी ?” कुमारी रत्तकमल ते फिर उत्सुकता से प्रश्न किया ? 
देवी शिष्या ने कहा---“चलों, स्वयं ऋतु राज के पास चलती हैं ।” फिर वे उसे खोजती- 
खोजती-ती चल पड़ती हैं । “पर यह क्‍या ! ऋतुराज तो समाधि लगाए बैठे हैं, भरत 
चया होगा ? ” महाश्रेष्ठी-प्रपौत्री ने प्रझन किया । देवी शिष्या ने नेत्र इंगित से बताया--- 
"प्रिय सखी, अ्रव तो केवल बृत्य ही उपाय है ।” किन्तु रत्तकमल प्रइन करती है--- 
“समाधि भंग होने पर ऋतुराज कहीं कुपित ते हो जाएँ ?” “नहीं प्रिय सखी, ऋतु- 
राज और वह नृत्य से कपित हो जाएँ ! ” 

इसी मध्य सुदंग पर सहसा एकाकी थाप पड़ी । दोतों अ्रढ मुख्य सुत्य के लिए 
प्रस्तुत हुई । वाच्यवृन्द किचित विश्राम के पश्चात पुनः प्रारंभ हो उठा । नृत्य-कुमा- 
रियों के पैरों के किकण भी बज उठे । वाद्यवृन्द नृत्य के साथ भ्रौर नृत्य वाद्यवृन्द 
के साथ गति लेता चला। सभी मंत्र मुग्ध हो उतकी गति को निहार उठे, मन ही 
मन कहते रहे--'क्‍्या ही श्रवाध गति है ।” श्रंततः गति का प्रवाह इतना वेगवान्‌ 
हो उठा कि दर्शकों की दृष्टि में गति भ्दृष्ट हो उठी भौर केवल अनुभूति शेष रह गई । 
परल्तु नृत्य का प्रवाह अभी भी गतिमान था, जैसे तीब्र-गति से निर्णायक क्षण की 
श्रोर अग्रसर हो उठा हो । सहसा देवी शिष्या को हुआ, कहीं से कुछ व्याघात उपस्थित 
हुआ है। वाद्य वृन्द के स्वर-ताल ठीक थे । फिर उसने कुमारी र॒त्त कमल के थिरकते 
पैरों की श्रीर देखा, और फिर देखा नेन्नकोरों से उसके मुख की और । इंगित ही इंगित 
में उसको प्रोत्साहित किया । वह भूल गई कि उसके साथ नृत्य करती दूसरी उसकी कोई 
प्रतिदंद्दी है । 

वयोबुद्ध निर्णायक अपनी दत्तचित दृष्टि से यह सब कुछ देखते रहें भ्ौर वह और 
सावधान हो उठे । 

कुमारी रत्तकमल की पग गत्ति को देवी शिष्या के इंगित से कुछ बल' मिला; 
श्रौर बह पूर्व से भी भ्रिक उत्साह से नृत्य व्यस्त हो उठी । देवी शिष्पा का साथ देती 
रही । परन्तु कब तक देती रहती । देवी शिष्प्रा ने पुन: उसकी ओर देखा । स,थ छ्ठ्ते 
देख कुछ खी फ्री भी। पर, उसकी खीफ में तिक्‍तता नहीं वरन्‌ वह स्नेह भाव था, 
जो प्रोत्साहित कर उठता है। निर्णायक ने यह देखा तो मन ही मन प्रसम्न हो रहे ! 
किन्तु दूसरे ही क्षण अपने सम्मुख के दृश्य को देख वह भयभीत हो उठे । वुमारी रत्न- 
कमल भअचेत श्रवस्था में मंच पर पड़ी थी। गगणसंवाहक की मुख श्राभा निस्तेज हो 
उठी; शौर महाश्रेष्ठी व्याकुल हो उठे । किन्तु देवी शिष्या सखी का साथ छूट जाते 
पर भी नृत्य व्यस्त थी। ब्रह नृत्य करती रही । सहसा मृदंग पर पड़ी एक थाप के 
साथ भति प्रवरुद्ध हो गई । जन समुदाय 'साधु-साधु' का उच्चारण करता जय घोष 
कर उठा। फिर करतल ध्वनि का जो क्रम प्रारंभ हुआ तो वह अ्बाध गति से चलता 
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रहा | जन समुदाय में उपस्थित कुमारियों श्रौर नववधुओों ने अपने जूड़ों में गुँथे पुष्य 
निकाल उसकी और फेंक दिए, शौर फिर इन पुष्पों को देख पुरुषों ने भी अपने-अपने 
शरीर से आभूषणों को उतार मंच पर फेंक दिया । 

ओर, इस सारी अ्रवधि देवी शिष्या सभी के सम्मुख अपना प्रांचल पसारे खड़ी 
रही । अंततः अपने आंचल में इन सभी झरजित, अपित पुष्पों एवं आभूषणों को समेट 
जन समुदाय की शोर से मुख फेर चैत्य के सम्मुख उपस्थित हो गईं । नृत्य चलता 
रहा । ॥ | 
इसी मध्य वयोवृद्ध निर्णायक आाचायंश्री धर्मरक्षित शर्मा उठ खड़े हुए भौर 
ऊर्ष्व बाहु हो, उन्होंने घोषणा की--भद्बजनों ! आयुप्मानों ! परिणाम स्पष्ठ है ।/ 





्श्ज 


बारह 





(क्षुरिजात सप्राज अपनी इस पराजय पर अमन्यंत खिन्‍न हो; अन्तत: खीक उदा। 

गशसंवाहक क्या, स्वयं महाश्रेष्ठी का यह दृढ़ विश्वास था कि कुमारी रत्त 
कमल जब नृत्य मंच पर उपस्थित होगी तो उसे देख देवी शिष्या निश्चित ही हतोत्सा- 
हित हो उठेगी; झौर फिर दर्शक जन ही भत्रा एक पश्रभिजात कभ्या के सासते किसी 
दासी पुत्री में क्यों अभिषचि दिल्लाने लगे । किन्तु कुमारी रत्तकमल ते मध्य नुत्य परे 
अचेत हो उन सब की आश्षाओं पर ही तुपारपात कर दिया । इस पराजय पर महा- 
श्रेष्ठी ने जैसे भारी झ्ात्म र्लानि का अ्रनुभव किया | लज्जा से उनको सिर ही नहीं 
उठ पा रहा था; वह कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे । गणुसंवाहक की मनः स्थिति भी' 
अत्यन्त दुविधापूर्ण हो उठी । नेतृत्व के दायित्वभोर के कारण जैसे कोई समस्या प्रव 
त्रिकराल झप ग्रहण कर उनके सम्मुख आ उपस्थित हुई । वह उसे देख विचलित तो 
नहीं हुए, परन्तु एक रिक्‍तता विशेष का अनुभव श्रवर्य कर उठे । उत्साह की गति 
सहसा मन्द पड़, भ्रवरुद्ध हो गई; भौर श्रेष्ठी भित्तविदक को तो ऐसा लगा जैसे मिराणा 
का कोई भारी पहाड़ सहसा उन पर श्रर्रा पड़ा हो । किन्तु सामन्‍्त कार्तिकिय स्पष्ठ ही 
उत्तेजित दीख रहे थे। सबके मलिन मुखों की देख बह और उत्तेजित हो उठे। बोले-- 
“आयेबर ! अरब इन सभी बातों का मोह छोड़ना ही हमारे लिए हितकर है, भ्रन्यथा 
आत्मक्षमपण अथवा विनाज् निश्चित है. । 

इस पर सामन्‍्त वीरभद्र बोल उठे--'बन्धुवर ! श्रापके सुख से श्रात्मसमर्पेंणा' 
को यह बात सुनकर मुझे तो अत्यन्त आ्राश्चर्थ हुआ है | अभी से प्राध्मसम्पेण की बाल 
कहना क्या पराजय को स्वीकार करना नहीं हुआ ? परन्तु हम परास्त हुए ही कहाँ 
हैं? संघर्ष की दिला में यह पहला ही तो पग है, उसके आधार पर कोई दूसरा मार्ग 
अपनाने की बात कहो तो उचित भी है ।” 

सामन्त कातिकेय ने पूछा--“श्रौर भला वह दूसरा मार्ग कौत सा है बंधुवर ? / 

दोनों ही सामन्‍्तों के मध्य का यह वाद-विवाद किस दिशा विशेध में बढ़ने 
वाला है, श्रेष्ठी भित्तविदक उसे समभने में असमर्थ नहीं रहे । वह सावेश अपनी 
पीठिका से उठ, गणसंवाहक की भ्रोर देखते हुए बोले---“क्यों झायेबर, क्या श्राप इस 
ज्वलंत प्रश्न को गण पंथागार के सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर सकते ?” 

सामस्त भंजदेव श्रेष्ठी भित्तविदक के इस प्रदन का उत्तर देने को उद्यत ही हुए 
ये कि इसी मध्य कार्तिकेय जैसे फूत्कार उठे । बोले--“प्रायवर ! यह कायरों का 
प्रस्ताव हैं; हमारा नहीं | सभी उपस्थित जन कान खोलकर सुन लें, इस महत्त्वपूर्ण 
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प्रइम का निपटारा गण संथागार में नहीं वरन्‌ वैशाली के राज पथों एवं वीधियों में 
हीगा, उप्का निपठारा तक वितर्क अथवा वाद-विवाद नहीं, वरन्‌ खड़ग करेगा। यदि 
गशा महानगरी की वीथधियाँ रक्त रंजित भी हो उठें, तो, हमें इसमें किचित दुःख ने 
होगा । क्यों बंधुवर वीरभद्र ! मैंने कूछ श्रनुचित तो नहीं कहा ? ” 

यह कह सामत्त कार्तिकेय ने सभी उपस्थित सामस्‍्तों एवं लेष्ठी जनों पर दृष्टि- 
पात किया। श्रेष्ठी भित्तविदक बोल उठें--“जानते हो मित्र त्तामन्त, आपने अभी 
यह जो कुछ कहा है उसका क्या अर्थ हुआ ? उसका स्पष्ट ही भ्र्थ हुमा चज्जिसंद 
की सत्तासस्पन्त बृहत्‌ सभा के प्रति अविद्वास और उसके अ्रधिकार को चुनौती । 
बैशालिक यदि उसके अधिकार को चुनौती दें, तो वह निश्चित हु विद्रोह हुआ; 
साधारण विद्रोह नहीं वरन्‌ गराद्रोह | 

यह सुर सामन्‍्त कातिकेय पहले से भी श्रधिक उत्तेजित हो, बोल उठे-- 
“श्रेष्ठितू, जो तुम कह रहे हो, वह निश्चित ही कायरों की भाषा है, गण द्रोह की बात 
कह, क्या तुम हमें भी हतोत्साहित कर, भीर बनाना चाहते हो ? परन्तु विश्वास रखो, 
हम भीर बनने वाले नहीं हैं, गण संधापार में तुम इस प्रदन को प्रस्तुत कर संव्र्ष प्ले 
पीछ फेरना ही तो चाहने हो। और प्रन्तत्तः चाहते हो समस्या को स्थगित करवाना, 
जब कि उसका तत्काल निपटारा होना चाहिए। आज ही, और प्रभी-प्रभी, विद्येषकर 
जब कि विपक्ष श्रपनी इस विजय पर हर्ष मता रहा हो । उसकी यह विजय और यह 
हर्ष भी यदि हमारे लिए चुनौती त बन स्रकी तो फिर ऐसा कौन-सा झवसर आएगा, 
जब हम अपने खश्ग उठा, उन्हें इंद्व के लिए ललकार सकेंगे ।” 

सामनन्‍्त वीरभद्र जैसे कातिकेय के एक-एक शब्द से सहमत थे। बह अपनी 
पीठिका से उठ, गणसंवाहक की शोर दृष्ठिठ केन्द्रित कर मत्मस्तक हो, बोले--आें- 
वर, सामनन्‍्त कातिकेय जो कुछ भी कह रहे हैं उसे श्राप उनका बेवल प्रावेश न समके। 
बहू एक निश्चित प्रस्ताव है, जो विचारणीय है। विचारणीय ही नहीं, वरन्‌ उसके पक्ष 
में श्रभी निर्णय कर हमें झूम संकल्प भी होना होगा 

भहाश्रेष्ठी इस वाद-विवाद को सूत्र भ्ब तक जैसे सच्चेष्ट हो चुके थे, तो 'भी 
उन्होंने प्रभी मौन रखता ही उचित समभझा। मौत २हे-रहे ही उन्होंने श्रेष्ठी भित्तविदक 
की श्रोर देखा । श्रेप्ठी भित्तविदक-गणसंवाहक की ओर दृष्टि फेर बोले--'प्रार्यत्र र, 
घो फिर मेरा भी दृढ़ मत है कि इस प्रइन को संथागार में प्रस्तुत किया जाए। क्यों ? 
क्‍यों कि हमारा वह मुख्य दायित्व है । बशाली की एक परम्परा की रक्षा के लिए उसकी 
ही एक दूप्तरी परम्परा की, जो उससे भी कहीं भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है, इस प्रकार उपेक्षा 
करता न तो हमें जोभा देता है, श्ौर न ही वहू समूचे वज्जि संघ के हिंत में है । 
आर्यव र, सामन्त दातिकेसय इस समय श्रावेश में हैं, इसी से ऐसा प्रस्ताव कर रहे हैं भौर 
उसके विनाशकारी परिणामों पर नहीं सोच रहे। क्या सें बंधुवर सामन्‍्त से पूछ सकता 
हैं कि विदेह की जनता ने भ्रपने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर, अपने यहाँ एकतन्त्र प्रशाली 
को समाप्त कर अन्ततः वज्जियों के इस संघ में सम्मिलित होना क्‍यों स्वीकार किया ? 
केवल इसीलिए तो, कि वर्दा के सभी प्रजा जन इस संथागार से गआाक्ृष्ठ हुए थे, श्र 
थदि हम झाज स्वयं ही उसकी इस प्रकार उपेक्षा करें तो मला वे वया सोचेंगे ? और 
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साथ ही मगध, काशी, वश्स ग्रादि के ये रजुल्ले क्‍या बहेँगे ? वे सभी यही तो कहेंगे कि 
देख लिया, देख लिया क्‍या ब्रात्यों के इस जाज्वल्यमान गआ्ाददों के प्रतीक को, जो एक 
साधारण सी समस्या को भी सुलमाने में असमर्थ रहा । और इस प्रकार हमारी सभी 
आस्थाश्रों का केंद्र बिन्दु सर्वत्र उपहास का विपय्र बनकर रह जाएगा | आर्यवर, थह 
कद्ापि नहीं हो सकता | 

महाश्रेष्ठी मरिपरत्त श्रेष्ठी भित्तविदक के इस तर्क पर मल ही सन प्रसन्त हो 
उठे, किन्तु सामन्‍्त वीरभद्द उससे सहमत होकर भी उसे स्वीकार न कर सके । बोले--- 
“श्रेष्ठिनू, दास-दासी पुत्र झथवा पुत्रियाँ आये सम्पत्ति के उत्तराधिकार के आधिकारी है 
अथवा नहीं, यह सर्वेथा वैशाली का एक निजी. प्रश्न है, मागधों अथवा वत्तों का उससे 
क्या सम्बन्ध; हम इस अश्न को ज॑से चाहें निपटाएँ। इसमें भला वे क्‍यों हस्तक्षेप करें? 
श्रेष्ठिन्‌ यदि श्राप अपने मन में से भय को निकाल दें और साथ ही उस लोभ को भी, 
जो भ्रापको भयभीत बनाए हुए है, तो श्राप भी निश्चित ही इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे 
कि बिना शस्त्र उठाए इस समस्या का समाधान असम्भव है । विपक्ष जब कृत संक्रल्प 
हो तो फिर हमारे लिए पश्लौर विकल्प रह ही क्या गया है ? जानते हो श्रेष्ठिनू, आज: 
जब यह समाचार दास केम्मकरों की बस्ती में पहुँचा होगा तो वे किस प्रकार यटल- 
स्षित हो उठे होंगे? क्या वे कल उहंड हो हमारा सामना नहीं करेंगे ? हमें ललकार 
भी उठे तो छेसमें किव्िित भी झ्राइचर्य न होगा । श्रतः हमारे लिए भ्रव बस यही श्रेय" 
स्कर हैं कि हम शस्त्र उठाएँ ; जो इस पक्ष में नहीं, वे भले ही हमसे पृथक हो जाएँ ।! 

यह कह सामन्‍्त कार्तिकेय अपनी पीठिका पर बैठ गए श्रौर उसी के साथ सामन्‍्त 
वीर भद्र उठ, खड़े हो गए।। बह कुछ कहने ही लगे थे कि इस बार गणसंवाहक बोल 
उठे । उन्हें कदाचित यह वाद-विवाद भ्ररुचिकर लगा। तभी उनका कप्ठस्वर बोभिल 
हो उठा। कहने लगे--आष्यु मानो, ऐसा प्रतीत होता है कि भ्राज की इस पराजय से' 
आप सभी भ्रत्यंत निराश हो उठे हैं। किन्तु क्या हमें इस प्रकार निराश होना शोभा 
देता है। निराशा से खिन्त हो भ्रथवा खीक कर ग्रदि हम एक दूसरे पर इस प्रकार 
आक्षेप करेंगे ग्रथवा केवल ग्रपने ही मत को सर्वोपरि मान" उस पर दृढ़ हो रहेंगे, फिर 
तो गतिरोध का होना अनिवार्य ही है। श्रौर जब एक ब।र गतिरोध झा गया तो फिर 
सप्राजय इस संघर्ष को समाप्त हुआ समझो । किन्तु तनिक यह भी तो सोचो कि हम यहाँ 
किस उद्देइ्य के लिए एकश्िित हुए हैं। आयुष्मानों, उद्देश्य महत्त्वपूर्ण हैं उद्देश्य ही के 
लिए संघर्ष है, संघर्ष के लिए उद्देश्य नहीं । और संघर्ष में कभी विजय है तो कभी 
पराजय भी, किन्तु यदि हम उद्देश्य के प्रति श्रास्थावान्‌ हैं और हमारा विश्वास वृढ़ हैं 
तो विश्वास रखो एक दिन हमारी विजय निरिचित हैं; झौर जब विजय निश्चित है तो 
फिर अ्रधीर होने की क्या झ्रावश्यकता है ? आयृष्मानों, इस अदन को गण संथागार में 
अस्तृत- किया जाए, में इस पक्ष में नहीं | बह किसी प्रकार भी बद्धिमतापूर्ण नहीं * '।" 

गणसंवाहक की बात भध्य ही में एक रही। कारण, बाहर से झ्राती किसी 
की पत्र आाहठ उनके कानों से आरा टकराई थी । ' 

' सहसा एक मूक दासी ने कक्ष में प्रवेश किये।। उसने क्षणेक तो नेत्र कोरों से 

कुछ खोजा और फिर वह महाश्रेष्ठी के सम्मुख एक पत्र रख, तत्परता से बाहुर 


उपसंहार 





कय] शेष रहा भौर क्या अद्येष हुआ ? 
यह एक प्रश्न है, जो अगली प्रातः उठे वैश्ञालिकों मे अवश्य ही अपने से पूछा 
होगा; और वास्तव में उन्होंने बहु पूछा भी। 
उधर, संदानीरा की उद्ृंड लहरें भी दत्त समय तक कुछ शान्त हो चुकी थीं; 
ग्रतः नव-उपात के नागरिकों ने भी मानों चैन की-सी साँस ली । परन्तु, साथ ही उन्हें 
ध्यान हों आया, श्राभ्यन्तर वैशालिक क्या अब हृदय के इतसे कठोर हो गए कि गण- 
गासन' की ओर से सहायता का आ्ाह्वान करता हुआ एक नहीं, वरन्‌ ती१-तीत स्थानों 
से तगारा बज उठा, और फिर भी उन्होंने इधर की श्रोर मुख तक नहीं किया; 
चलो, कोई बात नहीं, उन्होंने तो हमारी सुधि नहीं ली. अतः प्रब हम स्वयं ही जा 
उन्हें प्रपनी कुशलता का संवाद दे श्राते हैं। परन्तु, मध्याह्ल पूर्व में बब वे नगर की ओर 
श्राए त॑। इतने दिन चढ़े तक भी मुख्यद्वार के कपाठ बन्द रहे देख वे स्तब्ध रह गए, 
उनमें से कुछ चकित भी हुए झौर कुछ केवल कौतूहल का भाव प्रकट कर रह गए कुछ ने 
समभझा--' यह तो वैशालिकों का प्रमाद है।” पर, जब उन्होंने श्रपवी दृष्टि ऊपर उठा देखा 
तो, वे बस अपना माथा ठोकते ही रह गए; वैशाली की अभेद्य प्राचीर के मुख्य द्वार पर 
“कोई वैदेशिक ध्वज लहरा रहा था | और, सम्भवतः नगर में इस समय कोई घोपगा भी 
की जा रही थी ! बाहिर वैशालिकों ने कपाटों से कान लगा कुछ सुना तो वे स्तब्ध 
ही रह गए। उद्धोषक विजयोग्मत्त कण्ठ स्वर में घोषणा कर रहा था-- ऐ वैशाली 
के प्रजाजनो, भ्राज मध्यान्होपरान्त में वैशाली के मुझ्य-रांजपथों पर से मगध साम्राज्य 
के यशस्वी सम्राट विवेहीपुत्तों अजातदात्रु की विजय यात्रा विकलेगी, भ्ौर फिर ढुगे के 
मुख्य प्रकोष्ठ में एक राजसभा होगी, राजसभा में साम्राज्य-निष्ठ वैशालिकों को पुरस्कार 
प्रदान किया जाएगा तथा बन्दियों को ''* '* ! 
बाहिर वैशालिकों ने फिर जैसे ग्रागे की बात ही वहीं सुनी; उन्होंने तो फिर 
भी कुछ सुत्ती, परन्तु जो वैशालिक इस समय मुख्य-तगर के भव्य प्रासादों, उच्च गद्वा- 
लिकाग्रों और साधारण आवासों में थे, उन्होंने तो इतना भी घुनने का प्रयलत नहीं 
किया; यदि सुना तो बस राजपथों पर एवं वीथियों में पहुंरा देते राज पुरुषों ने; प्रौर 
' वास्तव में उन्हीं को उस विजय यात्रा में सम्मिलित भी होना था। तो फिर'”'! किन्तु 
, छोड़ो इस बात को । बस, यही मात लो कि वैशाली हत-परात्त ही थी। और कया 
'$विजित नहीं ? 
। प्रइन, जैसे फिर शेष रह गया | पर, कदाचित्‌ ऐसा नहीं । 
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परन्तु फिर भी, आचार शिष्य नागरिकों को अपने साथ ले मगध सैनिकों की 
पिछली पंक्ति से जूकता रहा, देवी दशिष्या का भी खड्ग अपने पूरे वेग से चल रहा 
था, और वही दशा देवी महामाया के खडग की थी, मंजरिका के इस रणकौशल 
को देख वह गवे का अनुभव कर उठा, परन्तु सहसा उसे अनिरुद्ध का स्मरण हो आया, 
पर्याप्त समय से उप्तका स्वर सुनाई नहीं दिया था, अ्रत: उसने चारों ओर दृष्टि 
फैलाकर देखा, वह कहों भी नहीं दीख रहा था, तो क्या ... ? ह 

उसका प्ररन जैसे शेष रह गया । 

सहरसा, कुछ मागघ सैनिकों ने देवी महामाया की घेर लिया; फिर भी बह उन 
से जूकती रही, परन्तु कब तक जूकती रहती ? देवी शिष्या उसकी सहायतार्थ दौडी, 
तो वह भी घिर उठी। इधर प्रथम पंक्ति के सैनिक भी अपना कार्य समाप्त हुमा 
समझ उधर ही की ओर श्रपते अन्य सैनिकों की सहायतार्थ दौड़ लिए, केवल कुछ 
सैनिक शेष रहे प्ंगरक्षकों से जूते रह गए। और, कुछ सैनिकों को वर्षकार ने रोक 
लिया; उनसे वह मृत सिंह और भ्रखण्ड के शवों को उठवा उसी ओर हो लिया जिधर 
अभी भी युद्ध गतिमान था। किन्तु फिर भी आचार्य शिष्य हताश नहीं हुआ, प्रतिशोध 
की भ बता जैसे उसे पृणाविग में ललकार उठी; वह कृत-संकल्प हो उठा, युद्ध करता 
रहा, कि इसी मध्य महामाया का ग्रातंनाद उसके कानों से ग्रा टकराया। क्षणेक उसने 
उधर की ओर देखा ही था कि मग्रध सैनिकों ने तत्परता से उप्तकी ओर बढ़ उसके 
ख़ड़्ग के मध्य भाग पर तीज प्रहार किया । 

खड़्ग विश्नेंडित हो भूमि पर जा गिरा । 

फिर भी वह खंडित खड़ग की सहायता से ही जूभता रहा कि सहत्ता एक 
मोटी रज्जु, मंडराती-सी उसके शरीर से आ चिपटी । 

मानों, रात्रि के अन्धकार में कोई विशाल भ्रजगर सहसा उसकी काया से चिपट 
उठा। 
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निकल गई। इस प्रकार एक पत्र ग्राया देख सभी चकित हो उठे। सहसा कक्ष का 
वातावरण श्रत्यंत गंभीर हो उठा ! 
महाश्रेष्ठी पत्र को पह्ते-पढ़ते ही अपने आसन से उठ खड़े हो गए और उनका 

मुख रुग्माँसा हो गया । 

उनकी यह परिवर्तित मनोदशा देख, गणसंबाहुक भी उठ उनकी शोर बढ़ 
लिए | उनके मुख पर भी व्यग्रता का भाव भलक आया । महाश्रेष्ठी के कंधे पर हाथ 
रख पूछने लगे--“क्यों सित्रवर, सब सकुदाल तो हैं त॑ १” 

इस पर महाश्रेष्ठी का कण्ठ स्वरझऔर वो भफिल हो उठा | बोले-- मित्र भंजदेव ! 
शयुष्मती की दशा चिस्ताजनक हो गई है | अचेतावस्था में श्रत् उसने न जाने क्‍या 
कुछ कहना प्रारंभ कर दिया है । यह पत्र देखो न । पर 

गरसंवाहक ने पत्र पढ़ा तो वह स्तब्ध रह गए। किन्तु केवल एक क्षण के अंतर 
से ही उनके मुख पर आवेश का भाव छा. गया । .बोले---'क्यों बंधूवर यह पत्र तो 
उसी आचार शिष्य ने भेजा है ते ? । 

यह सुन, सभी सावेग ग्रपनी-अ्रपती पीठिका से उठ खड़े हुए और प्रायः सभी 
एक रबर में ही सविस्मय पूछ उठे--भ्राचाय॑ शिष्य ने ? और वह भी महुश्रेष्ठी के 
प्रासाद से ? झ्रायंवर, यहू क्‍या ? / 

फिर सामन्त कार्तकिय का श्रकेला स्व॒र उस कक्ष में गंज उठा । कहने लगें--* 
“ग्रार्यबर, और वह दाती कन्या भी भदि इस समय वहीं उपस्थित हो तो कोई श्राइचर्य 
नहीं । 

सामनन्‍्त वीरभद्र बोल उठे--“यह तो सचमुच ग्राइचर्य की बात हुई । उससे भी 
भ्रधिक भारचय तो यह है आर्यवर, कि श्राचार्य शिष्प को वहाँ झ्राने का साहस के 
हुआ; या फिर उसके प्रवेश पर वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है ।” । 
| गणसंवाहक को लगा, यह तो बनते भवना की श्राधार शिला ही खिंसक॑ 
उठी । तो भी उन्होंने प्रकट में निराशा का कोई भाव तहीं दिखाया । सामन्‍्त वीर भद्र 
पर दृष्टि केन्द्रित कर बह बोले---“आयुष्मान्‌, महाश्रेष्ठी पर श्रसावधानी का यह प्राक्षेप॑ 
निराधार है-। वह तो नृत्य समाप्ति के समय से ही हमारे साथ यहाँ मंत्रणां व्यस्त 
हैं । यह तो मिष्चित ही उसी आचार्य शिष्य की दुस्साहस प्रतीत होता है, जिसने महा 
श्रेष्ठी की अनुपस्थिति का लाभ उठाने की धृष्टता की है ।” 

इस पर सामनन्‍्त कारतिकेय बोल उठे--"तो फिर आरयंवर, क्या हम उसके इस 
वार को भी निरुत्तर जाने देंगे ? हम सभी को इसी क्षण महाश्रेष्दी के प्रोसाद 
की ओोर प्रस्थान कर उस मातूंग पुत्र से. पूछना होगा, उससे कहना होगा,--“क्यों रे 
तेरा यह दुसस्‍्साहस ! क्‍या तेरे आचाये बहुलाश्व ने तुझे यही शिक्षा दी है कि जब 
विपक्षी अनुपस्थित हो, तो पीछे से उसके आवास पर ही धावा बोल दो । झायेंवर, यह 
तो सचमृच दुस्साहुस झौर निलेज्जता की पराकाष्ठा है ।” । 

उत्तर में गणसंवाहक बोल उठे--“निस्संदेह आयुष्मान्‌, किन्तु उसके इसे 
प्राचरण का एक पक्ष और भी तो है। 

“बह क्या झायंवर ?” सामनन्‍्त कातिकेय प्रगाढ़ उत्सुकता का भाव दिखाते हुए 
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पूछ उठे । 
है इसी मध्य महाश्रेष्ठी ग्रत्यधिक व्यग्रता से बोल उठे--“बंधुवर, जो भी निदचय 
आप करें, मुझे मान्य होगा, पर मेरे लिए अब यहाँ झशौर खड़े रहना असंभव है, भायु- 
स्मती को यदि कुछ हो गया ती... २ 

महाश्रेष्ठी का कण्ठ अवरुद्ध हो उठा; और वह पूरी बात कहें बिना ही 
सावेग कक्ष से बाहर निकल गए । उनके मानस पटल पर जैसे एक साथ ही अजेक ढंग 
की बातें उभर आईं । उनके अंतराल को न जाने कितनी शंका-कुशंकाश्रों ने घेर लिया; 
और प्रत्येक डग के साथ ही उनका विचार प्रवाह नया मोड़ लेता चला । उन्हें लगा, 
जैसे कोई उनके भ्रन्दर विद्रोह कर उठा है, और यहू विद्रोह पवन के प्रत्येक फोंके का 
स्पर्श पा उम्रतर होता जा रहा है । किन्तु उनके अंतर में बैठा पितामह उन सभी बातों 
से निरपेक्ष रह केवल एक ही समस्या पर सोचने में व्यस्त था। बह अपने से कहने लगे-- 
'मशिरत्न, आयुष्मती को यदि कहीं कुछ हो गया तो तू किसी प्रकार भी आयुष्पान 
सुन्नत को मुँह दिखाने के योग्य न रहेगा । देश-देशान्तरों में वारि[ज-अ्रभियान' कर जब 
वह सोत्साह लौटेगा, भर उसे यह दुःखद समाचार मिलेगा तो वह निश्चित ही शो का- 
तिरेक से विक्षिप्त हो उठेगा । कहेगा, पितुबर, क्या श्राप मेरी एकमात्र पुत्री का सेर- 
क्षण भी करने में असमर्थ रहे । यह वो किसी प्रकार भी शोभांस्पद नहीं कि जब पिता 
विदेदा में हो, उसकी पुत्री को बलातू एक सार्वजनिक नृत्य के लिए प्रस्तुत कर दिया 
जाए ; क्या वैशाली के समूचे अभिजात समाज में वही प्रकैली ऐसी रह गई थी, जिसे 
नृत्य के लिए प्रस्तुत किया जाता ? उसके श्रतिरिक्‍त श्न्य अभ्रनेक सामन्त पुत्रियाँ भी तो 
थीं, जब थीं तो उनमें से ही किसी को क्यों प्रस्तुत वहीं किया गया ? ४ 

महाश्रेष्ठी को लगा, जैते सुत्रत उन्हीं के सम्तुष्त खड़ा है, भौर बह उपके अब- 
गेल प्रलाप को सुन निरुत्तर हो उठे हैं । किन्तु दूसरे ही क्षय वह जैसे कोई दृढ़ निरचय' 
कर उठे । अपने से बोले---आरायुष्मती को यदि सचमूच कुछ हो गया तो यह भी 
निश्चित समझो कि यह वृद्ध भी सुब्रत को मुंह दिखाते के लिए शेष ते रहेगा ।/ पर 
इसी के साथ जैसे वह कुछ सोच पूर्व से भी श्रधिक व्यग्न हो उठे । कहने लगे---'तो 
फिर, क्या आ्रायुष्मान को एक नहीं दो-दो चिन्ताझ्रों का एक साथ ही भार वहन करना 
होगा । नहीं, मग्परित्त ऐसा कदापि नहीं हो सकता, यदि श्रायुष्पत्ती को कूछ हो भी 
गया तो में उसके झाने तक अ्वद्य रहेगी, कम से कम उसे सांत्वना तो दे सकूंगा, और 
उससे क्षमा की याचता कर सकूँगा उस जघन्य भ्रपराध के लिए, जो मुझ से श्रनायास 
ही हो गया। मेरा सुत्रत ऐसा नहीं, जो मुक्के क्षमा न करे, वह श्रवश्य ही क्षमा कर देगा 
श्रौर कहेगा---पितृवबर, इतनी सी बात और उसके लिए इतना शोक, आपने तो अ्रभि- 
जात समाज की मात-मर्यादा के लिए वह महाल त्याग किया है जो और किसी के 
लिए असम्भव था ; और फिर उसका सिर गर्च का अनुभव कर उन्नत हो रहेगा। 

महाश्रेष्ठी के चले जाने के पदचात्‌ पर्याप्त समय तक कक्ष में मौन छाया रहा 
अंततः गण संवाहक बोले--- भ्रायुष्मान वीरभद्न, तुम्हारा यह श्रावेश स्वाभाविक था 
फिर भी वह झचित नहीं रहा | महाश्रेष्ठी मे अपनी प्रपौच्ी को हंद्र-तत्य के लिए 
प्रस्तुत कर न केवल उद्ारता का परिचय दिया है, वरम्‌ हम सभी को उपकार के भारी 
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बोझ से भी लाद दिया है । फिर वह वयस में भी तो तुम से काफी बड़े हैं। अब तक 
न जाने कितने अनुभवों का संचय किया होगा; यहाँ तक कि मेरें अनुभव भी उनके सामने 
नगण्य हैं, अत: वह समवयस्क होकर भी मेरी दृष्टि में श्रद्धास्पद हैं। फिर बैशाली में 
तो अपने सभी वृद्धों का सम्मान करना एक नियम है |” 

सामनन्‍्त बीर भव्र वयोवृद्ध सामन्‍त की इन सभी बातों को केवल- मौन रह, सुनते 
रहे । अ्रन्त में नतमस्तक हो बोले--'ग्रायंवर, विश्चय ही श्रविशवश मुझ से यह 
घृष्टता हुई, श्रौर उस पर मैं स्वयं लज्जित हूँ | महाश्रेष्ठी से मैं उसके लिए श्रवश्य ही 
कमा याचता करूँगा ; आशा है वह भी इस शअभागें,,.... ; 

इस पर गणसंवाहक जैसे गर्व का अनुभव कर उठे । बोले--/आयुष्मान्‌, 
तुम्हारा यह शील निश्चित ही उच्च कुलोचित है । हमें यही शोभा देता है। 

और फिर एक-एक कर सभी वद्योवृद्ध सामन्‍त को अभिवादन कर कक्ष से बाहर 
निकल लिए | बाहुर आ सामन्‍्त कातिकेय शेष सभी से बोले---“बन्धुश्रो, हम सभी इस 
समय' यदि महाश्रेष्ठी के प्रासाद की श्रोर चलें तो क॑सा है ? बन्धुवर सुब्रत की अलु- 
पस्थिति में महाश्रेष्ठी का इतना चिंतित हो उठया स्वाभाविक ही है ।” 

इस पर श्रेष्ठी भित्तविदक ने कहा--“भश्रौर यदि वहू झाचाय॑ शिष्प वहीं उप- 
स्थित हुआ तो ?” 

श्रेष्ठी भित्तविंदक ने यह कह, जँसे सभी के सम्मुख एक दुविधा उपस्थित कर 
दी; ये भी वे सभी इस समय कुछ और बात न सोच, उधर ही की श्रोर प्रस्थात 
कर जठे। 








तैरह 


ध्ाएं शिष्य जब अपने श्रावास में लौटा तो उस समय तक रात्रि के पूरे दो प्रहर 

बीत चुके थे। किस्तु इतनी रात्रि गए भी जब उसने अ्रपने कक्ष में मंजरिका को 
उपस्थित पाया तो उसे आ्राश्चर्य हुए बिता न रहा । वास्तव में उसे आइचर्य से भी अधिक 
कुछ और अनुभव हुआ; वह क्या था, उसे वह स्वयं समभने में प्रस्मर्थ रहा। उसे लगा, 
मंजरिका ने इस समय उपस्थित हो उसे इस प्रकार अत्यधिक झनुग्रहु भार से लादने का 
प्रयास किया है । उसे उसका यह प्रयाप्त किचित्‌ भी रुचिकर न लगा और इस ग्रनुप्रह 
विशेष के विरुद्ध जैसे उसका हृदय विद्रोह कर उठा। उसके मन में आया, वह इसी 
क्षण कक्ष से वाहुर निकल कहीं भाग खड़ा हो ! साथ ही वह रात्रि के इस सिमटते 
स्वरूप में किसी आागत यौवना को इस प्रकार अपने अति निकट देख, संकोच का भनु- 
भव भी कर उठा। 'किन्‍्तु', वह सोचते लगा--यह आगत यौवता कोई अपरिचिता भी 
तो नहीं । पूर्वे के न जाने किन अज्ञात संस्कारों वश परस्पर केवल साक्षात्कार होकर 
भी नहीं रह गया है । बैशाली में श्राने के समय से ही वह मेरी सेवा में व्यस्त रही है; सो 
भी कुछ ऐसे मनोयोग से जैसे बह अपनी सारी शक्ति लगा किसी पूर्व जन्म के ऋण 
से मुक्त हुआ चाहती हो / यह सोचते हुए झाचायें शिष्य पन ही मन अपने पर हेसे 
बिना नहीं रहा। किस्तु श्रगले क्षण ही, उसका सारा अंतराल पीड़ा से कराहु उठा । वह 
अपने से ही बोला-- घ्वजधर, तूने इस जीवन में न जाने कितनों को विनय की साकार 
मूतति बन, नतमस्तक हो अपने को सगव झकिचन कहते हुए सुना होगा। यह उनका 
अभिनय ही तो है, भौर कदाचित्‌ सभ्य समाज का सुस्थापित शील भी । पर, मेरे जीवन 
मैं तो यह केवल वास्तविकता ही बन कर रह गई है, ऐसी वास्तविकता कि जिसने! 
श्राचार्य शिष्य जैसे आगे कुछ भी सोचते से श्रसमर्थ रहा । हाँ, अन्तर का व्यथा भाव अवश्य 
प्रगाढ़ हो उठा, जो सहज ही में उसकी दुष्टि में भी उभर आया। उसकी' व्यथा-बोभिल 
दृष्टि बलातू ऊपर उठ, सम्मुख खड़ी मंजरिका पर जा ठिकी और मन जीवन के ने जाने 
किस अस्पष्ट पन्‍्ते को निस्संकोच भाव से उसे सुनाने को आतुर हो उठा; भारी निःश्वास 
उसके मुख से तिकल कक्ष में फल गया। और फिर वहू किसी विवज्ञता का प्रनुभव 
कर जते कूठित-सा हो उठा । ह 

किन्तु मंजरिका को ऐसा लगा, जैसे उसे जीवन में जो झब तक नहीं मिल सका 
था, वह थ्राज केवल कुछ क्षणों में ही अतायास प्राप्त हो गया। श्राचाये शिष्य की 
व्यथित दुष्टि का स्पर्श कर उसका अंतराल एक स्पंदत अनुभव कर उठा, और अमुभव 
कर उठा एक ऐसे प्रभूत भाव को, जो यौवन भार से दबी, संफ़रोंड से सिसटी और न 
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जाने किन ज्ञात एवं श्रज्ञात अभिक्षापों वश अपने को जन्मजात दुर्घल समझने वाली 
नारी को उदात्तला का सहन ग्राभास करा जाता है। मंजरिका ने आज झपमे में सर्व- 
प्रथम एक ऐसप्षे ममत्व का अभ्युदय होते देखा था, जो कोमलतम होकर भी सवल होता 
है। उसे हुप्ना, वह साधिकार श्रपने इन कोमल प्रतीत होते हाथों से भी व्यधित-हुदय' 
आचार्य शिष्य को--जैसे वह एक अ्बोध बालक हो---बलात्‌ अपने अ्रंक में खींच, फिर 
जी भर उसे समेटते हुए सांत्वना प्रदान करने की क्षमता रखती है; वह गर्व का अनु- 
भव कर उठी। किन्तु फिर भी न जाने क्यों वहु इस समय अपने इस गर्व वश श्रजित 
अधिकार का उपयोग तन कर सकी । आचार्य शिष्प के हाथ से उत्तरीय को ले, बस उसे' 
सम्हालती रह गईं। तो भी वह इतने भर में ही न जाने क्या कुछ अनुभव कर उठी । 
इस समय उसका समूचा अ्रंतराल हा मुप्लरित था । किन्तु प्रकट में सर्वेथा गंभीर रह, वह 
सहज ढंग में बोली---“आचाये शिष्य, वैशालिकों को अपनी एक बात का बड़ा गर्व 
था, पर अ्रत्र देखती हूँ उनका वह गर्व केवल निरर्थक ही था ।” 
श्राचायं शिष्य समूचे दिन भौर राघ्नि के बीते इत दोनों प्रहरों में भी निरन्तर 
व्यक्त रहा था, श्रतः श्र अंग प्रत्यंग में भारी क्लांति श्रवुभव कर रहा था । वास्तव में 
अंग प्रत्यंग से भी अधिक उप्ते अपना मस्तिष्क थका प्रतीत हुआ, अतः केवल मौन रह 
कश्षय्यारूढ़ हुआ चाहता था। फिर भी उत्सुकता वश उसके मुख मे जैसे बलातू, स्वाभा- 
बिक, पर उन्मत भाव से निकल गया---/क्यों देवी, ऐसी वह्‌ कौत-सी बात थी ?” 
मंजरिका पूर्व के ही सहज ढंग में बोली--“अआचार्य शिष्य, वैशा लिकों का शअ्रनु- 
मान था कि उनकी गण महानगरी वैशाली के राज पथ ती कया वीथियाँ भी श्रत्यन्त 
सीधी भर सरल हैं, पर देखती हूँ ज॑से श्राप तो उनमें भी भटक सकते हैं |”! 
यह कह मंजरिका के सुख पर एक गाढ़ी भुस्कान फैल गई; कर्णपठी भ्रसशिम 
हो उठी भौर दृष्टि ? उसमें जैसे कोई स्वप्त उभर झ्ाया । और उसने जो कुछ कहा 
था उस पर आचार्य शिष्य को जैसे हँसी आया चाहती भी । किन्तु उसे न जाने किस 
बात का सहसा स्मरण हो उठा । और फिर जैसे उसी के साथ किसी गुद्य प्रान्त में 
भटकता कोई तिकत भाव भी ऊपर उभर उसके क्लांत, निर्लेप दीखते मुख पर छा गया । 
पर वह जैसे कण्ठ स्वर को किसी प्रकार संयत करने में सफल रहा। सप्रयास, सहज ढंग 
में बोला---श्रेष्ठी-पुत्री कुछ भी हो, हूँ तो मैं प्रभी तक एक बंदेशिक ही |” 
यहू कह, उसके मुख का झवद्धिष्ट तिबत भाव एक मुस्कान में बिखर गया । 
वास्तव में वह कुछ शझौर कहने को भी उद्यव हो उठा । बहु कहना चाहता धा--- 
वैशाली में इस समय केंपल दो ही तो वैदेशिक हैं--एक तो स्व में भर दूसरी देवी 
शिष्या; देखो, देवी शिव्या का नृत्य श्राज कितना महत्त्वपूर्ण था, फिर भी वहाँ न तो 
गशाध्यक्ष राजा चेटक भाए और न बंधुवर सिंह सेनापति ही; भोौर न ही' महापौर 
श्रेणिय रत्न |! क्‍यों ?' परन्तु वह अपनी इस बात में न जानते क्‍या अनुचित समझ, 
केबल इतना ही कह कर रह गया। । 
और आचार्य शिष्य मे जितना छुछ कहा, उतने भाव से ही मंजरिका को 
'लगा, जैसे उस पर कोई वज्ञप्रहार हुआ है। पर यह क्‍या, वह कन्नाघात का अवतुभव 
करके भी उसे सहूर्ष सहन कर गई; कर ही नहीं गईं, चरन जैसे महू सब कुछ बिना 
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किसी प्रयास के ही केवल स्वाभाविक गति से होकर रह गया। और इसमें उसे कुछ- 
कुछ गये का भी अनुभव हुए बिना त रहा | सोत्साह बोली---'भ्राचार्ये शिष्य, भटकने 
की बात तो मेरे मुख से यूं ही निकल गई। वस्तुतः मैं तो यह सोच रही थी कि क्या 
इस वैशाली में आपके लिए कोई भौर पद नहीं रह गया था, जो इतनी रात्रि गए 
तक भी विश्वाम नहीं मिल पाता । और फिर, गण महानगरी की श्रब जैसी स्थिति 
बन गई है, उसे देख तो मेरे मन में न जामे कब से केवल एक ही प्रधन टकरा रहा 
है । मैं सोच रही हूँ आचाय शिष्य, कि भला श्रव क्‍या होगा ? 

यह कहते हुए मंजरिका की सुख मुद्रा गंभीर ही उठी और साथ ही उत्त पर 
प्रगाढ़ चिन्ता की गहनता छा गई । 

किन्तु आचाये शिष्य मंजरिका द्वारा व्यक्त इस प्रगाढ़ चिन्ता को सकारणा 
एवं उचित समझ कर भी इस समय न जाने क्‍यों ठहाका दे हँस पड़ा । यह देख 
मंजरिका कुछ लज्जित हो रही; हत्ोत्साहित भी हो गई। पर आचार शिष्य अगले 
क्षण ही अपनी हँसी को रोक सहसा गंभीर हो उठा | बोला--“श्रेष्ठी-पुत्री, भविष्य 
के प्रति चिन्ता का हो जाता स्वाभाविक है, पर साथ ही तिरथंक भी । क्यों ? क्योंकि 
बह भ्रदृष्ट है। उस पर यदि गर्ब करो तो बहू शोभास्पद नहीं श्रौर यदि उसके प्रति 
निराश हों तो वह आत्मघात के समात है ।! 

मंजरिका को लगा, जैसा उस्ने कोई मवलग्ब मिल गया । उत्साह का श्रतुभव 
कर तत्परता से बोल उठी--/ किन्तु श्राचार्य शिष्य श्राति वाले कल की श्लोर से अ्प्ता- 
वधान रहना भी तो कोई दूरदर्शिता नहीं ।” 

आचार्य शिष्प शय्या पर बैठ, बोला-- श्रेष्ठी-पुत्री, श्राप सत्य कहती हैं |” पर 
शभे, सत्य भला कभी तटस्थ रहा है ? रहस्थपूर्ण दीखता उसका स्वरूप सदा ही तो 
परिवतंन शील रहा है; अभ्पने को विकासोन्मुख कह, सत्य मे कब किसको नहीं भट- , 
काया है | प्राज ही की बात को ले लो न ! यदि देवी शिष्या के स्थान पर महाश्रेष्ठी 
प्रयीत्री विजयी घोषित कर दी जाती तो एक सत्य अशेपष बन रह जाता और दूसरा 
सत्य मुखरित हो, विजयश्री का किरीद घारण कर, गर्व से अपना शीर्ष ऊपर उठा 
कहता--“धुनो भवजनों ! सत्य में हूँ। श्रेष्ठी-पुत्ी, उचित अनुचित की बात में नहीं 
करता, परन्तु वह तथ्य तो बतकर रह ही जाता । उसे न मैं भ्रस्वीकार कर सकता 
था श्ौर न कोई ग्रन्य ही ।” 

यह कह कर भी झाचाय॑ शिष्य न जाने क्या कुछ सोचता-प्ता रह गया । उसकी 
छठी दृष्टि सम्मुख की एक दीप शिखा पर जा केन्द्रित हुईं। 

संजरिका किचित सोच, बोल उठी--“भौर आचाये शिष्य, जब सत्य ही 
तटस्थ नहीं, तो फिर जो सुन्दर है वह ही स्थायी कहाँ हुआ ? 

यह सुर आचाये शिष्य मौन ही रहा ) मंजरिका भी उत्तर की प्रतीक्षा में 
भोन रह आचांये शिष्प की श्रोर देखती रही; देखती रही क्वि उसकी दृष्टि में ऐसा 
क्या स्थिर हो उठा है । किन्तू उप्तके ज्योतित नेत्रों को देख वह केवल प्रनुमात ही 
लगा सकी । किचित मुस्कान के साथ बोली--/शझ्ाचार्य शिष्य क्या देख रहे हो ?” 

आचाये शिष्य ने दीपशिखा पर पूवेब्तु दृष्टि रख कहा--देवी, जो देख रहा 
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हूँ, बहू अदृष्ट है, भ्रतः रहस्यपूर्ण है |! 

मंजरिका किंचित मुस्कान के साथ बोली--“ग्राचार्य शिष्य हृदय से उदार 
हैं, कदाचित्‌ इसी से उनको दृष्टि में सब कुछ रहस्यपूर्ण हैः।/ 

श्राचार्य शिष्य मंजरिका की यह बात छुत हतप्रभ हुए बिना ने रह सका । 
दीपशिखा से दृष्टि हटा उसने मंजरिका की श्रोर फेरी | और फिर विस्मय का सा 
भाव प्रकट करते हुए कुछ कहने को उच्चत हो उठा । किन्तु इसी मध्य मंजरिका हंस 
पड़ी । उसकी हँसी रिक्त नहीं थी, उसे स्पष्ट ही उमप्तका बोध हुआ । वह और भी 
अधिक विस्मय से उप्तको शोर देख उठा, देखता रहा। अंत में शब्या से उठ, उसकी 
शोर बढ़, बोला--“श्रेष्ठी-पुत्री ठीक ही कहती हैं कि जो सुन्दर है, फिर वही स्थायी 
कहाँ हुआ | किन्तु देवी, उसका रहस्योद्घाटन कौतूहल है और कौतृहल आकषण । 

यह कह उसकी दृष्टि मंजरिका के मुख पर केन्द्रित हो गईं। मंजरिका ने कुछ 
कहने की दिशा में अपने पलक ऊपर उठाए तो वे बप्च उठे ही रह गए। आचाय॑े 
शिष्य चाहुकर भी अ्रपनी दृष्टि लत न कर सका । सहसा पूछ बंठा-“'तो छुभे, 
क्या उदारता सचमुच फोई दोष है ? 

मंजरिका ते भ्रपती दृष्टि नत कर गम्भीर हो कहा--“आचारय शिष्य, सन की 
स्थिरता जीवन का अनुशासन है और समाज की एक व्यवस्था भी ।” 

“तो फिर लोभ का संवरण क्या भ्रात्मा का हतत नहीं हुआ, शुभे !” झाचार्य 
शिष्य ने उलट कर, जैसे आकुलता से प्रश्न किया । मंजरिका भी उतनी ही तत्परता 
से उत्तर में बोल उठी-- है, श्राचाये शिष्य, अ्रवश्य है; किन्तु उसकी भी अपनी भर्या- 
दाएं हैं ।/ 

ग्राचार्य शिष्प ने जैसे इस बार आत्म विश्वास की दृढ़ता से कहा--“देवी, 
मुझे जितना स्मरण है, मैंने कम से कम मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। क्‍या में 
देवी से उपकृत नहीं हुशा हूँ । मैंने निश्चित ही' उपकार का उल्लंघन तहीं किया है, 
देवी छसके साथ विष्वासघात तो एक दूर की बात है !” 

ग्रावेश से आाचाये शिष्पर का कण्ठ स्वर कुछ दृढ़ हो गया और क्लांत मुख पर 
उत्तेजता की लालिमा उभर श्राई। मंजरिका ने सहसा उसका हाथ पकड़, फिर उस 
पर अपना करतल रख, कहा-- आ्राचार्य शिष्प, कदाचित प्रावेशित हो उठे हैं। मर्यादा 
की बात मैंने स्वाधिकार के भ्रम वश कह दी थी, किन्तु आचार्य शिष्य आपके मुख से' 
“उपकृत हुग्ना' सुन तो मैंने अपने को निश्चित ही लांछित हुआ्मा अनुभव किया है। मेरें 
आराध्य, मैं इतनी हतभाग तो नहीं हूँ। 

मंजरिका जो कुछ कह रही थी, आचार्य शिष्य उसे प्रत्यन्त ध्यात से सुन र 
था। किन्तु अन्तिम वाक्य को सुन कर तो वह जसे स्तब्ध रह गया। उत्तर में क्या 
कहे, क्या न कहे, वहू यह सोच ही रहा था कि मंजरिकरा तुरन्त उठ खड़ी हुई, और 
सावेग कक्ष से बाहर निकल गई । 

ग्राचार्य शिष्य उपके पश्चात्‌ कुछ भी सोचने में अ्रसमर्थ रहा; किसी निष्कर्प 
पर पहुँचना तो जैसे उप्के लिए सामर्थ्य से बाहर की ही बात बन गईं । 

ग्रौर, नित्य की भाँति अगली प्रातः बेला में भी जब मंजरिका कक्ष में आई तो 
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थाचाये क्षिष्य को अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ । उसने समक्का था कि श्रेष्ठी-पुत्री 
अभ्रब कभी भी यहाँ नहीं आएगी ! प्रत्त), उसने सोचा था-- प्रातः होते ही से स्वयं 
उसके कक्ष में जाऊँगा, झौर उसके सम्मुख भ्रपना नि३चय प्रकट करू गा, उत्ततें निश्चय 
किया था--मैं श्रेष्ठी-पुत्री' से जाकर कहूँगा, सौम्यपुखी, इस सारी झवधि मैंने तुप्हें 
कष्ट ही कष्ट दिया है, भला कब तक ऐसा करता रहेंगा, क्‍या में यहाँ से कहीं भव्यत्र 
नहीं जा सकता ।' उसे विश्वास था कि श्रेष्ठी-पुत्री अवश्य ही कहेगी-- प्राचार्य शिष्य, 
भला मैं तुम्हें रोक भी किस प्रकार सकती हूँ । पर साथ ही वह सोच उठा, क्‍या वह 
बस इतना ही कहकर रह जाएगी। वह निश्चित ही कहेगी--“भ्राचार्य शिष्य, मैं 
क्या, यह तो कोई भी कह सकता है कि देवी शिष्था की श्रद्टालिका जैभी सुविधा भला 
यहाँ कहाँ है । और यदि उसने वास्तव में ऐपा ही कहा”, वह सोचता रहा, 'तो में उसे 
स्पष्ट ही कहूँगा--देवी, तुम्हें केवल भ्रम हुम्रा है; भौर यदि ऐसी ही बात है तो फिर 
यह भी निश्चित समझो कि यह ध्वजधर वैशाली में भी नहीं रहेगा, जैसे एक दिन 
बह यहाँ ग्राया था वसे ही चला भी जाएगा, उसने निश्चय किया कि यदि प्रातः होते 
ही मंजरिका न भी मिली तो मैं फिर स्वयं माता वसुंधरा से कह आऊँगा, या 
फिर कह दूंगा बंधुवर श्रेरिषयरत्त से । यह सुत वह झ्रवश्य ही प्राश्वर्य चकित हो उठेगे, 
कदाचित कारण भी पूछेंगे, पूछेंगे तो क्या हुआ ? मैं उससे नतमस्तक हो, सबिनय 
कहूँगा--- क्यों बन्धुवर, भ्रकारण ही श्रापको जो इतना कष्ट दे बैठा, क्‍या वह पर्याप्त 
नहीं ? फिर बन्धुवर बिना कारण भी तो इस संसार में बहुत कुछ होता रहता है ।' 
परन्तु, इसी के साथ, वह अपने निश्चय पर जैसे पुनविचार के लिए बाध्य हो रहा । 
अपने ही से बोला--अ्रपने इस निश्चय को में माता वसूंधरा श्रथवा बन्धुवर श्रेरिय- 
रत्त के सम्धुख प्रकट करूँ, यह कुछ झ्रावश्यक तो नहीं। वैशाली से जाने लगा तो क्‍या 
यह मैं बन्धुवर सिंह या देवो रोहणी से कहने बे गा, भ्रौर यह बात देवी शिष्या से कहने 
की भी क्या आवश्यता पड़ी है। किन्तु देवी शिष्या का ध्यान आते ही वह सोचने लगा--- 
वैज्ञाली से जाने की बात किसी से कहूँ या न कहूँ, देवी शिष्पा से तो कहती ही होगी ।” 
क्यों कहनी होगी ? वह इसका अपने से स्पष्ट उत्तर चाहता था, केवल चाह कर 
ही नहीं रह गया, वरन आतुर हो उठा | उसे लगा, देवी शिष्पा जप्ते स्वयं ही उसके 
सम्मुख आकर खड़ी हो गई हो भ्रौर उसकी इस दुविधा पर सुस्करा, कह रही हो-- 
क्यों आचार्य शिष्य, प्रशत जहाँ समाप्त होता है, क्‍या वहीं से उत्तर स्वतः प्रारम्भ नहीं 
हो जाता ? विवेक के इस आडम्बर ने तो उसके मध्य यूं ही व्यर्थ की ओट खड़ी कर 
दी है। आचार्य शिष्य देवी दिष्पा के सुख से यह सुन श्वय्परा पर लेठे-लेटे ही जैसे नत- 
मस्तक हो रहा; उललसित भी हो उठा और जो कुछ उसने उसी के माध्यम से सहज 
रूप में कहलवा दिया था, उस पर मनन करता रहा। मनत करते-करते ही उसे एक 
हल्की-सी कपकी झा गई थी कि संजरिका को प्र आहट से वह भी भंग हो रही । 
संजरिका को सम्मुख देख कर भी आचारय॑ शिष्य को अपने नेत्रों पर विश्वास 
भले ही न हुआ हो, परन्त्‌ झ्ावचर्य झवव्य हो रहा। उसे इस बात का आश्चर्य हुआ कि 
इतनी शत्रि यए सोकर भी वह नित्य की भांति नियमित समय पर कैसे उठ बैठी | 
केवल उठ बेठी ही नहीं, बरन्‌ यहाँ भी झा पहुँची, जैसे कल कुछ भी तो नहीं हुभा । 


वैशाली “की देत्तक पूत्री प्प्छ 


किन्तु जब उपकी नेत्र दृष्टि स्वतः ही उसके मुख वर जा टिक्की तो वह केवल स्तब्ध 
रह गया। छ्षय्या पर लेटा भी नहीं रह सका। उसके निद्रा बोकिल नेत्रों को देख 
विस्मय से बोला--“देवी, क्यों क्या आज सारी रांत्रि ही नहीं सोई ? 

मंजरिका आलाचार्य शिष्प के इस प्रइन का जैसे तत्काल कोई उत्तर देने में अस- 
मर्थ रही । हाँ, भ्रन्तर की विवशता और खिन्तता सिमट कर एक फीकी मुस्कान के साथ 
मुख पर अ्रवश्य फेल गई । झौर फिर मन में सहसा उठी किसी हिलोर के साथ नेत्र 
सजल हो उठे । वह वक्ष से पुत: भाग निकली । 

भ्राचार्य शिष्य क्षणेक तो किक्तंव्यविमृढ़ रह उसी दिशा में देखता रहा, और 
फिर बह भी जैसे हठात्‌ उप्ती दिशा में भाग खड़ा हुआ । तत्परता से बढ़ मंजरिका की 
बाहुपरों को पकड़, वह उसका मार्ग रोकता हुआ खड़ा हो गया | उप्तका कण्ठ स्व॒र शभ्राद्रे 
हो उठा । बोला--देवी, क्या तुम मुझे क्षमा नहीं कर सकतीं ; देवी विध्वाप्त करोगी ? 
मैं इस समय अत्यन्त दुखी हूँ ।” 

मंजरिका जैसे इस बार भी उत्तर देने में श्रसमर्थ रही । उसका बिद्रीह करता 
मन विद्धुल हो उठा । तो भी उसने कुछ कहने का प्रयास किया । किन्तु शब्द केवल 
क्रष्ठ तक ही आकर रह गए, अ्रवरोध को पार नही कर सके। तो भी वहु कुछ सोचती 
रही ; सोचती रही कि कह दूँ--मेरे श्राराष्य, यह तो आप मुझे कोई कठोर दण्ड 
दे रहे हैं!” परन्तु वह बस सोचकर ही रह गईं। 

इसी मध्य आचार्य शिष्प उसकी बाहुम्रों को किफोड़ते हुए पूछ उठा---"क्यों, 
देवी, क्या तुम मुझे सचमृच क्षमा नहीं करोगी ?” 

मंजरिका को हुआ, वह पाश छुड़ा कर भाग जाए ; पर भागने की सामथ्य हो 
तभी तो ! न वहु भाग ही सकी श्रौर न प्रइन का उत्तर ही दे पाई। झ्राचाये शिष्प श्ौरु 
व्यग्र हो उठा । इंस बार बाहुपाश को छोड़ उसने मंजरिक्रों के चिबुक का स्पर्श कर, 
'बलातू्‌ उसे ऊपर उठाया और फिर बोकफिल कण्ठ स्वर में बोला--“शुभे, इस जीवन में 
न जाने कब से उपकारों से ही लद॒ता चला श्रा रहा हूँ, इतने उपकारों मे कि अब 
उनका और प्रधिक भार वहत करना मेरे बश् की बात नहीं रही; फिर भी झ्राज, देवी, 
एक और उपकार पाने की इच्छा बलवती हो उठी है। देवी, कह दो, कह दो कि आचाये 
शिष्य तुमे क्षमा नहीं किया जा सकता ।” 

मंजरिका ने इस बार जैप्ते अंतः प्रेरित हो अपनी दृष्टि तनिक ऊपर उठाई झशौरु 
श्रांचार्य शिष्य की ओर देखा । क्‍या कहे भौर क्या न कहे, यह सोचने का जैसे उसे 
समय ही नहीं मिला। उतके मुख से मानों हठातु निकल गया--आ्ाचार्य शिष्य, जीवन 
में में कमी उहृंड बनूँ, यह मेरी अभिलाषा कदापि नहीं रही, और न ही यह झ्रभिलाषा 
है कि झनुभूति के विपरीत आचरण करूँ झौर वह भी किसी ऐसे से... ... ।7 सहुता 
उसका कण्ठ स्वर श्रवरुद्ध हो गया । आचाये शिष्य उत्सुकता से उप्तकी ओर देखता 
रहा । क्षणेक रुकने के पश्चात्‌ मंजरिका ने मानों अपने अन्तर की सारी शक्ति एकन्र 
कर पुनः कहा--“जो मैं कहूँगी, श्राचार्य शिष्य क्या उस पर विश्त्रात्त करेंगे ? ” 

आचाय॑ शिष्य तत्परता से बोल उठा--“देवी, विश्वास करो, अविश्वास का 
यह जघन्य अपराध भी करू, ऐसा साहस में कदापि नहीं कर सकता।* 
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मंजरिका तनिक पीछे हुट, बोली--“आचार्य शिष्य, तो फिर सुनो, आपने सुर 
से उपकृृत हुआ कह मेरे सौभाग्य पर ही तो लाँछत लगाया है । क्या किसी का गये 
तिरस्कृत होकर भी मौत रह सकता है ? श्राचायें शिष्य, मे आपको सचमृच क्षमा नहीं 
कर सकती ।” 

आचार्य शिष्य को लगा, जैसे उसे सचमुच उसका अभीष्ट मिल गया हो | हर्षा- 
तिरेक में वह मानों चिल्ला उठा--“देवी, आज तो मैं सचमुच धन्य हो गया हूँ। सच्च- 
मुच धन्य हुआ हूँ, देवी ।” यह कहते हुए कब उसके हाथ दूर खड़ी मंजरिका तक पहुंच 
गए भौर कब बढ़े हाथों ने उप्ते खींच पाशबद्ध कर वक्ष से सिमटठा लिया, इसका न 
उसे स्वयं पत्रा चल सका और न मंजरिका की ही । 


| 
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गुए संवाहक सामत्त भंजदेव मध्याह्ष का भोजन कर, अभी-अभी शब्या पर लेटे भे 
कि संदेशवाहक कपिल कक्ष में भ्रा पहुँचा | नत मस्तक हो, वह सविनय बोला--- 

“आये, आस्थानागार में कोई वैदेशिक चित्रकार आया हुग्रा है ।” 

एक व॑द्ेशिक चित्रकार के श्रामे की बात सुन गणसंवाहक को कुछ ग्राश्चर्य 
हुआ । उनके मुख पर कौतूहल का भाव भी फैल रहा । तो भी वह कुछ सोच बोले--- 
“आयुष्मान्‌, तुम तो देख रहे हो, ग्राज प्रातः ही से में कितना व्यस्त हूँ, क्या वह तीसरे 
प्रहर तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता ?” 

इस पर संदेशवाहक पूर्व से भी भ्रधिक विनीत कप्ठ स्वर में बोला--“भ्रार्य व र, 
बह अनुरोध में उससे पहले ही कर चुका हूँ, पर उसने तत्काल दर्शन का विशेष म्राग्रह 
किया है ।” 

पह सुन गणसंवाहक को और भी शभ्रधिक आ्राइचर्य हुआ्ना । कौतूहंल का भाव 
भी प्रगाढ़ हो गया । फिर भी प्रकट में कुछ उपेक्ष: का सा भाव दिखा, वह मानों भारी 
मल से बोले--भ्रच्छा आयुष्मान्‌, तो फिर अ्रभी लिया लाझो 

तत्यशचातू वह जैसे अ्रपने ही को कुछ सुनाते हुए से बड़बड़ा उठे। संदेशवाहुक 
कंपिल ने कक्ष से बाहर निकलते हुए वह सब कुछ सुना, किन्तु सुनकर भी प्रत्यक्षतः 
कुछ समभने में असमर्थ रहा | बस, अनुरान लगाता रह गया। वास्तव में, आज प्रति 
प्रात: ही से प्रासाद में फिर ज॑से किसी गंभीर मंत्रणा-का कम गतिमाव था और 
कम्मकरों की बस्ती से आए एक संवाद विश्लेष को सुन श्रभिजाते समाज में भारी 
ज्वार आया हुम्रा था । फिर संदेशवाहक को उस बात का भी स्मरण हो झ्ाया, जो 
दासी कन्या छाया ने उसे बताई थी | वह उत्त समय सचमुच कितनी धबराई हुई थी, 
इस बात का ध्यान भ्राते ही उसके मन में उप्के प्रति इस समय भी काहुण्य का संचार 
हो उठा | संदेशवाहक फिर श्रपने ही से बोला---'दासी कन्या का घबरा उठना' सवा" 
भाविक ही तो था। श्रभिजात समाज के उस निर्णय को सुन भत्रा कौन श्रार्तकित न 
हो उठेगा ।' 

किन्तू गणसंवाहक के सन में इस समय कोई दूसरी ही दुविधा भी । वह सोच 
रहे थे कि यदि विपक्ष ने कम्मकरों को भी कहीं शस्त्र-प्तज्जित कर दिया तो फिर 
कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, जो. वैशाली में गृह युद्ध की विभीषिका की रोक सके। और 
भंजदेव,' वह अपने ही से कह उठे, 'बदि तू ते उसे रोकने का प्रयास किया भी, तो 
ये उम्र सामन्त पुत्र तुके भी अपने में से निकाल बाहर करेंगे | भ्ौर, कौत जाने, सुझे 
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झपने मार्ग की बाधा समझ सेरा ही '******** । 

गणसंवाहक जैसे अपने ही विचार प्रवाह से भयभीत हो उठे। वह अपने नेत्रों 
पर हाथ रख तनिक विश्वाम की साँस लिया ही चाहते थे कि संदेशव!हक कपिल 
झागंतुक चित्रकार को साथ ले कक्ष की भोर गाता प्रतीत हुआ । गणसंवाहक सचैष्ट 
हो उठे । उन्हें अत्यंत निकट आया समझ शय्या पर उठ भी बैठे | और जब वे कक्ष 
में प्रविष्ट हुए तो वह शय्या से उठ, अपने दोनों हाथों को पसार, उल्लसित कण्ड से 
बोले--भाओझी , आये ग्राझ्रों ।”' 

झौर इतनी-सी देर में ही गणसंवाहक आागंतुऊ को एक्र छिद्रान्वेषक की सी 
दृष्टि से आपावश्षीर्ष देख यए। आगंतुक इस बात को समझ गया, तो भी उसने प्रकट 
में इस स्वागत पर भारी हमें ही प्रकट किया; यात्रा थकित उसका मुख खिल उठा | 
गणसंवाहुक का अभिवादत् कर वह सबितय बोला--“शआ्रार्य ने मेरे विद्येष भ्राग्रह को 
स्वीकार कर मुझ पर भिश्चित ही अति उपकार किया है। और, श्राये के इस विश्वास 
में में धृष्टतावश जो विध्त डालने का श्रपराध कर बैठा हूँ, भ्राशा है आये इस अकि- 
चन्र को अवश्य ही क्षमा कर देंगे ।* 

श्रागंतुक के मुख से यह घुत गणसंवाहक के मुख पर सहज संकोच का भाव 
उभर झाया । वह बोले--“आरार्य, भल्ा[इसमें श्रपराघ की क्‍या बात हुई।” फिर सन्मुख 
पड़ी स्वर्ण पीठिका की ओर हाथ से संकेत कर कहने लगे----श्ार्य उस पर विराजमान 
हों ।/ और यह कह बह स्वयं भी दाय्या पर बंठ गए । 

आगंतुक ने जैसे भ्रपने को उपकृत हुआ अनुभव किया। पीठका पर बैठते 
हुए बोला--'आर्य का यह स्वागत भाव निस्संदेहू उच्च कुल गौरव के अ्रनुरूप ही है । 
फिर आये का कला प्रेम भी तो सर्व विदित है, तभी तो यह सेवक इतना साहस 
कर सका । 

“नहीं पाये, यहाँ झा श्रापने यह तो मुझ पर अनुकमस्पा की है; किसी कलाकार 
का में स्वागत कर सक, यह तो सेरा परम सौभाग्य है ।” यह कह गण संवाहक ने 
श्रपती दृष्टि ऊपर उठाई, क्षणेक चित्रकार की भोर देखा, श्रौर.फिर उसे संदेशवाहक 
कपिल की शोर फेरते हुए उसे जैसे वहाँ से जाने का संकेत किया । 

झागंतुक चित्रकार इस मध्य उत्धुक दृष्टि से वयोचुद्ध सामन्त की ओर 
देखता रहा । गणासंवाहक भी उसकी शोर नेत्रकारों से देखते रह विश्वाम की इच्छा 
से शय्या पर लेट यए । और तत्वईचात्‌ उनकी दृष्टि जैसे स्वत्त: कक्ष की छत पर केन्द्रित 
ह्वो रही । एक निदवास भी उनके मूख से निकल कक्ष के मौन वातारण पर छा गया । 
क॒क्ष में तत्पश्चात्‌ जैसे गतिरोध का सा वातावरण बने गया । 

अंत में इस गतिरोध को भंग किया स्वयं गणसंवाहक ने। पूछने लगे--“आर्य, 
चैद्याली में कब झ्ाता हुआ ? मगध में सब कोई कुशल से तो हैं व ? ” 

उनके भुख से यह सुन आगगंतुक चित्रकार चकित हुए बिना न रहा। परन्तु 
प्रकट में सर्वथा अधिचलित रहू, विनय का भाव दिखाता, तत मस्तक हो बोला-«- 
“आये की कृपा चाहिए ।/ 

तत्परचातू, सामन्त भंजदेव उसी प्रकार अपनी दृष्टि छत की ओर केन्द्रित रख, 
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बोले-- आर्य का कणष्ठ स्व॒र पर्याप्त परिचित प्रतीत हो रहा है, परन्तु श्रायु की शोर 
से मन में तनिक भ्रम है । फिर भआाय॑, मेरी यह वृद्धावस्था 5हरी । स्मरण शक्ति का 
क्षीण' हो जाना स्वाभाविक ही है | भ्रतएव पूरी शक्ति लगा कर भी यह स्मरण नही 
कर था रहा हूँ कि आय के कब भौर कहाँ दर्शन हुए थे ? ” 

सामनन्‍्त भंजदेत के इस कथन से आगंतुक मागध का रहा-सहा भ्रम भी दूर हो 
गया । तथापि वह स्वंथा संयत रहा। उत्तर में कुछ भी न कह उससे चित्रकार की 
भावुकता से उनकी शोर एक चित्रफलक बढ़ाते हुए कहा--आये के निश्चित ही कहीं 
दर्शन किए हैं, तभी तो यह चित्रांकन संभव हो सका है ।” 

सामनन्‍्त भजदेव ने लेटे-लेठे ही उस चित्रफलक को अपने हाथ में ले लिया । और 
फिर जैसे अध्ययन की सी व्यस्तता से उसे देखते रहे । अंततः एक निःवास के साथ 
बोले---“आार्य, चित्र तो निस्संदेह सुन्दर और वास्तविक बन पड़ा है, तो भी मुझे 
एक आपत्ति है ।” 

“बहु क्‍या है, आरा ।/ श्रागंतुक चित्रकार ने जिज्ञासा का भाव दिखा तत्परता 
से प्रदन किया। उत्तर से पूर्व सामन्‍त भंजदेव बाय्या पर उठ कर बैठ गए। फिर वित्र- 
कार की ओर तचिक मुस्काव के साथ देख बीले---“मागथ चित्रकार ने जैसे रोद भाव 
में अ्रपनी प्रगाढ़ ग्रास्था दिखा श्रपने चित्र में मेरी आवेशपूर्ण मुखमुद्रा को ही प्रधा- 
नता प्रदान की है ।” 

गणसंवाहक की इस आपत्ति पर मागध चित्रकार कुछ ठिठका । पर साथ ही 
सर्वधा सहज ढंग में बोला--“भार्य की आ्रापत्ति सवेधा उचित ही है । धो भी आर्य 
श्राप यह जानकर अवश्य प्रसन्‍्त होंगे कि यहु चित्र केवल दो दिन में ही बनकर. तैयार 
हुमा है, अतएंव सामयिक है और विशेष महत्त्वपूर्ण भी ।” 

यह छुन गशसंवाहक के मुख पर किचित उत्तेजता का भाव उभर आगा । वह 
बाय्या से उठ, खड़े हो गए। फिर, कक्ष में चारिका व्यस्त हो, जँसे किसी गहन समस्या 
पर विचारने लगे। सहसा दृढ़ कण्ठ स्वर में बोले---“परन्तु गह एक वैदेशिक कलाका २र--- 
विज्येषकर मागध का अधिकार कदापि नहीं हो सकता, आये ।” 

श्रागंतुक कलाकार भी पीछिका से उठ खड़ा हुआ । गशुसंवाहक के सम्मुख 
नत मस्तक हो वह बोला--'भाये, कलाकार सीमाओं की बाधा को स्वीकार नहीं 
करते ।” | 

यह सुन सामन्‍्त भंजदेव बोले--/झ्रायं, कलाकारों के इस विशेषाधिकार को मैं 
भी स्वीकार करता हूँ। परल्तु प्रस्तुत चित्र में तो अ्रभिभ्राय स्पष्ठ ऋलक रहा है, भ्रतएव 
बहू ह॒ध्तक्षेप है।” यह कह, वह तन्रिक रुके । फिर कुछ सोचते हुए से, कप्ठ स्वर को 
संयत करने का सा प्रयास करते हुए बीले---“आर्य, वैशाली में कलाकारों को निशसंदेह 
पूर्ण स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त है, किन्तु उनका यह विशज्येषाधिकार तभी तक सुर- 
क्षित है जब तक कि वे वज्जिसंघ की झ्रांतरिक समस्याओं को भ्रपत्ती तू लिका का विषय 
नहीं बनाते और इस प्रकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करते । किसी वैशालिक जित्रकार को 
बहू अधिकार भी प्राप्त है, किन्तु यदि कोई वैदेशिक चित्रकार यह चेष्टा करें तो जानते 
हो प्रम्यागत, उसका क्‍या परिणाम है 
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आमंतुक चित्रकार ने पुनः नत मस्तक हो सविनय कहा--“जातता हूँ प्रार्य, 
उपके लिए वैशाली में प्राण दंड की व्यवस्था है, परन्तु यहु विनीत सेवक तो इस समय 
बूत्त रूप में प्रस्तुत हुआ है ।' 

“परन्तु किसी भी दूत के लिए क्‍या यह छद्म वेश किसी प्रकार शोभा देता है, 
मागघ अमात्य वर्षकर ! फिर, वैदेशिक दूत का स्वागत करने का अधिकार अथवा 
दायित्व भी तो मेरा नहीं है। इसके लिए तो यदि आप गरणाध्यक्ष राजा चेटक के पास 
गए होते तो वहु न केवल शोभास्पद, चरन्‌ उचित भी होता । भापने इस प्रकार यहाँ 
आ,वेशाली में मेरी स्थिति और दुविधा पूर्ण बना दी है।” 

मागध अमात्य उत्तर में बोला--“यह में जानता हूँ, आर्य । किस्तु में श्रार्य की 
सेवा में एक विशेष प्रयोजन से उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही मुझे एक बात और निवे- 
दन करनी है।” यह कह उसने गशसंवाहक की ओर देखा । गणसंवाहक ने उसकी 
दृष्टि में छिपे श्राशय को भली भाँति समझ कहा--“आर्य॑ श्राइवस्त रहें।” 

इस श्राइवासन के पश्चात्‌ भी माग्रध अमात्य ने मृग की सी सशंक दृष्टि से चारों 
ओर देखा। पूर्णतः: सावधान ही बोला---“प्रार्य, मगध साम्राज्य के राजप्रासाद में राज्य- 
श्री की महत्त्वाकांक्षा को लेकर राजपुत्रों के मध्य परस्पर संघर्ष अनिवार्य है श्र इस 
संघर्ष में वैदेही पुत्र कुमार कोशिक की विजय भी निरिचित है। इस कार्य में यद्यपि 
उन्हें सभी पुरोहित कुलों की सहायता प्राप्त है, तो भी उन्होंने आस्था रूप में गुप्त रूप 
से निर्गठ महाश्रमण वर््धभान महावीर का उपासक होना स्वीकार किया है, भौर तथा- 
गत के भिक्षु संघ को नष्ट-अष्ट करने के लिए उन्होंने इस समय उनके एक प्रधान शिष्य 
देवदत्त के साथ ग्रुप्त संधि भी की हुई है। राज्यश्री पर पूर्णाधिकार प्राप्त करने की 
दिद्या में उनकी प्रायः सभी योजनाश्रों की सफलता निश्चित है, परन्तु उनको कार्य रूप देने 
से पूर्व वह झाये कीं सहायता भी अनिवार्य समभते हैं। और वरद्धमान महावीर के 
समान रूप से उपासक होने के नाते उन्होंने झ्राप से इस सहायता की सहज म्रवैक्षा को 
हैं । अतएव, आर्य जो भी उचित समझें, सदपरामर्श प्रदात कर इस सेवक को 
श्रनुगृहीत करें ।” ह 

मगध प्रामात्य की बात को वह धैर्य से सुनते रहे | जो कुछ सुता उससे उत्के 
गम्भीर मुख पर एक मुस्कान फैल गईं। हर्ष का सा भाव प्रकट करते हुए बोले--- 
“आर्य, कुमार कोशिक ने अपने सहज स्वभाव बद मुझे जो अ्रनायास ही इतना महत्त्व 
दे डाला है, उप्रके लिए में उनका हृदय से श्राभारी हूँ । परत्तु भरा एक बात विचार- 
णीय है। भगध की राज्य श्री के प्रश्न को लेकर यदि राजगुह के राजपुत्रों में परस्पर 
कोई संघर्ष छिड़ता है तो भला कोई भी वैशालिक उसमें क्या योगदान कर सकता है! 
यह तो सर्वेथा मागध प्रजा की आंतरिक समस्या है जिसमें फिसी भी वैशालिक का 
हस्तक्षेप करता उचित नहीं । फिर आये, वज्जिसंघ मे किसी भी शिन्‍न राष्ट्र के श्रांत- 
रिक संघर्ष अ्रथवा शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति प्रपनाई है, जिसका 
पालन करता प्रत्येक वैशालिक का पुनीत कतंव्य है ।” 

गशसंवाहक की यह बात सुन मागध श्रमात्य को कुछ हतोत्साह हुआ । परस्तु 
प्रकट में सर्वथा धैर्य भाव से बोला--“आभरार्य, यह तथ्य मुझ से छिपा नहीं है, और त ही 
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किसी अन्य से । प्रत्येक वैशालिक गण संस्थायार के निर्णयों के [प्रति कित्तना निष्ठा- 
वान है, यह सर्व विदित है। किन्तु कुमार कोरशिक ने यह सहायता वज्जिसंध से नहीं 
वरत्‌ स्वयं आये से माँगी है । वैशाली में दाप्त वर्ग को मुक्त कर, उसे प्रतिष्ठापित 
करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है और उसका भआराय॑ ने जो डठकर प्रतिरोध किया 
है, उसका कुमार कोशिक ने न केवल समर्थन किप्रा है बरन्‌ भूरि-भूरि प्रशंसा भी 
की है । कुमार कोशिक इस प्रसंग में आये को पूरी सहायता देने को उद्यत हैं । और 
श्रार्य, आप यह तो जानते ही हैं कि मगध साम्राज्य में अंग को मिलाने के बाद से 
सेना पर कुमार कोश्यिक का कितना प्रभाव हो गया है ।” 

मागध अमात्य का जिस ओर संकेत था, गशससंवाहैफ उसे सली भांति समक्त, 
तनिक सम्हल कर खड़े हो,गए | फिर सहज ढंग में बोले--“श्राय, सामन्‍्त भंजदेव ने 
श्रपते जीवन के पूरे छ दशक एक सैनिक के रूप में बिताए हैं; अतः वह बेचारा 
राजनीति की जदिल भाषा को क्‍या समझे । अतएवं कुमार कोरिक का जो भी 
प्रस्ताव है, श्रार्य उसे निस्प्तंकोच भाव से स्पष्ट रूप में कहने की कृपा करें ।/ 

उत्तर में अमात्य वर्षकार ने पहले जैसे अपना कण्ठ साफ विया, फिर बोला--- 
“किन्तु झाय॑ उससे पहले दूत को स्पष्टोक्ति का अधिकार मिलना चाहिए ।” यह कह, 
उसने गणसंवाहक की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा । उनकी मुखमुद्रा पूर्ववत्‌ गम्भीर 
थी, किन्तु नेत्रों से उत्सुकता का स्पप्ट आभाक्ष मिल रहा था। बोले--”आार्य आइव- 
स्त रहें |” 

तब मागध श्रमात्य ने उनके अत्यंत समीप जा गुप्त मंत्रणा के से धी मे स्वर में 
कहा-- आर्य, कुमार कोशिक ने कहा है कि थदि गरासंवाहक सामन्त भंजदेव"*'।! ' 

गशणसंवाहक उत्सुकता दिखाते हुए बोले--'आय, जो कुछ भी कहना चाहें 
निस्‍्संक्रीच हो कहें । 

सागध दूत ने जैसे पुन: कहने का प्रयास किया। बोला--श्रार्य, कुमार को शिक 
ने यही बहा है कि यदि गणसंवाहक सामच्त भंजदेव गणाध्यक्ष राजा चेटक के दोहिभों--- 
हल-विहल्ल--की सहायता न कर मुझे सहयोग प्रदान करें तो|उन्तका वज्जिसंघ के एक 
छत्राधिकार सम्पन्त राजा के रूप में अभिषेक किया जा सकता हैं। और स्वयं मगध 
सख्रादू कोशिक अपने हाथों से उनका राज्याभिषेक करेंगे 

गणसंवाहक ने जिस प्रकार के प्रस्ताव का भ्रतुमाव किया था, ठीक वही उनके 
सम्मुख प्रस्तुत था । फिर भी उसे सुन वहु|॑मन ही मन चकित हो रहे । परन्तु प्रकट में 
ऐसा कोई भाव न दिखा झंतर में पर्याप्त समय से झकी श्वास को भारी हुँकार के साथ 
बाहर छोड़ते हुए बोले---“आर्य, कुमार कोशिक का भ्रस्ताव निस्संदेह महत्त्वपूर्ण है; 
ग्रौर विचारणीय भी | परन्तु, फिर भी एक बात में आये के सम्मुस्ध स्पष्ट निवेदन कर देना 
चाहता हैँ और वह यह है कि वैशालिक अपनी णासन पद्धति के प्रति अत्यंत भावुक 
हैं, अतः इस दृष्टि से कुमार कोणिक ने मेरी शक्ति का मूल्यांकन करने में अवश्य' ही 
भारी भूल की है। वास्तव में मैं स्वयं यह समभने में असमथ रहा हूँ कि इस प्रसंग में 
भला में किस प्रकार उनकी सहायता कर सकता हूँ। 

मागध दुत ने तत्परता से कहा--“कुमार कोशिक ने वहू भी, उपाय बताया 
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है, आयेवर । 

“बह क्या है, श्रार्य ? ” ब्रश्त के उत्तर की अभिलापा से गणर्सवाहुक ने उत्पुक 
दृष्टि से भागध अमात्य की ओर वेखा। मागघ दूत ने भी उनकीं श्रोर देखा । फिर 
अपने भमख को गणसंवाहक के कानों के अत्यंत समीप ले जाते हुए वर्षकार ने कहा-- 
अञ्रार्य वैशाली की वर्तमान ज्वलंत समस्या गृह युद्ध के लिए पर्याप्त है। कुमार कोशिक 
का अनुरोध है कि आर्य इस श्रवस्तर का अवश्य लाभ उठाएं | 

यह कह मागध दूत कुछ पीछे हूटा । ततिक रुक पुत्र: बोला--/आर्यवर, कुमार 
कौोणिक ने कहा है कि गणसंवाहुक आ्राश्वस्त रहें, शेष स्थिति को मैं स्वयं सम्भाल 
लूँगा ।7 

दूत वर्षकार के मुख से कुमार कोशिक के इस प्रस्ताव को सुन गणसंवाहक 
पापषाण मूर्ति की भाँति निश्चल खड़े हो गए। ध्यातस्थ हो मानों प्रस्ताव पर गम्भी- 
रता से विचार कर रहे हों | श्रौर उनकी उत्त तात्कालिक मुद्रा विशेष को देख मागघ 
दूत के लिए किस! भा निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन प्रतीत हुआ। फिर भी उससे अलु- 
मान लगाया कि गणसंवाहक इस समय अ्रव्य ही कोई निर्णय करने की स्थिति में 
पहुँच चुके हैं । भ्रतएवं श्रनुकूल ग्रवसर समझ उसने अस्ताव को और श्रागे बढ़ाते हुए 
कहा-- आर्य, भावुकता राजनीति की सबसे बड़ी दुर्बंशता है श्ौर संक्रोच' प्रभति में 
बाघक है। समय की गति के प्रवाह को रोकना सबसे बड़ा अविवेक है । भ्रार्य, समूचा 
प्रायंवर्त इस समय एकसत्तात्मक शासन पद्धति की श्रोर अग्रसर है। केवल ग्रग्रसर 
ही नहीं, वरन वह पवन के प्रवल भोंके के समान भागे बढ़ रहा है और उसकी गति 
को रोकता अब भसम्भव है। शोर यदि किसी ने उसे रोकने का प्रयास किया भी तो, 
प्रार्य आप भी जानते हैं समय की गति बड़ी बलवान है, जिसके सम्मुख सभी को अंततः 
नत मस्तक होना पड़ता है । आर्य, इस आर्यवर्त में ग्ब केवल वज्जिसेध और मल्लवेश 
ही तो ऐसे रह गये हैं जो अभी भी श्रपनी पुरानी थिसी-पिटी परम्परा से जूम रहे हैं 
झौर इस प्रकार झआार्यावर्त की अखण्डता के प्रति बाधा स्वरूप बने हुए हैं। श्रार्य 
विश्वास रखें, एक सत्तात्मक प्रणाली ही ऐसी है, जिससे इस समूचे जम्बू महाद्वीप 
की कल्यारा एवं सूख समृद्धि सम्भव है; अ्तएव, जाये यदि कुमार कोरिक के प्रस्ताव 
पर गम्भीरता से मनत करें तो अवश्य ही इस निष्कर्ष पर पहुँचेगे कि उसमें न केवल 
श्रापका श्रपन्ता वरन्‌ वज्जिसंघ का भी, केवल वज्जिसंघ का ही नहीं वरन्‌ समूचे जम्बू 
द्वीप का कल्यारा है। पश्मीत्तर की ओर से होते वाले विर्धाभियों के श्राक्रमणों को देखते 
हुए भी यह सब कुछ नितान्त आवश्यक है। शाय यह देश भक्ति की एक प्रवलतम 
माँग है, भौर वह हमें अंततः स्वीकार करनी ही होगी ।” यह कहते हुए वह तनिक रुका । 
फिर मानों कुछ सोचरता-सा बोला--“प्रार्य विश्वास रखें, वज्जिसंघ आप ही के पास 
रहेगा भौर उसके राज्य भिंहासन पर भी श्राप ही सुशोभित होंगे। शापके पदचप्तु 
श्रायुष्तान्‌ अखण्डदेव उसका उपभोग करेंगे। झोह झाय॑, श्रायुष्मान्‌ का छी क्या ही 
सुन्दर नाम है, मानो समय की पुकार ने स्वयं उतका नामकरण किया हो ।”” 
गशसंवाहक इस पर तनिक निराशा का भाव प्रकट करते हुए बोले---/परन्तु 
आर्य को कदाचित्‌ यह विदित नहीं कि मैं झायुष्मान्‌ अखण्डदेव की और से कितना 
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उदासीन हूँ ।” तनिक रुक, एक विश्वास के पर्चात्‌ फिर बोले--'आर्य, वास्तव में 
उसका कोई भी तो ऐसा आचरणा नहीं जो वैशालिक का कहा जा पके, श्रतएव उसकी 
गोर से निरंतर चिन्ता बनी रहती है।” यह कहते हुए वह कुछ शिथिल मव से दय्या 
वर बंठ गए । 

भागघ दूत बोला--ब्रार्य तो आ्रयुष्मान्‌ की ओर से व्यर्थ ही उदातीन हैं । 
आपयुष्मान केवल महत्त्वाकांक्षी ही नहीं, दूरदर्शी भी हैं। ग्रतएव गणशासन' पद्धति 
के प्रति वैशालिकों की भावुकता को वह केवल मूर्खता समभते हैं। यदि उनका बश 
चले तो वह एक क्षण में ही उसका आमूल उन्मूलन कर, उसके स्थान पर समय के 
जाज्वल्यमान प्रतीक--एकसत्तात्मक शासन को प्रतिष्ठापित कर दें। बह इस दिशा में 
प्रथत्नशील भी हैं; आये से कदाचित्‌ यह छिपा नहीं है। वह केवल उचित भ्रवसर ही 
की तो प्रतीक्षा में हैं। प्राय चाहें तो उन्हें सहयोग प्रदान कर उतके भविष्य को उज्ज- 
वल बना सकते हैं। झौर श्रायं, उतका यह स्वप्त उत्के उच्च कून गौरव के अनुरूप 
ही तो है। उनकी धमनियों में क्षत्रियों का ही तो रक्त प्रवाहित है। यदि राज्य 
चक्ष्मी का उपभोग क्षत्रिय नहीं करेंगे तो भला क्या हम ब्राह्मण करेंगे ?/ 

यह सुन गणसंवाहक की रक्‍त धमनियों में भी एक बारगी उत्साह का संचार 
हो उठा । परत्तु किस दिशा में, यह श्रनुमान लगाता अ्रसम्भव था । उनके प्रदीप्त मुख 
एवं ज्योतित नेश्ों को देख मागघ दूत ने समझा, चलो अपना कार्य समाप्त हुप्ना । 
फिर भी वहू कुछ समय तक मौन' रह गणसंवाहक के मुख की शोर देखते हुए तथा 
साथ ही उनके मुख से परिलक्षित होते दृब्ट-अदृष्ठ मनोभावों का अध्ययव करते हुए 
किसी निष्कष विद्येष पर पहुँचने का प्रथास करता रहा। श्रन्त में पीठिका से उठ, 
बोला-- ग्रा्यं, अब इस सेवक को जाने का आदेश करें, पर्याप्त बिलम्ब हो गया 
प्रतीत होता है ।” - 

गणसंवाहक की मानों विचार तंद्रा भंग हुई । विहँसते हुए बोले--/श्राये को 
भला सें किस प्रधिकार से आदेश करूँ, मेरा श्रधिकार तो केवल प्रस्यागत की सेवा 
करता है । . 

मागध दूत ने वतमस्तक हो कहा--/श्रार्य, के स्वागत भाव को देख में निश्चित 
दी गदुगद्‌ हुभा हूँ । भ्रतएवं उसके लिए हृदय से आभारी है ।” 

गणसंबाहक ने पूर्व की ही भाँति बिहँसते हुए कहा--“यहु मेरा सौभाग्य है 
आये । 

मागध दूत ने चलते-चलते कहा--'पआ्राये के इस सहज शील स्वभाव को देख. 
भला कौन हषित ते होगा । मैं थ्रार्य का अभिवादन करता हूँ ।” 

गशसंवाहक वहीं खड़े रह, जाते हुए मागध दूत की ओोर देखते रहे । उनके 
अंतर थे बलातू एक इवाप्त बाहुर फूट निकली, जो पर्याप्त समय तक कक्ष में सानों 
भंडराती रही । एक वार तो वह जैसे मिज के ही विचारों से भयभीत हो उठे । फिर 
श्पने को ही सुताते हुए बोले--“भंजदेव, मागध दूत ठोक ही कहता है; समय सचयुच' ' 
बड़ा बढवान है । ' 
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(क्षुष दिनों की अपेक्षा श्र।ज आचार्य शिष्य, मध्याह्ञोपरांत, समय से कुछ पूर्व ही, 
ग्रपने श्रावास की और लौट लिया । उसका सुपरिचित भ्रद्व--का म्वी ज--तग र 
के मुख्य राजपथ पर सरपट दौड़ता चला जा रहा था। यूँ, उसके इस भ्रशव की गति 
तो प्रन्‍्य दिनों भी प्राय: ऐपी ही होती थी, परन्तु आज वह निश्चित रूप में असा- 
धारण प्रतीत हुई । भतः राजपथ पर झाते-जाते नागरिक उसकी ग्रोर केवल विस्मय 
से देखते रह गए। 
ऊपर छज्जे पर बैठी मंजरिका ने भी भ्रश्व की पद चापों को दूर ही से पह- 
खान लिया । गति का अनुमान लगा वहू कुछ चकित हो उठी । कभी-कभी उत्लसित 
भी हो उठती । वास्तव में अ्रदव की पड़ती हुई प्रत्येक पद चाप के साथ उप्की 
मनोदशा! परिवर्तित हो रहती । अंत में, बह न जाने क्‍या कृछ सोच तत्परता से द्वार 
की श्रोर बढ़ ली। 
ग्राचार्य शिष्य श्राज निस्संदेह उत्साह के आवेग में था | द्वार मंडप के सम्मुख 
पहुँच उसने अपने श्रइव को वल्गा खींचते हुए रोका, और उमके रुकते ही वह साथेग 
नीचे कद पड़ा । वल्गा को भी स्‍झदव की ही पीठ पर फेंक दिया; फिर सस्तेह उसकीः 
पीठ की कुछ थपथपाया भी । तत्परचातृ उस्ती उत्साह श्रावेग में वह श्रागे श्रावास की! 
और बढ़ लिया । 
मंजरिका को सम्मुख देख वह उल्लसित कण्ड ध्वर में बोला--शुभे ! सुना 
तूने, देवी शिष्या की श्रट्टालिका के प्रांगण में अब नित्य ही संध्या समाज लगा 
रेंगा । 
यह कह वह एऋ घाल सुलभ हर्षोल्लास की सी उमंग में 'भ्रजी लगा करेगा, 
लगा करेगा! की रट लगाता, ताल ठोकता, ताली पीटता हुआ नृत्य करने को उद्यत' 
हो उठा; किन्तु ऐसा कर नहीं सका । उल्लास के आवेग में बस मंजरिका की भुजाओोों 
को दबोच' उठा । फिर उसे भापादक्षीबं भकभोरते हुए पूर्व से भी अधिक उमगते 
कण्ठ स्वर में बोला--दिवी, देवी शिष्या का नृत्य सचमुच अनुपम है। सभी ने तो उसे 
सुबत कण्ठ से सराहा है। उसकी भाज सवेत्र चर्चा हैं; और मंजरिके, यह हमारी 
महान्‌ विजय है ।” 
“झौर झाप तो केदल सराह ही नहीं रहे, वरन बौरा से भी गए हैं।” मंज« 
रिका के मन में श्राया, साहस कर यह कह दे; किस्त्‌ इस समय केवल उसके नेत्र 
मुस्करा कर रह गए । शेष मुख पर खिन्‍नतता का भाव उभर झाया । तो भी आचार्य 
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शिष्य जसे पूत्रे से भी भ्रधिक उत्साह का अनुभव कर उसे करकफभोर उठा | भकभोरते 
हुए पूछने लगा--"क्यों शुभे, झ्राज तो तुम भी चलोगी न ? ” 

मंजरिका का क्षुब्ध मन स्पष्ट रूप में दृढ़ता से कह उठा--नहीं--पर उसके 
मुख से जैसे बलातू निकल गया--“अवश्य चलूँगी, आचार्य शिष्य, भ्रवर्य चलूँगी, 
आपकी देवी शिष्या का नृत्य और मैं न देखूँ, भला यह कौसे संभव है ! / 

मंजरिका के मुख से यह चुन आचार्य शिष्य का हृदय गृदगुदा, पुण॑विग में 
हिलोर उठा; उस हिलोर में वह भूम-सा गया । और, भावातिरेक में उसने मंजरिका 
को दृढ़ आालिगन पाश में समेट लिया। उसे झ्रपने सिर से भी ऊपर उठा, उछालवा- 
सा बोला--“शुभे, तूृम सचमुच बड़ी श्रच्छी हो ।* 

श्रौर फिर उसी झावेग के साथ वह मंजरिका को अपने पाश से मकक्‍त कर, 
सोल्लास कक्ष की श्लोर दौड़ लिया । 

कुछ समय पश्चात्‌ जब आचार्य शिष्य स्नानागार से लौटा तो मंजरिका कक्ष 
में हो थी। आज उसने न केवल अपनी देह पर सुरुचिपूर्ण वस्त्र धारण किए थे, वरन्‌ 
आचाये शिष्य के लिए भी अपनी ही रुचि के वस्त्र निकाले थे। उन्हें व्यवस्थित करते 
हुए उसने तनिक आंचाय शिष्य की ओर देखा; फिर कहने लगी---“महाप्रभो, श्रापको 
कितनी बार कहा है कि, न तो यह तक्षशिला है श्रौरन झ्ाचार्य बहुलाइव' की विद्या- 
पीठ ही; वेशाली है--वेशाली ।” 

बह अभी कुछ और कहा चाहती थी कि भआ्राचार्य शिष्य बीच ही सें तत्परता 
से बोल उठा-- "क्यों शुभे, भला यह कैसा गणित है ? पहली बार ही तो कहा है, श्रौर 
कह रही हो कि कितनी ही बार कहा है ।* 

मंजरिका ने किचित मुस्करा कर कहा--“यह गरित की भूल नहीं श्राचार्य 
शिष्य; वरन्‌ अपने सूता नहीं होगा। हर समय कहीं ध्यान जो भटका रहता है ।” 

“भला कहां 7 आचार्य शिष्य ते नतनयतना मंजरिका के मुख पर दृष्टि गड़ाते 
हुए भृढुल कण्ठ स्वर में तत्परता के साथ पूछा । फिर तनिक रुक वह पुनः बोला---शुभे, 
तुमने कहा हो और मेंने न सुना हो, भला यह सम्भव है ? फिर, उप्तके श्रोष्ठों के पास' 
अपना मुख ले जा, भ्रत्यन्त धीमे से कहा--/अब समा हिये, तुमने भ्रवश्य कहा होगा 
पर मन ही मन कहा था ना ? ” 

आाचाय॑ शिष्य के मुख से निकले सहज हल्के निश्वासों का स्पर्श पा मंजरिका 
के यौवनोष्म कपोलों का श्ररुशिम रंग, लोलिमा में परिणत हो उठा, गात ग्रुवग्रुवा-सा 
गया; और समूचा अंतराल एक उच्छवास विशेष का अनुभव कर स्फुरित हो उठा । 
परन्तु, साथ ही नेत्र जैसे लज्जा के भारी बोक से चत हो रहे; कपोलों का प्रगांढ़ रंग 
आकर्ण फैल कूछ मुस्करा सा गया । उत्तर में उसने कुछ भी तन कह, केवल हलके से सिर 
हिला दिया; उसकी उम्मुक्त केश राशि मुख की शोर दुलक सी गई । यह देख आचार्य 
ज्िष्य जैसे हतप्रभ हो उठा; उसकी दृष्टि एकबार जो मंजरिका के मुख पर जाकर 
टिकी तो बहु बस दत्तचित्त होकर ही रह गई। कल्पना भी रुक जैसे झआात्मसात करने 
के लिए मचल सी गई । मंजरिका की गौर मुख आभा पर पड़ी द्यामल केशों की छाया, ह 
उसे सौन्दर्य के इस गतिशील जगत में एक अ्रभूत संधि प्रतीत हुई। ऐसी झभूत कि 
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जिसमें ब्रमुभूति भारी हलचल का अनुभव करके भी बस ठगी-सी रह जाती है। एक 
साथ ही चह न जाते क्या कुछ कहने को झभिभूत हो उठा, परन्तु कहीं उसके पश्चात्‌ 
भी कहने से कुछ दोप न रह जाएं, इस भय से वह उसे भी, जो मत में भ्राया था, प्रकट 
न कर सका । अतः वहु मौन रहा, भौन रहे हो सौन्दर्य की प्रस्फुटित होती किरणों को, 
मानों अन्तर में उतारता रहा । 

अन्तत:, बहु उठ खड़ा हुआ । उप्तकी अंग्रुलियाँ श्रवायास ही मंजरिका के मुख 
पर पड़ी केश-रेखाभों में उलझ, उसे हटाने में व्यस्त हो उठीं। मंजरिका के बोभिल 
पलक भी उठ रहे; केशों की फीनी श्यामल भ्ोट में से उसके नेत्र जैसे सप्रथास मिस्से- 
कोच भाव से कांक उठे । उसकी पूरित-स्थिर दृष्टि के सनन्‍्मुख आचार्य शिष्य का जैसे 
सभी कुछ परास्त होकर रह गया। परास्त कण्ठ स्व॒र में बह धीमे से पूछने लगा--- 
“प्रिय, सच बताना, भत्त ही मना भला कितनी बार कहा था; कभी मुभसे स्पष्ट क्‍यों 
नहीं कहा ?” ह 
मंजरिका श्रव भश्ालह्ट्वाद का अनुभव करके भी, संकोच से सिमटी खड़ी थी । 
किन्तु इस बार आचार्य शिष्य के मुख से जिज्ञासा परिलक्षित करते प्रइत को सुन' उसके 
मुख पर किचित्‌ चपलता का सा भाव खेल उठा। फुसफुसाते से कंठ स्वर में वह 
बोली--/एक बार भी तो नहीं कहा, वह हो यूँ ही मुख से निकल गया था ।” 

आचार्य शिष्य को जैसे इस पर विश्वास नहीं हुआ । परन्तु यह ऐसा भ्रविश्वास 
था, जिस पर उसे सहज ही में विश्वास नहीं हो सका; उल्ठटे मन पर छाया कोई भाव- 
विशेष और प्रगाढ़ हो, सशवत हो उठा। आचार्य शिष्प की सुख आभा मलिन नहीं, 
वरन्‌ प्रदीप्त हो उठी । उल्लसित कण्ठ स्व॒र में वह कह उठा--“भूठ, देवी एक दम ही' 
तो भूठ कहती हो ।” 

मंजरिका के मन में श्राया कि वहु जोर से खिलखिला, हँस पड़े और हँसती 
रहे, पर वह हँसी नहीं। अपती मुख मुद्र। को गम्भीर बना, जैसे साभिनय; सहज 
भाव से बोली--“आ्राचार्य शिष्य विश्वास करो, में फूठ नहीं बोल रही ।” 

आचार्य शिष्य उसके नेत्रों में फ़ॉक उठा | बोला-- देवी, यदि इस बार वाली 
बात सत्य है, तो फिर पहुली वाली नि३चय' ही भूठ हुई | यह असंभव है कि दोनों सत्य 
भ्रथवा भूंठ हों |” 

मंजरिका के सुख की चपलता और प्रगाढ़ हो गई और वहू चलने को उद्यत 
हो उठी । किन्तु झ्राचार्य शिष्य ने उसका हाथ पकड़ उत्ते बरबस रोक लिया । तनिक 
विहँस वह बोला--भअच्छा देवी, तूने जो कहा मैंने वही मान लिया है ।” 

मंजरिका भी झागे न बढ़ बस वहीं खड़ी हो गईं । 

सहसा प्राचाय किष्य को ध्यान आया कि उसे तो तुरन्त ही देवी शिष्या की 
ग्रदटालिका की ओर लौटना था। श्रतः कुछ व्यग्र हो उठा | बोला--'परे यह तो 
बिलम्ब हो गया, देवी ! देखों तो भल।, देवी शिष्या क्या कहती होगी !'! 

यह सुन मंजरिका जैसे किसी बाधा का अनुभव कर उठी । उस्दके अंतर का 
सारा उत्साह-प्रवाहु खिन्‍्त हो उठा। अंगयजत्यंग शिथिल हो गए तथा मुख झाभा 
तिस्‍्तेज हो गईं । विक्षुब्ध हृदय से उसने बहुत कुछ कहना चाहा, किन्तु स्पष्ट भाषा 
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के श्रभाव में बस मौन ही रह सकी । पर वह मौन भी अधिक देर व ठिक्त सका। बोली 
-+ आचार्य शिष्य, अभी तो मुझे कुछ समय और लगेगा, अतः तब तक आप प्रस्थान 
करें |” 

यह सुन आचाये शिष्य भी कुछ खिन्‍न हो उठा। बोला--“मुझे विलस्ब 
अवश्य हो रहा है देवी, परन्तु इतना नहीं । तुम्हें श्राज मेरे साथ चलना ही होगा । या 
फिर यदि कोई अन्य संकोच हो तो बह दूसरी बात है ।” 

मंजरिका उत्तर में कहना चाहती थी--आचाय॑ शिष्य, भला और संकोच क्या 
होता, और जो संकोच है वह में कह भी तो नहीं सकती । इसी मध्य उसके मुख से मानों 
बलातू निकल गया--“आचोर्य रिष्य, मेंने तो केवल विलम्ब के कारण ऐसा कहा, 
संध्या समाज तो अरब प्रति दिन ही लगेगा, भ्रतः मैं किसी और दिव ही चला चलूँगी ।” 

श्राचार्थ शिष्य उसकी ओर देखते हुए बोला--/“भऔर देवी, मेरी मनोकामना है 
कि आभाप आज ही चलें; विलम्ब होता हो तो होने दो ।/' 

मंजरिका का मन जैसे खिल उठा । 

किचित्‌ समयोपरांत गण ध्वज लहराता युवक सुरक्षा प्रधात का रथ जब श्रेष्ठी- 
प्रासाद से निकल, बाहर राजपथ पर आया तो उसने अपने को सघन जन-प्रव' ह के मध्य' 
पाया । 

बंशाली में श्रब कदाचित्‌ ही कोई ऐस्रा व्यक्ति रहा होगा, जो झाचायें शिष्य 
को न पहचानता हों, सभी उसका जय-जयकार कर उठे; और वह खुले रथ में सब' 
का अ्रभिवादन स्वीकार करता खड़ा हो गया । उसके मुख पर इस समय पवोचित 
गांभीर्य विद्यमान था, जो नागरिकों के जयधोषों के मध्य जैसे खिल उठा। पास्त ही 
बैठी मंजरिका इस दृश्य पर मन ही मन सुस्ध हो, गये अनुभव करती रही; पर उसके 
नेत्र जन-दृष्टि के सन्मुख उठ न सके । कारण, सभी नागरिक उसकी शोर विस्फारित 
नेत्रों से देख रहे थे; और फिर उस्ती दृष्टि से आ्राचार्य शिष्य की ओर भी | गण 
भहानगरी के इस नए प्रेमी-युगल को देख सभी के नेत्र नवोल्लास से दीप्त हो उठे; 
उनके अंतस में कौतूहल जाग उठा । 

भाचार्य शिष्य भी नागरिकों के इस भाव विशेष को समभमे में असमर्थ नहीं 
रहा । पश्रतः अभिवादन के आादान-प्रदान में पूर्णतः व्यस्त होकर भी उप्के नेत्रकोर 
अवसर पा यदा-कदा मंजरिका की ओर देख लेते । उसके मुख पर इस समय कुछ 
ग्राल्हाद, कुछ गर्ब और कुछ संकोच का श्रदुभुत सिश्चित साव व्याप्त था। पर, कभी- 
कभी आचार्य शिष्य के मन में उठी एक शंका भी उसे सहसा मिफोड़ सी जाती । तब 
वह सोचने लगता--'पता नहीं, बंधुबर सिंह को यह सब कुछ कैसा उसे । संभव है वह 
क्ुंदध भी हो बठें और कहने लगें" | 

सेनापति सिंह श्राचाय॑ दिष्य के अग्रज गुरु बंधू थे और इस नाते वह उत्तका 
अ्रत्यंत आदर करता था । साथ ही उसे उसके सम्मुख अत्यंत संकोच का भी अनुभव 
होता था । अतः जब भी यह शंका उसके मन में उदित होती बह सिहरूसा उठता | 
तत्क्षण उसे प्रतीत होता, जैसे बंधुवर सिह उसके सम्मुख खड़े उसे घिक्‍्कार रहे हों, 
भौर कह रहे हों--'क्यों झ्रायुष्मान, यह विश्वासघात नहीं तो और क्या है ?' उन्तकी' 


१०० वैशाली की दत्तक पुत्री 


यह प्रताइ़ना सुत वह्‌ कल्पना ही कल्पना में उनके सम्मुख विनीत भाष से नतमस्तक 
हो उठता, और कहता--आरर्य, क्षमा करें, किन्तु विध्वास रखें, मैंते स्वयं इसमें कुछ 
नहीं किया; यूँ समझो, बस अनायास ही हो गया है 

यह सब कुछ सोचते विचारते हुए ही वह आगे बढ़ा जा रहा था । उसका रथ 
जैसे स्वतः मंजरिका को उसके साथ लिए आगे बढ़ा जा रहा था भौर उसी के वेग हें 
वह एक असहाय की भांति यह सब कुछ सोचता विचारता आगे बढ़ा जा रहा था । 
किन्तु राजपथ के गतिशील जन प्रवाह ने उसे विचार तन्द्वा में नहीं डूबते दिया। अन्तर 
में इन्द्र होते हुए भी वहू सावधान हो, उत्तका अभिवादन स्वीकार करता रहा। 

वास्तव में, पौरजनों ने फिर से नियमित नृत्य समाज लगने की घोषणा क्या 
सनी, जैसे गएण महानगरी का कोई खोया वैभव ही लौट श्राया । राजपर्थों एवं वीथियों 
में नव जीवन का संचार हो उठा और सुझ्य राजपथ पर ? '''उस पर तो जैसे कोई 
समारोह स्वयं सजधज कर, धूमधाम के साथ हर्पोल्लास श्रौर उत्साह के आ्रावेग में बढ़ा 
चना जा रहा हो। सावेग दौड़ते रथों की गड़गड़ाहट, सरपट भागते श्रशवों की ताल- 
पूर्ण पदचाप तथा पैदल चलते नागरिकों का सोत्साह बार्तालाप, और फिर उस पर 
छाया हुआ एक नहीं ग्नेक प्रेमी युगलों का मदमाता उच्छब्वास, हास-परिहास और 
उसमें से यदा कदा गूंजते अल्हड़ हँसी के ठहाके, इस सबको देख आाचारय शिष्य सन ही 
मन गये का अनुभव कर उठा, और हथित हो उठा, यह देख कि झाज अंततः महानगरी 
के कम्मकर भी साहस कर तटबंधों से कूद इस गतिमान प्रवाह में सहसा उतर 
आए हैं। स्वेद जल से लथपथ उनके वगरीर पर इस समय भी जीर्ण-शीर्ण वस्त्रों को 
देख तथा यह देख कि उत्तके मुख पर फरिफरक का भाव व्याप्त है, उसका हृदय भारी' 
टीस से कराह उठा । और, अन्य पौरजन कम्मकरों के इस प्रवेश पर विस्मित हुए 
बिना न रहे । किन्तु वे केवल विस्मित होकर ही रह गए, उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं 
किया। और, कोठारों पर गांठों को ढोते हुए कम्मकरों ने जब इस घोपणा को सुन, एक 
दूसरे के कान में कुछ फुसफु््ता, उत्साह का सा भाव दिखाया तो श्रेष्ठी भित्ताविदक 

उन्हें ललकारता हुआ सावधान कर उठा | श्रेष्ठी धनंजव की कर्मशाला में भी ठीक 

वैश्ी ही स्थिति बन भाई । कर्मातों पर काये व्यस्त कम्मकरों को यह सूचना कुछ देर 
से मिली, और तब तक अभिजात समाज के सामन्‍्त जन अपने चर्म प्रतोदों को हाथ में 
सम्हाल, उन्हें फटकारते, अद्वारूढ़ हो वहां पहुँच चुके थे । किन्तु कम्मकर ग्राज जैसे 
कृत संकल्प थे । हवा में सनसनाते प्रतोदों की आतंकित करती कर्कश् ध्वनि सुनकर 
भी उनका उत्साह मंद नहीं हो सका, वरन पिछली रात्रि में ही श्राचार्य शिष्य के द्वारा 
कही गई कोई बात उनके अंतस्तल में भ्रधिकाधिक वेग के साथ गूंज उठी, और पअंततः 
घ्वतित हो उठी वही उनके मुख से भी । उनका मुख झाज सर्व प्रथम रूप से अपने- 
अपने स्वामियों के सम्मुख खुल, साहस कर कह उठा--“स्वामौ, यदि ब्रात्यों के इस' 
गणराज्य में भी हमारे अन्दर सोया मानव न जाग सका तो फिर भल्रा हमारा और . 
कहाँ उद्धार हो सकेगा ?” | 

ओर वीथी-मुख के इस ओर सुख्य राजपथ पर इस समय की चहल पहल्ल का 
भला क्या कहुना । जन प्रवाह वहाँ अवरुद्ध हो सघन हो उठा । और इस सघतता में 
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यदि यत्र-तत्र छिटके प्रेमी-युगल भ्रपती विभिन्‍न भाव संग्रिमादों के कारण आकर्षण 
के पान्न बने हुए थे तो दूसरी ओर दासी कन्याएं, जो पर्याप्त दिनों पश्चात्‌ चेते अपने 
उद्यम के कारण आशा से उल्लसित हो उठीं थीं। यथा सामर्थ्य रंग बिरंगें वस्त्र 
धारण कर वे यौवनोत्साह से भरे कण्ठ स्वर में पुक्रार-पुकार सभी आते जाते नागरिकों 
का ध्यान श्राकपित कर उन्हें अपनी ओर समेटते में व्यस्त थीं । यद्यपि एक-एक को 
कई-कई उच्छवसित प्रेमी युगल घेरे खड़े थे, तो भी ज॑से उन्हें संतोप नहीं था । 

जूही, बेला, चमेली, हरश्चृंगार आादि-आदि के खिले पुष्पों, एवं उनकी भीनी- 
भीनी सुवास से दासी कन्याश्रों की प्रतिभा सदमा सी उठी । अपने नेत्र इंगित से वे दूर 
खड़े दुविधा ग्रस्त युगल को झपनी ओर खींचने का प्रयास करतीं, सुख से पुष्प-जड़ों 
अथवा मालाझों का भाव ताव करतीं, और यदा-कदा प्रेमी युगल के पुरुष, पात्र के 
किप्ती परिहास का बिहंसती भाव भगिमाश्रों से उत्तर भी दे उठतीं। 

आचार्य शिष्य ने भी नेन्रकोरों से इस सजीव दृश्य को देखा । मन में एक 
हिलोर सी भी उठी | हिलोर की एक तरंग ने जैसे बलात्‌ उसे उस ओर धकेलने का 
प्रयास किया । वह मंजरिका का हाथ पकड़ रभ से नीचे कूदने को उद्यत हो उठा, 
परन्तु तभी पदोचित गांभीयं ने उसे जैसे बरबस रोक लिया । उसने मंजरिका की 
ओर देखा । उसे लगा, जैसे वह अश्रपता कोई लोभ संवरण नहीं कर पा रही है। झतः 
भारी मन से वह आगे बढ़ता रहा । झंत में वयप्त की स्वाभाविक गति ने पदोचित 
गांभीय पर विजय पाई, रथ भी सहत्ता रुक गया; और वह मंजरिका का हाथ पकड़ 
नीचे उतर लिया । रथ क्या का, भीड़ ने उन दोनों को घेर लिया । 

मार्ग अवरुद्ध हो उठा। 

आचार्य शिष्य श्रपमे को इस प्रकार विनोदोन्मत्त उत्साही भीड़ से घिरा देख 
उदात्तता का अनुभव कर उठा ; श्रौर साथ ही संकोच का भी । कित्तु, उसके मुख पर 
जैसे बरबस एक मुस्कान फैल गई। जन समुदाय में होते हास-परिहास पर मन ही 
मन मुस्कराते हुए उसने अपना हाथ मंजरिका के कन्धें पर ठिका दिया। 

मंजरिका का गात गरिमा-सा गया । 

वह एक साथ ही न जाने कितने संकेतों का अनुभव कर उठी और एक छूप-गविता 
की भाँति वह उमगते पैरों से आगे बढ़ ली। आचार शिष्य भी मानों उसी के सहारे 
एक दासी कन्या की झ्लोर बढ़ता रहा। दासी कन्या एक युगल के साथ इतनी भीड़ को 
थ्रात्रे देख श्राइवर्य-चकित हो उठी । कदाचित्‌ वह इस समय आचार्य शिष्य को पहचानने 
में असमर्थ २ही | कारण , आज उसने मंजरिका के विशेष अनुरोध पर वैशालिकों का 
उष्णीष धारण किया था, भ्रौर उप्तमें उसके प्रस्तर केश तो दुबक ही गए थे; मुख भी 
कुछ-कुूछ परिवर्तित हुआ सा दीख रहा था। शौर मंजरिका तो एक प्रकार से उसके 
लिए अपरिचिता थी ही । इससे पूर्व यदि वह अपने किसी प्रेमी के साथ आई होती तो 
पहचान भी लेती । भ्रधिकांश नागरिक भी कदाचित्‌ उसे पहचाने में असमर्थ रहे | 
किन्तु केवल कुछ दिन पूर्व ही श्रभिजात समाज द्वारा नगर में प्रचारित एक समाचार 
विज्येष के आधार पर उन्होंने भ्रनुमान लगा लिया, हो न हो, वह महापौर श्रेणिय- 
रत्त की बहिन मंजरिका ही है। कुछ भी हो, पर, यह युगल सुत्दर बन पढ़ा है; 
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नागरिक मन ही सन कह छठे | वे केवल अपने से ही यह कह कर सन्तुष्ट नहीं हो गए, 
बरन्‌ संकेतों में उन्होंने यह एक दूसरे से भी कहा । वैशाली में किसी भी नए प्रेमी युगल 
को चाव से देखना और उस पर अपना मत अभिव्यवत्त करना, जैसे एक परम्परा बन 
चुकी थी । 

झौर इस समय सभी एक दूसरे को चपल भाव से हाथ की कोहनी मार मानों 
सावधान करते सम्मुश्त के एक दृश्य को देखने में व्यस्त थे । आचार्य शिष्य के मुख पर 
संकोच का भाव प्रगाढ़ हो उठा; आ्राकर्ण सारा भाग श्ररुण हो गया । फिर भी जैसे 
वह सप्रयासत, नेत्र इंगित का अवलम्ध ले मंजिरिका के कुछ कह रहा था। वह क्‍या 
कह रहा था, उसे मंजरिका क्या, समी समझ रहे थे। यह देख भीड़ में से कोई, सहसा, 
सोत्साह कण्ठ स्वर में कह उठी--“क्यों सखी, क्‍या तुम्हारे इन्होंने श्राज मौन ब्नत 
धारण किया है, जो बोलते नहीं | 

यह कह वह श्रज्ञात यीवता अपने श्रास पास की भीड़ को जैसे बलातू धकेल, 
उसी ओर बढ़ ली । ; किन्तु तब तक मंजरिका प्रफुल्ल॑ पुष्पों से प्रथित एक जूड़े पर 
अपनी अंगूली रख चुकी थी । इयाम वर्णा दासी कन्या ने उसे उठा भ्राचार्य शिष्य की 
श्रोर बढ़ा दिया । और, प्रणय नियमों से सर्वथा अभिन्न झ्राचार्य शिष्प ने उसे ले ससं- 
कोच मंजरिका की श्रोर बढ़ा दिया । 

सभी उपस्थित जन इस पर खिलखिला उठे । उन्सुकत हास्य की इस ध्वनि से 
आचार्य शिष्य भोंचक्‍का-सा रह गया। मंजिरका अवश्य समकत गई, परन्तु समभकर 
भी जब उसने जूड़े को अपने केशपाश पर बाँधघने के लिए हाथ उठाया तो पास ही खड़ी 
उस. भ्रज्ञात यौवन ने घुस्करा, बलातू उसे रोक दिया। बोलीं--“सखी, यह क्‍या ? 
अरी, वह सुरक्षा प्रधान हैं तो क्‍या हुआ ? प्रणय पर भी क्या ग्रव उनका श्रादेश 
चलेगा ? 

इस हंस्तक्षेव से मंजरिका का हृदय गुदगृदा उठा; श्राचार्य शिष्प कुछ लजा- 
सा गया। श्रज्ञात यौवना ने इस बार आचार्य शिष्प की ही श्लोर दृष्टि फेर सोल्लास 
कहा--सौम्य सुख ! यह आचारये बहुलाइ्व की विद्यापीठ नहीं, बरत्‌ वैशाली है; 
वह वैशाली, जिसमें प्रणाय के श्रपने नियम हैं। क्यों जी, श्रेष्ठीपुत्री के केश पर जूड़ा 
बाँधने में आपको संकोच क्‍यों हो रहा है ? 

शआ्राचाये शिष्य उत्तर में केवल मुस्करा दिया। झौर फिर मंजरिका के हाथ 
से जूड़ा ले, उसके केशपाश पर बाँध दिया । सभी उपस्थित जन इस लास्यप्रर्ण दृश्य 
पर करतल ध्वनि कर खिलखिला उठ । 

इसी मध्य आगत यौवना के साथ जया प्रेमी बुवक हँसते हुए बोल उठा--- 
“आाचाये शिष्य, वैशाली में सुरक्षा प्रधान के पद का भार वहन करना अत्यन्त सरल 
है, परस्तु इसकी यह लीला तो बस अपरम्पार ही समझो ।” यह कहते हुए बह उसके 
समीप ही पहुँच गया। फिर बोला---“बच्घुवर, इसमें श्रधीर होने की कोई बात नहीं; 
धैये रखों, दशनः-शने: सब श्रम्यस्त हो जाओगे 

भाचार्य द्षिप्पय इस पर तनिक सुस्करा बोला---'प्रिय बन्धु, जब श्राप जैसा 
उदार सहायक बैशाली में विद्यमान हो तो भला अधीर होते की क्या आवश्यकता है । 
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, यह कह उसने एक बार नेत्रकोरों से उसके साथ आई आगत यौवन को देखा भ्ौर 
फिर मंजरिका की शोर दृष्टि फेर बोला--“देवी, कम से कम तुम्हें इनका धन्यवाद 
तो करना ही चाहिए । देखों तो, शुभमुखी में सौन्दर्य और चपलता का क्या ही अ्रदूभत 
मिश्रण है ! 

यह सुन, वह भ्रागत यौवता लजा गईं। मंजरिका भी ससंकोत सुस्करा छठी । 
झौर, दासी कन्या अभी भी हतप्रभ हुई आचार्य श्षिष्पय की शोर देख रही थी। फिर 
कुछ गर्व का सा प्रनुभव कर उठी । वास्तव में उनके साथ होते इस हास-परिहास से 
जैसे उसे यह संकेत मिल चुका था कि यही वह महाभाग आचाय॑ शिष्य हैं । 

अंततः झाचाये शिष्य मंजरिका को साथ लें चल पड़ा । दासी कन्या कुछ 
सुध-बुध सी खोई उन्हीं की श्लोर ताकती रही । सहत्ता उसे ध्यान झ्ाया कि सुरक्षा 
प्रधान ने मूल्य तो चुकाया ही नहीं ॥ जो युवक केवल थोड़ी देर पूर्व ही परिहास कर 
रहा था, वह उसके इस भाव को भाँप गया । पहले तो उसने अपने साथ गाई प्रेयसी 
को नेत्र इंगित से कुछ बताया झौर फिर वहीं खड़ा-खड़ा जोर से चिल्ला उठा; “भरे 
थ्रो बन्चु, और झापको यह दासी कन्या तो स्मरण करती ही रह गई है ।” 

आचार्य शिष्य को युवक्र का यह परिहास' भौंडा-सा लगा, परन्तु जब उसे 
वास्तविकता का ध्यान झ्ाया तो बस हक्का-बक्का रह गया । कारण, वह अपने साथ 
एक भी कार्षापश नहीं लाया था। व्यग्रता से इधर-उधर देखने लगा, श्रौर फिर 
खिनन्‍न दृष्टि से मंजरिका की ओर देखा । मंजरिका उसको इस व्यग्रता को देख कर 
भी जैसे तटस्थ बसी रही । 

यह नाटकोय दृश्य उपस्थित हुआ देख सभी उत्सुकता से आचाये शिष्य की 
श्रोर देख उठे; देखते रहे कि देखो, अब समस्या का किस प्रकार समाधान होता है । 
इसी मध्य उस युवक ने इंगित ही इंगित में उस दासी कन्या को भी उकसा दिया और 
वह तत्परता से ग्राचार्य शिष्प के समीप जा खड़ी हुईं | परन्तु निश्चित ही उप्तका इस 
समय अभिप्राय मूल्य लेना नहीं, वरन्‌ आ्राचार्य शिष्य को और दुविधा में डालना था। 
यह, उप्तके मुख पर उस समय छाई चपलता पूर्ण मुस्कराहुठ से स्पष्ट परिलक्षित 
हो उठा । 

श्ौर आचार्य शिष्य इस समय लज्जा से भी भ्रधिक अपमान का अनुभव कर 
रहा था। 

अंत में सभी झोर से निराश हो उसने सहायता की सी कातर दृष्टि से मंज- 
रिका की ओर देख[। और मंजरिका ? ...वहु भी सभी के साथ इस समय' आचार्य 
शिष्प के साथ होते परिहास का मन-ही-मत रस ले रही थी। दासी शिष्या का हाथ 
अभी भी उसी की श्रोर बढ़ा हुआ था । मंजरिका ने उसकी भ्रोर देखा तो दाती 
कन्या ते श्रपनी चपल दृष्टि के इंगित से मानों कहा-- नहीं, अभी रहने दो ।* 

आचार्य शिष्य के मुख पर स्वेद कण उभर श्ाए। वह परास्त हुआ सा बोलॉ--- 
“क्यों शुभे, क्या तुम भी झपने साथ कोई कार्पापण नहीं लाईं ?” 

मंजरिका उत्तर में कहा चाहती थी--हाँ, मैं तो लाई हूँ, पर झाप क्‍यों नहीं 
लाए ?” परन्तु इससे पूर्व ही उस पूर्व वाली यूवतती ने उसका हाथ पकड़, कहा-- 
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“देवी, इनसे पहले यह तो पूछो कि फिर कभी तो ऐसी भूल नहीं करोगे ?” 

आचाये शिष्य को इस पर कुछ संक्रोंच का शअ्रतुभव हुआ, परच्तु साथ ही 
समस्या को सुलझा समझ, उसकी दुविधा भी लुप्त हो रही । हँसकर बोला-- “देवी, 
इनके सम्मुख तो नहीं, परन्तु हाँ भ्राज तुम्हारे सामने शअ्रवश्य कान पकड़े लेता हूँ ।” 
फिर, उस युवक की ओर दृष्टि करते हुए बोला--बन्धुबर, भला इनके साथ तम्हारा 
कीसे निर्वाह होता होगा |“ 

वह युवक हँस उठा | फिर बोला-- निर्वाह हो न हो, परन्तु करना तो होता 
ही है आाचाय॑ शिप्य । 

इसी मध्य मंजरिका ने आंचल से एकर स्वर्ण कार्पापण निकाल शआ्राचार्य शिष्य 
की श्रोर बढ़ा दिया; और आचार्य शिष्य ने जब उसे लेने को भ्रपता हाथ पसारा तो 
सभी करतल ध्वनि कर उम्रका परिहास कर उठे । परस्तु इस परिहास से वह ततिक 
भी चिढ़ा नहीं, न ही क्षुब्ध हुआ, उल्ठे उसे एक आनन्दोच्छवास का झनुमव हुआ; भर 
इस आनन्दोच्छुवास में उसे लगा, जैसे मंजरिका उसके और निकट झा गई है। वह 
प्रफुलल हो, मत ही मन कह उठा--घ्वजधर, वेशालिकों का यह हास-परिहास नहीं, 
स्नेंह है, वह स्नेह है जो'* ५ 

झौर, जब तक उसने कार्पापण ले दासी कन्या की और मुख किया तो देखा, 
वह बहाँ से चली गई है; ओर अपने स्थान ही से खड़ी-खड़ी कह रही है---“आय॑ में 
ऋचा में लिया कार्षापण नहीं लेती, जब कभी अपना बने तो दे जाता ।” 

किन्तु आचार्य शिष्य नहीं माना । कार्षापण को उसकी और फेंक, तनिक हँस 
कर बोला--“कोई बात नहीं शुभे ! कभी-कभी श्रपने ब्रत को तोड़ देने का भी विद्येष 
झ्रानन्द है। श्राज यही कर देखो ।” 

यह सुन दासी कन्या का सारा गात गुद-मुदा उठा। हृदय न जाने क्‍या कुछ 
अ्रनुभव कर रह गया । 

और, झाचाय॑े शिष्य का रथ तत्परता से देवी शिष्या की अ्रद्टालिका की ओर 
बढ़ लिया । 





सोलह 





झ्युच्या होते-होते कला-तीर्थ सप्त-खण्डीय अट्टालिका का विस्तृत प्रांगशा आागंतुकओं 
की भीड़ से लहुलहा उठा । इधर प्रांगण जन-समुदाय से झ्रोत-प्रोत था, और 

उधर मुख्य द्वार में से उमगते आ रहे तर-तारियों का प्रवाह भी गतिमान था; जसे 
कोई महानद अपने तटबन्धों को तोड़ चारों ओर जल प्लावन कर उठा हो । 

चारों ओर उत्साह का सागर उमड़ता देख, अ्रद्ना लिका का भव्य रूप भी अधि- 
काधिक मुखर हो उठा । भ्रट्टालिका की परिचारिकाग्रों का भला आज क्या कहना । 
उनके लिए मानों भोर की नई स्वशिभ्र किरण फूटी हो और फिर उसी के साथ 
जीवन ने भी एक नई करवट ले ली हो। उत्साह के आवेग में उनके पैर भूमि पर 
नहीं पड़ पा रहे थे, वरन्‌ तरंगित हो, तैरते से प्रतीत हुए। सभी के मुख कमल' की 
भाँति खिल उठे । 

इस' समय उत्तकी गतिविधियों का भी कोई एक निश्चित रूप नहीं था । विभिन्‍न 
दलों में विभवत हो, वे यत्र-तत्र फैल, यंत्र गति से सभी आवश्यक कार्यों को निपटाने 
में व्यस्त हो उठीं | उनका एक शतदल मुख्य हार पर खड़ा श्रपनी लम्बी-लम्बी भुजाएं 
फैला, आगंतुकों पर सुवासित जल-करा फुहार रहा था; श्र एक दूसरा दल अपने 
हाथों पर टिकाए भ्र्ध्य सामग्रियों युक्त रजत आधारों को ले' जन-समुदाय के मध्य 
धूम रहा था। सभी के ललाट पर चन्दन का ब्रालिप कर वे प्रसच्तनता से फूली नहीं 
सभा रहीं थीं । 

इसी मध्य परिचारिकाझं का एक अन्य दल सोत्साह मुद्ठियाँ भर-भर, हरा- 
लाल श्रबीर फेंकता उधर ञ्रा निकला; शोर सन्ध्या का मुख वरणिम हो उठा। आनन्दो- 
जछावास के इस वातावरण में प्रेमी युगलों के लिए किसी एक स्थान पर बंठे प्रथवा खड़े 
रहना जैसे असंभव था। अपने ही मध्य छिड़े किसी प्रसंग के प्रवाह में चारिका करते- 
करते वे प्रांगण के ओर-छोर का स्पद्यं कर कब, कसे लौट रहते, उन्हें स्वयं इसका पता 
नहीं चल पाता । कोई उतकी श्रोर देख भी रहा है, इसकी भी उन्हें ज॑ंसे कोई सृध 
नहीं थी । पर, शेष सभी उन्हें देख मन ही मन कह उठते--श्रे यही बेसुधी तो 
जीवन है ! परन्तु उनका जीवन केवल इसी तक सीमित नहीं था। वहाँ, सामने---लता 
कुंज के पास एक प्रेमी युवक उत्साह से उछाँग ले, लता मुख्त पर खिले पुष्प कौ तोड़ने 
का प्रयत्न कर रहा था | झौर फिर पुष्प टूठते पर दोनों ही किस प्रकार खिलखिला 
उठे | प्रेयसी अपने प्रेमी से अत्यन्त चाव से केश पाश में उसी पुष्य को लगवा, उम्रगः 
छठी । उनके इस समय के उमप्त भाह्वाद एवं गये का क्‍या कहना, और कया कहना उस 
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रसिक युवक का जो श्रत् उसके चिबुक को ऊपर उठा, उसके नेत्रों में फॉँक, जीवन! 
झथवा किसी रहस्य को या उम्त बाला के सीन्दर्य-मर्म को विस्फारित नेत्रों से निहार 
रहा था । 

सहसा सिंह द्वार की ओर से तूर्य निनाद हो उठा । जब वहाँ यह विदित हुआ 
कि स्वयंभू गणाघध्यक्ष राजा चेटक पधारे है, ओर साथ ही महाबलाधिक्ृत सिंह सेनापति, 
श्ाचार्य-पुत्री रोहियी, महापौर श्रेरिय रत्व शौर विनिश्चय झमात्य रिपु दमन भी श्राए 
हैं, तो सारे जन समूह में उत्साह की प्रगाढ़ लहर दौड़ गई । सभी उस शोर भाग से 
लिए | श्राचार्य शिष्य भी उमग मंजरिका का हाथ पकड़ उस और बढ़ने को उद्यत हुआ, 
किन्तु मंजरिका ने उसे बलात्ू पीछे की श्रीर खींच लिया। आचाय॑ शिष्य कुछ हतोत्सा- 
हित हो पूछ उठा--'क्यों क्‍या बात है, शुभ ? ” 

मंजरिका की दृष्टि नत हो रही । फिर जैसे साहस कर उसने अपने नयन ऊपर 
उठाए, उन्हें आचाये शिष्य के मुख पर स्थिर करने का सा प्रयास करती हुई वह 
बोली--“बन्धुवर के सम्मुख जाते हुए लज्जा सी झाती है; श्रौर फिर, देवी रोहिणी के 
विनोदी स्वभाव से तो आप भी परिचित हैं ही ।” 

ग्राचाय्यें शिष्य के मुख पर एक सजीब मुस्कान खेल उठी; बोला--“तो फिर 
क्या हुआ, शुभे ! एक दिन तो यहू रहस्योद्घादन होता ही है; फिर आज ही क्‍यों न 
हो »०/००-|” 

मंजरिका सगवं, कुछ भुंझला-सी गई; किन्तु मुख दीप्त हो उठा, कर्णंपटी 
लालिमा गईं। फिर धोमे से बोली---“जब होगा, स्वयं हो जाएगा ।” 

आ्राचाये शिष्य इसके पश्चात्‌ भला श्रौर क्या कहता। उसके मुख से केवल 
'धत्त' निकल गया । 

इसी मध्य तृत्य मंच की और से वाद्य-वृन्द परस्पर स्व॒र ताल मिलाता फ्रंकार 
उठा । उसकी सरसता से मंजरिका अभिभूत हो उठी और संध्या का धूमिल रूप भी 
प्रखर हो उठा | शावन्दोच्छवास से तरंगित होते जन समूह के मध्य मंजरिका ने उमग, 
कब श्राचायें शिष्य के हाथ का अवलम्ब ले लिया, यह उसे स्वयं विदित नहीं हो सका + 
बह खो सी गई। उधर मंच की ओर श्रग्नसर होते-होते आचार्य शिष्य का हाथ भी जैसे 
स्वत: मंजरिका के कंटि प्रदेश पर जा पड़ा । फिर उसे वहीं रख वह उम्क्रे सहारे से 
मंनरिका को आगे की ओर ले बढ़ा । मंजरिका इस पर कुछ ठिठकी; परन्तु साथ ही 
कोई प्रतिरोध भी नहीं कर सकी । 

दोनों आगे बढ़ते रहे, भौर उसी के साथ बढ़ता रहा झ्राचार्य शिष्य के मस्तिषफ में 
कोई विचार प्रवाह भी। उसी के साथ चारिका की गति भी तेज होती चली, इतनी तेज 
कि मंजरिका का उसके साथ चलना असंभव हो गया । परन्तु मत की उमंग जो ठहरी, 
बहू चलती गई; किन्तु आचार्य शिष्य के अंतर में उठे किसी भाव-दवन्द्व ने एक बारगी 
उसकी सारी चितन चेतना को मिफोड़-सा दिया। वह सोचने लगा--'क्या सोचूं, 
क्या न सोचूं ।” बह न जाने क्‍यों वह कुछ विचलित-सा हो उठा। भावों के वाचाल रूप 
को देख उसका विवेक झतभना उठा, और ऋतभता उठा उसके अंतर में प्रवाहित होता 
कोई ग्रृप्त भाव; मानों, वह अपने तटबन्ध तोड़ प्रलय मचा देना चाहता हो । मं जरिका 
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के कटि प्रदेश पर रखा उसका हाथ कंपकपा उठा; मंजिरिका भी सिहर उठी | कातर 
स्वर में यह जैसे चीख, कह उठी--“स्वामी! ” 

श्राचार्य शिष्य सचेष्ठ हो उठा । अपने ज्िथिल हाथ को बुढ़ करता हुआ-सा 
छ्विन्‍्त कण्ठ स्वर में बोला-- देवी, क्षमा करना; वंसे ही मन कहीं दूर दिगंत में भटक 
गया था |” 

परन्तु जो कुछ उसने कहा उससे वह अपने को तो क्‍या, मंजरिका को भी 
ग्राश्वस्त वहीं कर सका | वह खिन्‍न हो उठी । 

इसी मध्य परिचारिकाओं के शत दलों ने इधर-उधर, सर्वत्र जा, दण्डाघारों पर 
रखे दीपों को प्रदीप्त कर दिया, श्रौर बहु सारा प्रांगण झालोकित हो उठा । 

झोर, दीपशिखाओशों के इस ज्योतित प्रकांश में वे दोनों न तो झागे बढ़ पाए 
भौर न पीछे ही हट सके । जहाँ खड़े थे, बस वहीं बैठ गए । 

वाद्य-वृन्द का फंकारता गतिक्रम यथापूर्व चलता रहा; और सब्ध्या शने! शनेः 
शत्रि में परिणत होती चली । किस्तु पर्थाप्त अवधि बीत जाने के पश्चात्‌ भी जब देवी 
शिष्या मंच पर उपस्थित न हुई तो नृत्य-प्रेमी जनों के उतावले मन अभ्रधीर हो उठे। 
एकत्र जतसमुदाय के पृष्ठ भाग में कुछ-कुछ कोलाहल-सा सुरसुरा उठा। 

वयोवृद्ध गशाध्यक्ष राजा चेटक के दीप्त नेत्र मानों कुछ खोजते हुए से इधर- 
उधर देखमे लगे और भ्रंतत: चिकट ही में बंठे महाबलाधिकृत सिंह सेनापति के मुख 
प्र केन्द्रित हो रहे । इस पर सिंह सेनापति सैनिक की सी तत्परता से उठ गणाध्यक्ष 
के सम्मुख भरा खड़े हुए। तत्पतचात्‌ अ्रपता शीर्ष तत कर बोले---आय॑ श्राज्ञा करें, 
सेवक प्रस्तुत है ! 

गणाध्यक्ष उच्च पदोचित अपने श्रोजस्वी कण्ठ स्वर में पूछ उठे -- क्यों श्ायु- 
ध्मान्‌ सिंह, क्या आज के इस महोत्सव के अधिष्ठाता आ्रायुष्मान ब्वजधर नहीं हैं ? ” 

महाबलाधिक्षत सिंह ने गणाध्यक्ष के इस प्रदन पर ज॑से कुछ लज्जा का सा 
ग्रनुभव किया । परल्तु प्रकट में सर्वथा संयत रह बहू विनीत भाव से बोले--“श्रद्धा- 
स्पद ! पदेस यह निश्चित ही आयुष्मान का दायित्व है श्रौर कतेव्य के प्रति उसकी 
शूस उदासीनता को देख मैं अवश्य ही लज्जा का श्रतुभव कर रहा हूँ, आयेवर ।/ 

इस पर, भशाध्यक्ष आत्मीय भाव से बोले--“आपयुक्मान को इसमें लज्जित 
होने की किचित्‌ भी आवध्यकता नहीं । आयुष्मान ध्वज वयस की दृष्टि से अपने 
वायित्व के प्रति कहीं श्रधिक जागरूक है, अतएवं यह निस्संदेहु गये का विषय है । 
वास्तव में में तो उनकी श्रनुपस्थिति से चिंतित हो प्रा हूँ। नगर की स्थिति तो श्रायु- 
ध्मान से भी नहीं छिपी है ।” ह 

निकट में ही बंठे महापौर श्रेणियरत्न और देवी रोहिणी का भी इस समय ध्यान 
उधर ही था। दोनों ने जब यह सुना तो उनके मुख भी चिंता से मलिन हो रहे। देवी 
रोहिणी वो व्याकुल ही हो उठी । श्रेणिय रत्न व्यग्न भाव से बोले--“बन्धुवर सिंह, 
आर्य की बिता अ्रकारण कदापि नहीं हो सकती, श्रतएवं इस दिज्ञा में तत्काल कोई 
उपाय अनिवार्य है ।” ह 

देवी रोहिणी जैसे असहाय दुष्टि से अपने पति सिंह की ओर देख उठी । मन 
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ही मन सोचती रही--'महाप्रभु करें, कुछ भी अनिष्ट न हो, श्रौर यदि कुछ हो गया 
तो हम किसी प्रकार भी पितुवर को मुंह दिखाने योग्य नहीं रह सकेंगे। बह हमें 
निश्चित ही धिक्‍कारते हुए कहेंगे-- क्यों आ्रयुष्मती, क्या इसी झाशा से हमने अपना 
एक प्रिय शिष्य तुम्हारी सेवा में भेजा था ? 

यूँ महाबनाधिकृत सिंह भी कोई कम चितित नहीं हुए थे । फिर भी उन्होंने 
अपना धंये नहीं खोया था | ध्वजवर यहाँ आकर भी मंच पर उपस्थित न हो, यह 
उन्हें सर्वथा ग्रसम्भज प्रतीत हुआ । परन्तु हताश व्यक्ति कहाँ क्या कुछ नहीं टटीलता। 
उनकी दृष्टि हठातू एकत्र जन समुद्ाय पर स्थिर हो गई । विहंगम दृष्टि डालते हुए 
उन्होंने चारों श्रोर देखा । फिर उनकी दृष्टि किसी एक स्थान विशेष पर क्षणेक के 
लिए स्थिर ही रहो। उनके मुख पर फंली सहज मुस्कान को देख देवी रोहिणी ने भी 
उधर ही देखा तो वह चकित हो उठी, साथ ही विमुग्ध भी हो रही । उसके मुख पर 
एक मुस्कान फैच गई । वह तत्परता से उठ उसी दिशा में, जैसे दौड़नसी ली । 

थाचार्य शिप्य अभी भी विचारों में खोबा सा, मानों सभा शोर से बेसुध हुप्ना बेठा 
था | प्राय वंसी ही दशा मंजरिका की भी थी परन्तु बह इस समय उदास अधिक थी। 
देवी रोहिएी ने जब उन्हें, दोनों ही को, इस मनोदशा में देखा तो वह हततप्रभु हो उठी । 
क्षणेक कुछ सोच, बहु मंजरिका का स्पर्श कर बोली---'क्यों जी, तुप दोनों यहाँ बे 
हो और वहाँ तुम्हारी खोज हो रही है ।” 

देवी रोहिणी की हाब्द ध्वनि कानों से टकराते ही आचार्य शिष्य चौंक-सा 
गया ; और मन ही सन कुछ लज्जित भी हो रहा | पर देवी रोहिणी ते ज॑से उस ओर 
कोई ध्यान ही नहीं दिया ! किचित्‌ मुस्कान के साथ वह बोली -- क्यों श्रायुष्मान, 
आज तो कदाचित्त तुम यही भूल गए कि इस महोत्सव का अ्रधिष्साता कौन है ? 

देवी रोहिणी ने यह सब कुछ सवेथा विनोद के ढंग में कहा, और उसकी 
सरसता ने आचार्य शिष्य के अन्तः छोर का स्पश भी किया; फिर भी वह सतत ही मन 
आत्मजलानि का सा अनुभव कर उठा | तो भी, ज॑प्ते विवश हो वहु मंच की भर दीड़ 
लिया | उसके सोपान पर चढ़ते-चढ़ते वाद्य वुन्द सहसा रुके रहा झौर जब वह मंच पर 
पहुँचा वो समूचा प्रॉगण भारी करतल ध्वनि से मूंज उठा । 

और, निकट ही श्रोट में खड़ी देवी शिष्या के प्रतीक्षा श्रातुर मुख पर भी 
तत्क्षण मुस्कान की रेखा खिले बिता न रह सकी । परन्तु उसकी इस मुस्कान को न 
तो आचार्य शिष्य ने देखा और न मंजरिका ही देख सकी । कदाचित कोई भी उसे न 
देख सका भौर जैसे वहू केवल स्वयं में ही सिमट कर रह गई। ह 

मंजरिका देवी रोहिणी के अनुरोध के पश्चात्‌ भी यथा स्थान हो बैठी रही । 
उत्सुकता से मंच की ओर निहारती रही | उसने देखा, प्राचाययं शिष्य के ऊपर हाथ 
उठाते ही जन सागर के मध्य से बहुता करतल ध्वनि का प्रवाह सहसा रुक गया है । 
यह देख वह मत्त ही मन बोली--संचमुच, झाचाय शिष्य ने इतती सी पअल्पावश्षि में 
ग़सु-मत पर कितना ग्रधिकार कर लिया है । ह 

वह सब कुछ भूल एक बार फिर गर्व का अनुभव करने को, जैसे बाध्य हो 
गई । 
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उधर करतल ध्वनि के शान्त होते ही आचार्य शिष्य ने कर बद्ध हो मस्तक 
ममाते हुए अत्यन्त विनीत भाव से कहना प्रारम्भ किया--“श्रद्धास्पद गणाध्यक्ष और 
सौम्य जनों, भ्रव मैं गण महा नगरी वेशाली के सभी नृत्य प्रेमियों की ओर से देवी 
शिथ्या से अनुरोध करता हूँ, कि वह आज की इस सन्ध्या बेला में श्रपनी कला के अनुपम 
कौशल से हम सभी को प्रसादित करें।” | 

उपस्थित नागरिक भारी हर्ष ध्वनि कर, ज॑से इस अनुरोध का अनुमोदत कर 
उठे । वाद्य-वुन्द बज उठा । साथ ही नेपथ्य की ओर से किकरा-ध्वनि के सध्य जब 
देवी शिष्या अपने शुद्र परिधान में मंथर गति से मंच पर अ्रवतरित हुई ते सभी को 
लगा--यह तो सचमुच ईशाली के क्षितिज पर कोई तवीं कल्ा-किरण मुदित हो, 
उदित हुईं है । 
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झुह एक प्रातः बेला की बात है । 

बुत्ताकार दीखती, हरीतिमा आराच्छादित पर्वतमाला की विस्तृत गोद में बसी एक 
वैभव शालिनी नगरी इस बैला में भी त्रस्त हुई सी दीख रही थी भर उप्तके पूरे श्रोर- 
छोर पर श्मशान का सा सनन्‍्ताटा व्याप्त था । पवत भी साॉय-साँय कर उसके पूरे 
आकार-प्रकार को बेंधता सा प्रतीत हुआ्आा । किन्तु इसी नगरी को उच्च अ्रद्वालिकाशों 
से कुछ दूर पर्वत वृत्त के मध्य ही खड़े एक श्ुंखलांत शिखर पर एक व्यक्ति मा्तों 
ध्यानस्थ हुआ इस सारे त्रस्त वातावरण को, जैसे तठस्थता के शान्त भाव से देख रहा 
था । उदयाचल से उभर देव आदित्य भी नगरी के इस सूने वातावरशा में काँक उठा; 
किन्तु उसकी इस प्रदीप्त मुख आभा को भी मगध साम्राज्य का भव्य राजप्रासाद 
और उच्च अट्टालिकाओं का समूचा विस्तार केवल सशंक दृष्टि से देख सका । 

अंततः, श्ृंखलांत शिखर पर बंठे व्यक्ति ने अ्रपना ध्यान भंग क्रिया और वह 

वहीं विश्राम की गति से चारिका व्यस्त हो गया । उसने एक बार नीचे की ओर भी 
फाँक कर देखा; किन्तु यह देख कि श्राज शिखरपाद पर कोई भी व्यक्ति नहीं भ्राया है, 
वहु अपनी दृष्टि को पुनः अन्तर में ही समेट ध्यानस्थ हुआ 'सा चारिका व्यस्त हो गया। 
देव आदित्य की स्वणिम रह्िमयों का स्पर्श पा उसके मुख की आभा और प्रदीष्त हो' 
उठी । सहसा शिखर के ही एक कोने में बंठा एक विशाल पक्षी जोर से अपने पंखों 
को फड़फड़ा उठा । उप्षकी इस फड़फड़ाहुठ को सुन नीचे वाली कन्दरा में बैझा' एक 
व्यक्ति न केवल भयभीत हो उठा, वरन्‌ उसमें से बाहर की झोर भाग खड़ा भी हुशा । 
साथ ही, उसका त्रस्त कण्ठ स्वर सहायता की सी पुकार करता, उच्च ध्वनि में 'तथागत्‌- 
तथागत' और फिर 'शास्ता-शास्ता' की रठ लगा उठा। 

'तथागत-शास्ता' की इस सहायता पूर्ण पुकार को सुन शिख्र-शीर्ष पर चारिका 
व्यस्त व्यक्ति हँत उठा । किन्तु उसकी यह हँसी उपहास की नहीं, आदवासन की सी 
प्रतीत हुई, जिसे सुत नीचे कन्दरा मुख के सामने खड़े चीवर धारी व्यक्ति के मुख की' 
घबराहट पर लण्जा का सा भाव फैल गया । इसी मध्य शिखर ज्ीषं पर से नीचे की 
झोर भाँकते हुए ऊपर वाला व्यक्ति अपने श्रोजपूर्ण कण्छ स्वर में पूछ उठा--“क्यों 
आायुष्मान मोर्गलायन, क्‍या हुआ ? ” 

इस पर मोग्गलायन ने अपता मस्तक नत कर ऊपर वाले व्यक्ति को नप्तस्कार 
किया, फिर नत मस्तक रहे ही अपना वाम हाथ फैला उधर की ओर संक्रेत्‌ किया जिधर 
गुश्न बैठा था| उसके सुख पर पद्चात्ताप की खिन्‍तता फैल गई। धीमे से बोला---/शास्ता ! 
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समाधि भंग हुई है, अतः भ्रव दुष्कर्म के दोष से पीड़ा का अनुभव हुमा है ।” 

“क्या पदचालाप का भी, आायुष्मान्‌ ।” तथागत ने अपने गुह-गम्भीर कष्ठ 
स्वर में पूछा । 

मोग्गलायन ले पूर्व से भी अधिक धीमे स्वर में कहा-- “हाँ, बास्ता, वह भी 
हुआ है ।* 

तथागत ने क्षणेकर मौन रख फिर कहा--“यह तो विकार में से विकार उत्पन्त 
हुआ, आायुष्मान्‌ विकारों का कोई श्रन्त नहीं, केवल समाधि की तट्स्थता ही नि्बि- 
कार है ।' 

यह कह वह तनिक झके । फिर पूछने लगें---/प्राष्युमान्‌ सोग्गलायत, भय 
ग्रन्तर में है अथवा बाहर ? ” 

“जासता, भय केवल अन्तर में व्याप्त है ।” 

“और ब्रह्माण्ड, तथा ब्रह्माण्ड में दृष्टिगोचर होने वाला उप्तका चर-अचर 
अव्य रूप ।” 

“बह भी अन्तर में ही व्याप्त है ; अल्तर्मुख हो, में उसी में ही तो लीन था, 
शास्ता ! 

“तो क्‍या बह अब नहीं है, आ्रायुष्मान्‌ ।/ 

“शास्ता वह अब भी है; किन्तु अन्तर के भय को देख वह भ्रन्त्थानि हो गया 
है ! 

इस पर, तथागत ने अपने दाएँ हाथ को प्रध-ऊरधष्व कर पूछा--/आयुष्म तू, यहेँ 
बया है ? 

भोगलायन ने भ्रपनी दृष्टि ऊपर उठाएं बिना ही कहा--“शास्ता । यह हाथ 
है भर उसकी अंग्रुलियाँ, श्रलग होते के कारण बिखरी इन्द्रियों के समान (* 

“ओर अब क्या है । 

“शास्ता, अँग्रुलियों के परस्पर निकट आने पर इन्द्रियों ने भी घपने प्रलग- 
प्रलग व्यापार को समेठ लिया है ।” 

“और अब क्‍या है, आयुष्मान्‌ ?/ 

ध्योग्गलायन ने नत मस्तक रहे ही कहा--“शास्ता, कनिष्ठिका समेत दो 
अंग्रुलियाँ ऊष्चे मुख हो, घृन्याभिमुख हैं; और तजेनी ने अपने प्रताड़ते स्वभाव को त्याग 
अंगुष्ठ के साथ संधि की है, संधि से चित्त एकाग्र हुआ है और अब ध्यानस्थ हुआ. 
चाहता है ।” 

“क्यों, आायुष्मान्‌ ? / 

“क्योंकि, अब उसने आतत्द का आभास पाया है ।” 

तथागत बौलें--“तब आपुष्मान्‌ आनन्द का ही लाभ करो, भय के विकार 
से उसकी हानि न होने दो । दत्तचित्त अभ्यास के सम्मुख तो मार के तीक्ष्ण बारा भी 
निरर्थक हो रहते हैं । भायुष्मान्‌ मोग्गलायन, तथागत जब बोधिसत्व थे, तब उसने 
भार को केवल प्रम्यास से ही निरस्त किया था।* 

यह सुन मोग्गलायन तथागत के दिव्य रूप को नमस्कार कर पुतः झपनी कल्दरा 
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में प्रविष्ट हो रहा और तथागत भी पुद्र: विश्वाम की गतिसे चारिका व्यस्त हो जैसे 
अनन्त में लीन हो गए । 

किन्तु, साम्राज्य नगरी की उच्च श्रट्टालिकाएं कदाचित्‌ अपने गये के कारण 
तथागत के इस बताए मर्म को समझने में अ्रसमर्थ रहीं । उतकी दृष्टि केवल अपने 
भौतिक स्वरूप पर ही स्थिर रही । भतः, उनके पुरे आकार-प्रकार पर भी भय का 
बिकार विद्यमान रहा । 

सूर्योदय की रश्मियाँ भ्रन्य दिनों को भाँति आज भी उच्च अट्वालिकाप्रों पर 
ग्राकर स्थिर थीं, परस्तु उनका उष्णा स्पर्श पाकर भी वे प्रफुल्ल नहीं हो सकीं । 
प्रभात के इस छठटा पूर्ण आलोक में भी जैसे उन्होंने अन्तर की निराशा वच्च श्रमावस्था 
की गहन-प्तिमिर युक्त कालिमा ओढ़ रखी थी। छनके गौरवशाली विशाल स्वर्ण, 
रजत कलझों पर विपाद की एक गहन रेघा सी खिची प्रतीत हुई । 

झौर दिनों, इसी राज नगरी के जो विस्तृत राजपथ सूर्योदय पूर्व ही से अभि- 
जात जनों के विद्याल वाहनों की गड़गड़ाहुट, अद्वों की पद चापों एवं पैदल चलते 
प्रजाजनों की श्राहद से गुंजायमान हो उठते थे, वे इस्त समय केवल सूने दीख पड़े # 
और दिनों, प्रभात की इस मनोहारी बेला भें जब कोई व्यक्ति इन राजपथों पर से 
होकर चलता था तो वह सामल्तों एवं श्रेष्ठियों की वैवभशाली श्रट्टालिकाशों के गवाक्ष 
छिद्रों में से प्रस्फुटित होती सुमधुर वीणा की भंकारों, मृदंग पर पड़ती हुई तालपूर्ण 
थापों अथवा किसी कोकिल कण्ठी के भुख से नवोदित देव आ्रादित्य के स्वागत स्वछप 
निकले सरप्त मंगल गान को सुन्र भाव विभोर ही उठता था । परन्तु आज ने इन' . 
प्रद्ालिकाओं श्रथवा प्रासादों के गवाक्ष छिद्वों से यह संगीत लहरी ही प्रस्फूटित हो' 
रही थी और न राजपथ पर सुनने वाला कोई पथ्ििक ही था। हाँ, यदा कदा ये सुने 
राजपथ कतिपय अश्वारोहियों के अ्राते-जाते इक्के दुक्के ग्रुल्म से भ्रवश्य सशब्द हो! 
उठते । परन्तु सुगठित अश्वों की पदचापों से राजपथों के अन्तर में से जो प्रति ध्वनि 
निकलती, उससे जँसे वह स्वयं ही श्रातं कित हो उठती । गवाक्षों के छिद्रों में से राँकिती 
युवतियाँ कौतूहल के कारण इस दृश्य को देखे बिता भी नहीं रहतीं, भर जब देखती 
तो फिर भय से सिहर झपने विष्टर प्र जा लेटनीं। कोई सामन्‍्त श्रथवा श्रेष्ठी जब 
इस दृश्य को देखता तो बह संशय से पर्याप्त समय तक उसी श्रोर देखता रह जाता 
आर उसके मस्तिष्क में एक साथ कई अनुमातों का प्रवाह गतिमान हो उठता। अन्त 
में बह दुविधा के जचकोलों से युक्त शारोह-अवरोह में कुंदुक की भाँति श्रस्थिर हों 
उठा। घटना चक्र के इस भयंकर प्रवाह में किसी के प्रति भी अपना मन्तष्य प्रगठ 
करना वहु अपने लिए केवल किसी संकट की ही भूमिका समभता । उधर, साधारण 
प्रजाजन राज नगरी के किसी गतिर्शाल घटना चक्र को केवल तत्स्थ भाव से देख 
में ही निज का कल्याण समझ रहे थे । 

वास्तव में सशस्त्र सैनिकों के गतिशील एवं उम्र रूप के सम्मुख इस समय 
समूदी राजतगरी विवश्वता से मौन थी । 

इधर, नगर के उत्तर शौर दक्षिण दोनों ही ढ्वारों के बाहर दूर-दूर तक फैले 
सघन आम्रकुंज तथा आराम सैनिकों से घिरे थे | दूर दियंत से झ्राए साथों पर दुढ़ पहरा 
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था तथा सभी सार्थवाह चितित अथवा व्याकुल दीख रहे थे। दिन भर की विकट 
ग्रात्रा से थक, विश्वास की इच्छा से जो यात्री तगर-उपांत के जिस किसी भी झास्था- 
मागार में गत रात्रि ठहर गया था, उसने प्रातः होते ही अपने को बंदी प्राय ग्रवस्था 
में पाया। आास्थानागारों पर भी इस सभय सशत््त्र सैनिकों का सुदृढ़ पहरा था। 
यू प्रत्यक्ष में कोई भी बंदी नहीं था, किन्तु फिर भी किसी को इस समय बाहर न 
निकलते की कठोर श्राज्ञा थी। वास्तव में मध्य रात्रि को ही जब सार्थवाह भ्रथवा 
यात्री निद्रा मस्त थे, तभी उन्हें सावधान कर एक राजाज्ञा सुना दी,गई थी; और वह 
राजाज्ञा थी कि जब तक कोई अन्य घोषणा हो, तब तक कोई भी अपने स्थान से 
न हठे अन्यथा वह मृत्युदंड का भागी होगा। सभी वैदेशिक रात्रि के उप्त तिमिर 
में इस श्रादेश को सुत आशंका से सिहर उठे श्लौर उनका अन्तस्थल प्रकम्पित हो 
झठा । 

परन्तु इस श्रातंकपूर्ण, सशंक एवं दुविधाग्रस्त वातावरण में भी मुख्य राज- 
प्रासाव की भश्रभेद्य प्राचीर पर संगध साम्राज्य की धिहांकित रक्तिम पत्ताका सदेव 
की भाँति, भ्राज सी, सोत्साह लहरा, जेसे इस' बात का बोध करा रही थी कि कुछ 
भी तो नहीं हुआ । तथापि, राजप्रासार का मुख्य अंतःपुर पर्याप्त समय तक शोका- 
कूल रह, अब जैसे थक, मौन हो चुका था । यूं, उसका अंतर अभी भी कभी-कभी 
चीत्कार कर उठता। परन्तु उसकी ध्वति केवल अंतर में हो टकर। कर रह जाती, 
वयोंकि निरन्तर रोदन करते-करते उसका कण०ठ भ्रब तक शुष्क हो चुका था, और 
फ़िर इस समय बाहर सिहपाद सैनिकों का भी दृढ़ पहरा था। चेटक-पुत्री चेहलना, 
देबी वासवो, मृद्रराज दुहिता क्षेमा, पद्मावती तथा पट्ट महिषी कोप्तल देथी यूँ यें 
सभी शोकातिरेक से बेहाल थीं, परन्तु जो दशा इस समय कोसलदेवी की थी, उसे देख 
कर तो कोई पाषाण हृदय भी व्यधित हुए बिचा न रह पाता । वह भावातिरेक में 
विलाप करती हुईं दौड़ती-दौड़ती मुख्य द्वार तक जाती, परन्तु सिहपाद सनिक बलातू 
उसे रोक देते। तब श्रन्‍्य रानियाँ उन्हें कुछ समभाने का प्रयास करतीं, पर उनका 
यह प्रयास केवल थिफन हो रहता । उधर, देवी वासवी का शी शात्मग्लानि से एक 
बार जो कूका, तो फिर वहु ऊपर उठ ही नहीं सका। उसकी दशा इस समय विक्षिप्त 
प्राय थी; भ्रोर निरन्तर विज्ञाप से उसका कण्ठ स्वर भी पूर्णतः क्षत विक्षत हो चुका 
था। अपना मुख नत किए हुए ही वह अनर्गल रूप में कह रही थी--/कुमार कोरिक, 
तुझे जन्म देकर मैं श्राज सचमुच कितनी लज्जित हूँ। भरे देख, ये सभी मुझे किस 
प्रकार धिक्‍कार रही हैं । 

परन्तु अंत:तुर के अन्दर होता हुम्ना यह रोदनपूर्ण प्रलाप केवल उसी की चार- 
दीवारी तक टकरा कर रह जाता | उप्तका एक भी शब्द बाहर नहीं जा पा रहा था 
जैसे बाहुर खड़े पिहपाद सैनिकों की क्रूर सुखाकृति को देख बह भी श्रातंकित हो नौट 
रहता । श्रंतःपुर पर नियुक्त विकराल-मुख विह-पाद सैनिकों को उत्तके स्वामी का दृढ़ 
झ्रादेश था कि जब तक उन्हें अगला. श्रादेश प्राप्त हो, किसी को भी, यहाँ तक कि 
पदुमहिषी कोसलदेवों को भी, मगध राज विम्बसार से न मिलने दिया जाए | 

ओर, मगघ साम्राज्य का यशस्वी संस्थापक शभेणिय बिम्बसार इस समय राज- 
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प्रासाद के किसा सज्जित प्रकोष्ठ अथवा कक्ष में नहीं, वरन्‌ मुख्य प्रान्तर से कुछ दूर 
वाले एक तथ्त कारागार की अंधकारपुर्ण कोठरी में बन्द था ; और इस कोठरी पर 
इस समय कुमार कोणिक के विश्वस्ततम सशस्म सैनिकों का दृढ़ पहुरा था । 

प्रातः सूर्योदय के साथ ही जब राजा बिम्बसार की मूर्छा भंग हुईं तो उन्हें 
विदित हुआ कि वह इस समय अपने वैभवज्ञाली राज प्रासाद की विलास सामग्रियों 
युक्त किसी कक्ष में नहीं वरन्‌ तप्त कारागार की एक काल कोठरी में हैं। परन्तु इस 
चस्तु-स्थिति को समभने के पश्चात्‌ भी वह लेशमात्र को विचलित नहीं हुए । इस 
चुद्भावस्था में भी उनके स्वस्थ मुख पर झ्ीजपूर्ण, स्वरशिम कांति व्याप्त थी; मियति के 
इस क्र प्रहार के पश्चात्‌ भी जैसे वह श्रक्षुणण ही बनी रही । 

मूर्छा भंग होते के पश्चात्‌ भी वह कुछ क्षणों तक कोठरी में पड़े एक शिला- 
खंड पर ही शान्त भाव से बैठे रहे । फिर सहसा जैसे उन्हें कुछ ध्यान हो श्राथा, और 
वह शिलाखंड से उठ कौठरी के एक मात्र वातायन की ओर बढ़ लिए । उनके शिथिल 
पैरों में गति का संचार हो उठा | मुख पर मनस्तोष का भाव छा गया ; किस्‍्तु नेत्र 
जैसे कुछ देखने को लानायित हो उठे | बातायत के निकट पहुँच वह अपने पंजों के बल 
उचक कर खड़े हो गए। फिर वातायन में से भाँकते हुए, मस्तक तत कर कर-बद्ध 
हो सोल्लास श्रपने ही से कह उठे--बिम्बसार देखा तूने, तथागत' गृश्नकूठ पर्वेत पर 
श्राज इस समय भी चारिका-व्यस्त हैं, बह इसलिए चारिका व्यस्त हैं कि उनका एक 
उपासक कहीं दर्शनों से वंचित न रह जाए। धन्य है, महाप्रभो ।' 

उनका कण्ठ गदु-गदु हो गया और अंग-प्रत्यंग में आचंदोच्छवास का भाव त्वरित 
हो उठा। उनके मुख पर भी प्रफुल्लता का प्रगाढ़ भाव फैल गया। कुछ क्षणों के पश्चात 
नह उसी ओर दृष्टि केन्द्रित रख, पुनः बोल उठे---“भगवान्‌ विश्वास रखो, में किचित 
भी विचलित नहीं हुभ्रा हैँ) केवल शारीरिक वल पर गये करने वाले... ...' 

बच्दी सम्राट के सुख की कोई बात कोठरी के खुलते द्वार कपाटों की आ्रातैत्ताद- 
पूर्ण ध्वनि को सुत जैसे स्वत: रुक गई । किन्तु सम्राद ने उस ओर देखे बिना ही क्षणेक 
रुकने के पहचात्‌ पुतः कहना घारम्भ किया--“भगवान तथागत ! किसी दित मैंने भी 
अपने इस शारीरिक बल पर अभिमान किया था ; विजयोन्मत्त वाहिनियों को देख 
चक्ष फूल उठा था और साम्राज्य विस्तार की महस्त्वाकाँक्षा से 

बन्दी सम्राट के सुख से निकलते शब्दों की ध्वनि इस बार ज॑से तीत्र पदाघातों 
की कर्कंशपूर्ण थपथपाहुट में विलीन हो रही । किन्तु इस पर वह किचित भी विचेलित 
नहीं हुए; पूर्ववत्‌ ध्यातस्थ रह भुन्नकूठ पर्वत शिखर पर चारिका-व्यस्त तथागत की 
दिव्य देह को निहारते रहे । सूर्य की प्रखघरतर होती रक्मियों से जैसे उनको देह का 
कुंदन वर्ण और प्रदीप्त हो उठा । उनके मुख सौम्य को देख बन्दी सम्राट इस बार गद्‌- 
गद्‌ कण्ठ से कह उठे---तथागत ! आपके दर्शन कर में सचमुच धभ्य हो गया हूँ ।” 

आगंतुक युवक जेसे इस बार अत्यन्त ब्यग्रता के साथ अपने पैरों को थंपथपा 
उठा । उसने घुटनों तक.ऊचे पदस्त्राण पहन रखे थे, और बाम ओर एक लम्बा खड़्ग 
लटक रहा था। उसके मुख पर व्यग्रता तो व्याप्त थी ही, पर साथ ही उप्तमें से प्रति- 
शोध का भाव भी श्रपत्ते उग्रतम रूप में प्रत्तिबिम्ब्रित हो, उत्तकी समस्त मख मद्रा को 
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कठोर बनाये हुए था। उसके पैरों की धपथपाहुठ जब इस बार भी सम्राट का ध्यान 
ग्राकृष्ट करने में असफलर ही तो उसके कठोर घुख पर सहसा पराभव की खिम्नता- 
सी फील गई। उसे आज जैसे अपने जीवत में प्रथम बार गह बोध हुप्रा कि एक विवश 
निःशस्त्र बच्दी व्यक्ति भी यदि चाहे तो अपने दृढ़ निश्चय और उपेक्षा भाव से किसी 
समर्थ, विजयोन्मत्त व्यक्ति को पराजय' का अनुभव करा सकता है। उसे अपने में एक 
दुर्बलता का अनुभव हो उठा । परच्तु साथ ही श्रपने ग्रंतर में बैठी किसी कूरात्मा की 
प्रेरणा से वह तुरन्त सावधान भी हो रहा। फिर भी उप्तका कण्ठ स्वर कुछ-कूछ 
भरतिा-सा रहा | बोला--महाराज, क्‍यों क्या श्राप मौन ही रहेंगे ? ” 

इस बार सम्राद बिम्बसार ने सिह-शीर्ष सदुश दीखने वाली सुख्ताकृति को 
तनिक घुमाया । फिर सर्वथा अविचलित भाव से श्रागे बढ़ श्रागंतुक के सम्मुख ग्राकर 
खड़े हो गए । आगंतुक उनकी इस भ्रविचलित मुख आ्राभा के सम्मुख श्रपनी दृष्टि ऊपर 
उठाने का जैसे साहस भी त कर सका। दृष्टि नत किए ही खड़ा रहा । उसके राज- 
कुलोचित तेजस्वी स्वरूप पर विषाद की एक गहरी रेखा उभर आई ; और वह जैसे 
उसे छिपाने का निष्फल प्रयास करता रह गया । श्रन्त में सम्राद ने अपना मौन भंग 
किया । बोले--“राजपुत्र, दीर्घावधि से इस महाराज सम्बोधन को सुनते-सुबते उसके 
प्रति अरुचि हो गई थी, भौर भ्रब उससे ऊबने-सा लगा था । किल्तु देवयोग से आज 
एक ग्रात्पज की कृपा से यह श्रवस्तर प्राप्त हो सका है कि कोई मुझे 'प्रे झो विम्ब- 


: सार तो कह पुकार सके । फिर, वत्स ! किसी अपराधी को, वह भी एक ऐसे जघन्य 


अपराधी को, जिसे तप्त कारागार की काल कोठरी की यातना का भोगी बनना पड़ा हो, 
महाराज सदुश सुप्रतिष्ठापूर्ण शब्द से सम्बोधित करता उचित भी तो नहीं । यह शब्द 
तो अब किसी और को ही, किसी भ्रौर को क्‍यों, केवल तुम्हें ही शोभा दे सकता है ॥” 

यह कह सम्राट बिम्बसार शिलाखंड पर बैठ गए । बोले---'क्षमा कंरना, वुद्ध 
हैँ इसलिए आपके सम्भुख बैठने की यह श्रष्ट्ता कर बैठा हे ।” ह 

श्रागंतुक इतना कुछ सुनकर भी भौन खड़ा रहा । उसे मौत देख सम्राट की 
दृष्टि उसके मुख पर केन्द्रित हो रही । जब आगंतुक युवक पर्याप्त समय तक भी कूछ 
नबोन्न सका तो सम्राट पुनः कुछ झात्मीयता के से कण्ठ स्व॒र में बोलि---/कुमा र को शिक, 
कदाचित्‌ तुम कुछ कह रहे थे ; यही तो पूछ रहे थे त, कि मैं मौन क्‍यों हूँ । किन्तु 
मैं भौन तो नहीं । भरे हाँ, मैं भूल यया, उस समय में ग्रवश्य ही मौत्त था । परन्तु 
पुत्रवर, विश्वास रखो मैं किसी प्रात्मग्लानि अथवा पश्चाताप अथवा क्षोम के कारण 
मौन नहीं था वरत्‌ अपते आराध्यं देव तयागत भगवान को करबद्ध हो प्रणाम कर 
रहा था । अहा, क्‍या ही भव्य मृति है वह! वत्स, यदि तुमने कभी भूले भटके भी उस 
आराध्य के सौम्य स्वरूप का प्तीस्निध्य प्राप्त कर लिया होता तो तुम्हारे सम्मुख अवश्य 
ही एक महान्‌ रहस्य का उदघाटन हो जाता! कोरिक, तुम अवश्य ही प्रनुभव. करते 
कि जिस महत्त्वाकाँक्षा के वशीभूत हो झ्राज तुम उसके पीछे-पीछे भाग रहे हो वह मात्र 
मृग-तृध्णा है; भौर कुछ भी तो नहीं ।” 

सम्राट बिम्बसार के भुख से इत बार यह सुत आागंतुक का मौन भी भंग 
हुआ । किंतु कुछ कहे, उससे पूर्व ही उसके मुख पर भावावेश की सी लालिसा उभर 
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क्राई। बोला--“परन्तु महाराज, तथागत का यह मार्ग किसी राजपूत्र के लिए भला 
किस प्रकार श्रेयस्कर हो सकता है ? वह तो जीवन से पलायन है, कर्तव्य को घोर 
उपेक्षा है तथा समाज के प्रति दायित्वहीनता का परिचायक है | महाराज तनिक यह 
भी तो सोचें कि यदि सभी युवराज अपने-अपसे राज्य का त्याग कर उस द्ाक्यपुत् 
के संघ में सम्मिलित ही जाएँ तो माता बसूंघरा के इस प्रसाद---शासन भार--को 
कौन वहन कौरंगा ?/ 

कुमार कोशिक के इस भ्रद्त को सुन सम्राट तत्परता के साथ शिलाखंड से 
उठ खड़े हुए। फिर, कोठरी की सीमित परिधि में ही चारिका करते हुए वह जैसे अपने 
विचारों को श्र खला बद्ध करने में व्यस्त हो गए । 

इस मध्य उस कोठरी में मौन छाया रहा। 

कुछ क्षण पश्चात्‌ उस मौन को सहसा भंग कर सम्राट एक दीघे श्वास बाहर 
छोड़ते हुए बोले--"कुमार कोशिक, यह प्रश्न उतना जटिल नहीं जितना तुम समकत 
बैठे हो । वैशाली गरराज्य ही को क्‍यों न लो, वहाँ के सभी प्रजाजन समान रूप से 
ही तो शासन का भार बहन करते हैं । उसकी व्यवस्था मगध से किसी भी प्रकार हीन 
नहीं, बल्कि भ्रधिक शक्तिशाली ही है। यही दशा मलल गण राज्य की भी है, इस 
दोनों की छोड़ो, स्वयं तथागत के संघ को ही क्‍यों नहीं लेते, वहां किस्ती का भी कोई 
शासन नहीं परन्तु सभी अनुशासन बद्ध हैं। क्‍यों, क्या इस अभिनव प्रयोग को हम 
अपने निज के जीवन में भी नहीं उत्तार सकते ? फिर कोई एकाकी व्यक्ति शासन की 
चला भी तो नहीं सकता। उसको सभी के सहयोग की झ्रावश्यकता होती है । यहाँ 
तक कि उन प्रजाजनों के सहयोग की भी, जो राज्य की शवित के सम्मूख नितान्त 
निरीह होते हैं। जो यह समभझता है कि उस सारे शासन का भार मैं एकाकी वहन 
कर रहा हूँ, उसका वहू केवल भ्रम है ओर साथ ही दृम्भ भी ।* 

कुमार कोरिक को सम्राद्‌ का यह तक सर्वथा श्रसंगत प्रतीत हुआ । बह तत्वरता 
से बोल उठा-- परन्तु महाराज यह अभिनव प्रयोग समय के प्रवाह के सर्वेथा प्रति- 
कुल होगा। आज इस देश को एक झ्खण्ड एवं एकच्छत्र राज्य की ग्रावश्यकता है, श्रौर 
उसके लिए कोई चक्रवर्ती सम्राट चाहिए ।” 

ह सम्राट बिम्बसार भी तत्परता से बोल ,उठे---/और उसकी भ्रावश्यकता पूरी 
भी हो गई, क्‍यों कुमार कोशिक ? यही न ?” यह कह, बेह एक ठहाका दे हँस पड़े। 
फिर सहसा हँसी को रोक गंभोर हो बोले--“परुतु कुमार, यह तुम्हारी नहीं, उस 
ब्राह्मरा पुत्र वपेकार की महत्त्वाकांक्षा है या फिर उस क्षत्रिय पुत्र देवदत्त की, जो 
तथागत के संघ को नष्ट-अष्ट कर उसकी महंताई के स्वप्न देख रहा है । परस्तु कुमार 
को शिक, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इस सारे प्रप॑च जाल में तुम्हारा निज का 
क्या अ्रस्तित्व है ? क्या तुम उस ब्राह्मण पुत्र और इस छत्रिय कुमार के हाथों के दास' 
नहीं ? वे तुम्हें एक कठपुतली की भांति जिधर जैसा चाहते हैं, नचा देते हैं श्रौर 
तुप भी सहर्प, सहर्ष क्‍यों गब के साथ नाच रहे हो। फिर, उस पर तुम्हारा यह 
दम्भ है कि जैसे तुम्हीं इस सारे प्रपंच में सब शक्तिमान हो । कितना थौथा दम्भ है 
यह !” यह कह, सम्नाट्‌ बिम्बसार पुनः एक ठहाका दे हँस पड़े । उसके ठहाके से 
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बंदी गृह का वह एकान्त-कक्ष गूंज उठा । कुमार कोरिक इस समय अपने को कुछ 
अपमानित हुआ अनुभव कर रहा था, श्रत:ः उसके मुख पर उत्तेजना उभर आाई। 
केवल यही नहीं, सम्राट्‌ बिम्बसार के मुख से निकली एक-एक बात उमके अ्रन्तस्तल 
को बुरी तरह कंचोट उठी ।॥ तो भी प्रकट में उसने स्वंथा शांत रहने का प्रयास 
किया । वास्तव में यहाँ झ्राते से पूर्व वह मावावेश में कई बार उग्र रूप धारण कर 
चुका था | यह देख, मगध अमात्य वर्षकार ने उसे एक परामर्श दिया था; और वह 
परामर्श था कि तुम बंदी सम्राःके पासई अपना श्रभिप्राय सिद्ध करने जा रहे हो च 
कि उनकी ह॒त्या के लिए | वह तुम्हें निश्चय ही उत्तेजित करेंगे; पर॑न्तु देखो, किसी 
भी स्थिति में इस समय उनकी हत्या करना केवल संकट को आमंत्रण देता है। 
अतएव उसने अ्रमात्य वर्षकार के परामर्श पर मन ही मत सतन कर, इस समय केवल 
अपना अभिप्राय प्रगट करना ही उचित समझा । अधिकारोचित कण्ठ स्वर में उससे 
सम्राट के सम्मुख अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा---'महाराज, मगधराज का ज्येष्ठ 
पुत्र होने के नाते मैं युवराज पद का श्रधिकारी हूँ । यदि श्राप मगध साम्राज्य के सम्राट 
पद पर मुझे भासीत करना स्वीकार कर लें तो श्रापको इस बंदीगृह की यातनाओओों से 
मुक्त कर मुझे अतिशय प्रसन्नता होगी।” 

“परातु मगध के राज घिहासंत पर किसे श्रासीन करता है, यह्‌ निश्चय करना 
तो मेरा भ्रधिकार नहीं कुमार।” सम्राट ने तत्परता से उत्तर दे, जेसे उसका कोई भ्रम 
निवारण करने का प्रयत्त किया हो । इस पर कुमार कोशिक भी वैसी ही तत्तरता 
से बोला--“यदि यह अधिकार महाराज का नहीं तो और फिर किसका है ? 

“कुमार, वह निश्चित ही तुम्हारा श्रम है। यह ग्रधिकार महाराज का नहीं वरनु 
प्षभासदों का है। मुझे सभासदों को उनके इस पुनीत अधिकार से वंचित करने का 
कोई अधिकार नहीं; भ्ौर यदि मैं ऐसा करता हूँ तो वह अपने गौरवशाली पद का सर्वेधा 
दुस्ययोग ही होगा! यह मगध राज की केवल स्वेच्छाचारिता होगी ।” यहू कह 
समप्नाट्‌ बिम्बसार तनिक रुके, और फिर एक दी्े निश्वास छोड़ बोले-- “और कुमार 
कोशिक, श्रधिकांश सभासद कुमार सिलव' को इस' पद पर भ्रासीन करता चाहते हैं ।” 

सम्राट के मख से यह सुन कूमार कोंणिक पुत्ः भारी अपमान का अनुभव 
कर उठा। कितु शीघ्र ही वह जैसे गर्व का अनुभव कर, बोला--परन्तु कुमार सिलव 
तो भ्रब नहीं रहे, महाराज । 

कुमार कोशिक के मुख से यह सम्बांद सुन महाराज मानों स्तब्ध रह गये। 
तथापि प्रकट में प्रकृतिस्थ रह उन्होंने सरोष दुंढ़ कण्ठ से प्रइव किया-- क्यों, तो 
क्या वह भी तुम्हारे इन कर हाथों का अ्रखिट बत चूका है ? 

वृद्ध सम्राद के मुख पर निराशा एवं उत्तेजना का भाव एक साथ फैल उठा । 
किन्तु कुमार कोरिक के मुख पर छाया हुआ गर्व का भाव और प्रगाढ़ हो उठा; 
नेत्नों में जैसे विजयोन्माद छल्क श्राया। मानों, साभिनय नत मस्तक हो बोला-- ' 
'आखेठ बन ही रहा था कि इसी मध्य मोग्गलायन ले श्राकर उसकी रक्षा कर ली, 
महाराज | झौर, मोग्गलायन के इस उपकार स्वरूप वह सदूधर्म में दीक्षित भी हों 
चुका है ।” 
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यह सुन, राजा बिस्वसार कुछ समय तक मौत ही खड़े रहे । कुमार कोशिक 
भी कुछ समय तक मौन रहने के बाद पुनः बोला--“और महाराज, कुमार हल्ल- 
विहलल सेचनक गजराज को ले वैशाली के लिए भाग खड़े हुए है; और कुमार 
नंदिसेव तो आपके सम्मुख पहले ही निर्गथ धर्म के अनुयायी हो चुके थे। और रहा 
बह गणिका पुत्र भ्रभय, वह भी भराम्रपाली समेत शिक्षु संघ को आया हुआ देख, गौतम 
पुत्र का अनुयायी हो गया है महाराज ।” 

कुमार कौशिक के मुख से अभय के सम्बन्ध में गणिका पुत्र का सम्बोधन सुत 
क्रोध से सम्राट्‌ का रक्त खौल उठा तथा भृकुटी तन गई। उस बंदी रूप में होकर भी 
उनका मुख क्रोधातिरेक से तमतमा उठा। तत्पश्चात्‌ वह दृढ़ कण्ठ स्वर में बोले-- 
“कुमार, मैं इतता जानता था कि तुम क्रूर हो, ढीठ हो यह भी मैंने उस दित समझ 
लिया था जिस दिन तुम मध्यान्हु में विश्वाम कक्ष में मेरी हृत्या करने के प्रयास से 
आए थे । त्तो भी, मैंने तुम्हें अपनी उदारता वश राजगृह को छोड़ समूचे राज्य का 
स्वामी बना दिया था ! फिर भी तुम संतृष्ट वहीं हुए, और लिप्सा के पीछे-पीछे भागते 
रहे । तुमने आज उसके उपकार घ्वरूप स्वयं मुझे ही इस कारागार में डाल दिया है, 
ओर अ्रब मेरे ही सस्मुख तुम एक राजपृन्न की माता को, जो तुम्हारे लिए भी माता 
तुल्य है, गशिका वाह कर पुकार रहे हो । कुमार कोशणिक, तुम्हारे इस शील को धिक्‍्कार 


है.। 

यह कहते हुए सम्राट के नेत्र आग्तेय हो उठें; और श्रोष्ठ फड़फड़ाते रह गए। 
परन्तु कुमार कोशिक ने इस घिक्‍कार पर न तो लज्जा का अनुभव किया भ्रौर न ही 
बह उत्तेजित हुआ बल्कि एक उपहास की भ्रथवा विजयोन्याद की हँसी हँस उठा, 
जिससे एक बारगी वह सारी कोठरी प्रकम्पित हो उठी। सहपा हँसी को रोक वह सावेश 
बोला--“महाराज, यहाँ में प्रताड़ना के लिए नहीं, बल्कि राज्य पिहासन के लिए 
श्राया हूँ; मुझे राज्य चाहिए। 

राजा बिम्बसार उत्तर में न केवल मौन हो रहे बल्कि श्रपना शीर्ष भी नत 
कर निया। कुमार कोणिक भी बाहर जाने के लिए उद्यत हो उठा | परन्तु जाते-जाते 
वह क्षणेक छक फिर बोल उठा--महाराज अभी भी समय है, श्राप श्रपना विचार 
बदल लें । यह कह उसने लालायित दृष्टि से उनकी ओर देखा। परन्तु महाराज शिना- 
खंड पर नत दृष्टि किए ही मौत हुए बंठे रहे । उनको इस्त प्रकार मौन रहे देख जैसे 
कुप्तार कोशिक किसी भारी दुविधा में उलक गया । किन्तु उसके मुख पर यह दुविध" 
भाव अधिक समय तक न ठिक सका। वाघ्तव में, उसकी मुखाकृति कठौरतम हो उठी । 
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प्‌ समय तक कुछ भी नहीं तो पूर्वाह्न का कोई डेढ़ प्रहर बीत चुका होगा । 
परन्तु, राजगृह के उत्तर द्वार के बाम ओर वाले एक विस्तृत सघन श्राम्र- 

कुंज में श्रभी भी अ्रमावस्या की रात्रि का सा गहन तिमिर व्याप्त है। सर्वेथा, निर्जन 
प्रतीत होते इस आम्रकुंज में किसी एकाकी व्यक्ति का जाना कोई कम साहम' की बात 
नहीं थी । तो भी इस समय वहाँ विद्याल वृक्षों की श्रोट में पड़े एक शिलाखंड पर कोई 
व्यक्ति विद्यमान है, और वह एकाकी व्यक्त श्रत्यन्त व्यग्न भाव से किसी की प्रतीक्षा 
करता प्रतीत हो रहा है । वयस की दृष्टि से उसकी प्रौढ़ावस्था भी संभवत्त: भ्रवसान 
बेला में है । परन्तु जैसे आयु की इस दीर्घावधि ते उसकी सुगठित देह पर कठोर प्रहार 
करने के पश्चात्‌ भी अपने विशेष चिन्ह नहीं छोड़े | इसका विस्तृत ललाट सघन कुंज 
के इस प्रन्धकार में भी देदीप्यमान है तथा उन्‍तत नासिका एवं. ज्योतित नेत्रों युक्त 
उसकी मुखाकृति पर जो भ्राभा व्याप्त है, उसे देखकर सहज हीं में अनुभावत लगाया जा 
सकता है कि वह अवश्य ही कोई राजकुलोत्पन्न है। परन्तु, उसने इस समय भिक्षु के 
कौषेय चीवर घारण किए हुए थे। उसके हाथ में एक शिक्षा पात्र भी था। परन्तु भुख 
पर यावना का विनय झ्रथवा कोमल भाव नहीं वरन्‌ प्रतीक्षा की व्यग्रता थी और उस 
पर यदा कदा अन्तर में से उठा कोई कठोर भाव सहंज ही में उस पर छा उठता; झौर 
उसी के साथ उपके नेत्रों में एक महत्त्वाकांक्षी के स्वप्न का सा स्वरूप भी प्रतिबिम्बित हो 
उठता । कुल मिलाकर उसके मन की गति इस समय श्रति चंचल थी; और मुख पर 
दुर्भाव स्पष्ट भलक रहा था । | 

जब वह प्रतीक्षा करते-करते अत्यन्त श्रधीर हो उठा तो वह शिलाखंड पर से उठ 
उसी के पाइवेक्षेत्र में चारिका में तल्‍्लीत हो गया। परन्तु उसकी दृष्टि भ्रब भी कुंज के 
भार्ग पर स्थिर थी; और जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा था, वज्ते-वेंसे ही उसको 
जारिका की गति भी उग्र होती जा रही थी | मानों, इस चारिका में बीतता प्रति क्षण 
उसे एक प्रहर के समान प्रतीत हो रहा था । 

समय की गति के इस माप-दंड के भ्रतुस्तार जब पर्याप्त समय व्यतीत हो गया तो 
अन्त में उसके कानों में उसी शोर दौड़ते आ रहे एक भ्रदव की पदचाप की ध्वनि आ 
टकराई । उसे सुन, उसके मुख पर छाया नैराश्य भाव लुप्त- हो गया और घहसा प्रफु- 
ललता से खिल उठा | परन्तु श्रगले ही क्षण उसके नेत्रों में अच्तर का सन्बेह्‌ भाव सिमट 
आया तथा उसी के साथ बहु तत्परता सै तिकट ही खड़े एक विशालकाय वृक्ष की शीट 
में खड़ा हो गया । फिर श्रत्यन्त सावधान हो, उसी झोर देखने लगा । 
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अश्वारोही इस समय तक उसके अत्यन्त समीप भरा चुका था| उस्ते देख, उसके 
प्रतीक्षा व्यस्त सुख पर किचित क्रोध का भाव उभर आया परन्तु शी प्र ही वह स्वागत 
की मुस्कान में भी परिणत हो उठा । 

प्रतीक्षातुर कौपेय चीवर घारी व्यक्ति भिक्षु देवदत्त के अतिरिक्त कोई अन्य 
नहीं था तथा आगगंतुक अ्र्वारोही स्वयं कुमार कोरियक ही था । कुमार को रिक की मुख- 
मुद्रा इस समय अत्यन्त व्यस्त प्रतीत हुई । उस पर कुछ-कुछ चिन्ता एवं दुविधा का सा 
मिश्चित घाव भी अवश्य फलक रहा था। उमप्तका यह मुख-भाव देवदत्त की गृढ़ दृष्टि 
से छिपा नहीं रह सका । यह देख वह शंकित हो उठा और एक बारगी अन्तस्तल में 
तिराशा भी छा गई | व्यग्र कण्ठस्वर में पूछने लगा--- क्यों कुमार, सब सकुशल तो हैं ? 
सारा कार्य योजनावद्ध तो चल रहा है न? कहीं कुछ व्याघात तो नहीं ? सम्राद के बन्दी 
बना लिए जाने पर तो अब अपना मार्ग प्रशस्त हुआ ही समको । फिर भला मुख पर 
यह चिन्ता क्‍यों ?” वह यह सब कुछ एक साँप्त में ही कह गया । उसकी स्वंक दृष्टि 
कुमार कोणिक के मुख पर जा टिकी । 

इस समय तक कूमार के मुख से चिन्ता का भाव लुप्त हो चुका था। परन्तु, 
साथ ही मन की किसी भारी दुविधा ने उसका स्थान ले लिया। देवदत्त की दृष्टि से 
यह भी छिपा नहीं रह सका । परन्तु वह मौत रह, केवल उत्तर की प्रतीक्षा करता 
रहा। 

कुमार कोशिक उत्तर में कुछ कहने के लिए उद्यत हुआ, परन्तु साथ ही मानों 
किसी के कड़े ग्रादेश ने उसे बलात्‌ रोक दिया । अतएव प्रवाहु को बदलते हुए उत्तने 
तत्क्षण स्वयं ही देवंदत्त से कोई प्रश्न करता उचित समझा । बोला-- आर्य, संघ में 
देवी भ्राम्रपाली पहले से ही उपस्थित थी, और अ्रब उसका पुत्र कुमार श्रभय भी वहाँ 
पहुँच चुका है। श्रतएवं, यदि उस ओर से किसी भी क्षण कोई संकट उपस्थित हो उठे 
तो आश्चर्य की बात नहीं होगी ।” थह कहते हुए उसने अपनी दृष्टि त्तनिक ऊपर 
' उठाई । उसने देखा, देवदत्त के मुख पर हल्की-सी मुस्कान उभर आई है, जिसमें कटि- 
लता का कर्कश भाव स्पष्ट दीख रहा था । यह देख उप्तका हृदय व्यग्र हुए बिना न 
रहा। मत ही मन बोला--'को रिक, जिस काये को तुमे भ्रत्मन्त सरल समझा था वह तो 
सचमुच उतना ही जठिल निकला ।' और उसी के साथ, उसके मन में मगध राज द्वारा 
कही गई वात प्रतिध्वनित हो उठी । उसे स्पष्ट अ्मुभव हुआ कि इस समय वह वास्तव 
में ही अमात्य वर्षकार एवं भिक्षु देवदत्त के हाथों की कठपुतली बना हुम्ना है। भ्रतएव 
उसे अपने निज के प्रति आत्म ग्लानि का सा अनुभव हुआ, परन्तु साथ ही उसने देखा 
कि वहू इस समय ऐसी स्थिति में पहुँच चुका है, जिससे पीछे हटता श्र भी संकठपूर्ण 
है । परस्तु वर्षकर के आदेश इस समय उसे आगे बढ़ने से भी रोके हुए थे | कराचितु, 
इसी कारण उसकी मनःस्थिति अधिकाधिक दुविधाए्ण होती जा रही थी। श्रतः श्रन्तर 
में प्रवाहित इन द्वन्द्रपर्ण विचारों के साथ उप्के मुख की दुविधा भ्ौर प्रगाढ़ हो उठी । 
भिक्षु देवदत्त की गूढ़ दृष्टि कुमार कोश्िक के मन में क्षण-क्षण के अन्तर से उठते हुए 
प्रत्येक भाव को भली भाँति ताड़ रही थी ) अपने मुख के कुटिल भाव को भ्रन्तर में 
समेट, गम्भीर हो, वह बोला--आपयुष्मानू, संघ की ओर से होने वाले किसी भी 
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व्यांघात के समूल उन्मूलन की ओर से तुम पूर्णतः ग्राश्वस्त रहो । परन्तु वास्तविक बाधा 
तो स्वयं मत की दुविधा है, अन्यथा सिहासन झारूढ़ होने की दिशा में भला इससे श्रेय- 
सकर प्रशस्त मार्ग तुम्हें अब शौर क्या मिल सकेगा ? सिहासन के सभी उत्तराधिकारियों 
हैँ से एक-एक को चुन तुम मार्ग से हटा चुके हो और उधर मगध राज को भी...।” 
भिक्षु देवदत्त कुछ आगे कंहा ही चाहता था कि इसी मध्य कुमार कोरिएक ने घुख पर 
श्रंगुली रख, शी '''ई'''करते हुए उप्ते रोक दिया और सशंक दृष्टि से इधर-उधर देखते 
हुए बह बोला--आये यह न भूलें कि ये वृक्ष के पत्ते नहीं बल्कि शत्रुओं के कान हैं 
तथा उनके मध्य से बहता हुआ्ना वायु का हल्का-सा फोंका भी हमारे मुख से निकला 
प्रत्येक शब्द कहीं से कहीं पहुँचा सकता है । तनिक्र रुक, इस बार नत मस्तक हो बह 
पुनः बोला--“भन्‍्ते ! अ्रमात्य वर्षकर का कहना है कि अभी इस समाचार को लक्ष्य 
चेदत तक सर्वथा गोपनीय ही रखना है ।' ' 

कुमार कोशिक का कथन अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि इसी मध्य वह 
सघन कूंज एक निह॑न्द्र हँसी के ठहाके से-गूंज उठा; घुसे सुन वृक्ष पल्‍लव जैसे काँपते 
रह गए। यह ठहाका किसी भअन्य का नहीं बल्कि स्वयं भिक्षु देवदत्त का ही था, जिससे 
एक बार को क्रूर स्वभावी कुमार कौशिक का हृदय भी आतंकित हो, सहम कर रह 
गया। परन्तु अपनी इस दुर्बलता पर उसे स्वयं लज्जा का श्रनुभव हुप्रा । हँसते समय 
भिक्षु देवदत्त की मुखाकृति पर वास्तव में कुछ ऐसी वीभत्सता आ गई $थी, जिससे 
किसी का भी भयभीत हो उठना स्वाभाविक था । सहसा हँसी को रोक देवदत्त ने दृढ़ 
स्वर में कहा--“आयुष्मानू, तुम इस समय कमार कोशिक नहीं वरत्‌ मगधपति हो 
यह सारा राज्य तुम्हारा है। इस राज्य' के सभी प्रजाजन तुम्हारे सेवक हैँ और अमात्य 
वर्षकार भी तुम्हारा केवल एक दास है। क्षत्रिय पुत्र, तुम्हें उसके आदेश पर नहीं चलना 
बल्कि उसे तुम्हारी शाज्ञा का पालन' करना है। किन्तु, उप्के विपरीत मैं देख क्या रहा हूँ 
आायुष्मान्‌, कि तुम इस चिज॑न आ्राम्रऋज के पल्‍लवों को .भी संदिग्ध दृष्टि से देख रहे हो । 
यहाँ कोई भी तो सुनने वाला तहीं, किन्तु तुम फिर भी भयभीत हो, शौर अपने मन की 
दुविधा को भी प्रकट करते में संकोच का प्रनुभव कर रहे हो | क्‍यों।? क्योंकि सुक पर 
विश्वास जो नहीं ) क्यों झामुष्मान्‌, मैंमे ठीक कहा ने ?” यह कह, वह पुत्र: एक उच्च 
ठहाका दे हँस उठा । 

देवदत्त ने कुछ भी अ्रसत्य नहीं कहा था, तो भी उप्के मुख से यह सुन कुमार 
कोशिक मन ही मन व्याकुल हो उठा । अंतस्तल भय से सिहर गया । नत॑ मस्तक हो 
बोला--“आये, विश्वास रखें ऐसी कोई बात नहीं है | परन्तु राजगृह की इस समय 
जो स्थिति है, उसमें यह सावधानी अ्रनिवार्ष ही है। राजगृह में यूँ इस समय सर्वथा 
मौन है और सर्वत्र शान्ति है ; परन्तु यह शान्ति किसी भयंकर तूफान की भूमिका भी 
तो हो सकती है। उसने एक बार करवट बदली नहीं कि झ्राये, फिर निश्चय मा्चियें, 
इस भयंकर तूफान के चलने वाले प्रबल भोकों के सामने हम सभी का टिकना असम्भव' 
हो जाएगा । भन्‍्ते, एक-एक कर सभी राजकुमार अवश्य चले गए हैं ; परत्तु किसी को 
क्या विदित कि वे सभी किसी षड्यंत्र के ताने-बाने में ही व्यस्त हों। हल्ल-विहल्ल का 
वैशाली की भ्रोर पलाय्त भ्रवस्य ही किसी न किसी भयंकर संकट का रूप ग्रहण करेगा । 
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मगधराज के बंदी बना लिए जाने का संकेत यदि हल्‍ल-विहल्ल को मिल गया, तो फिर, 
यह समझे रहना कि वशाली चुप बैठी रहेगी, नितान्त सूर्खता होगी | मुगध पर गूर् 
दृष्टि लगाए चंड प्रद्योत ही कैसे इस अवसर को हाथ से जाने देगा और कोशल नरेश 
भी भला कंसे हाथ पर हाथ रखे बैठा रहेगा। हमें अ्रवश्य ही सब भोर से सावधान 
रहना होगा, अ्रन्यथा यह प्रमाद होगा; और अपने इस प्रमाद के बदले में हमें न जाने 
क्या मूल्य चुकाना पड़ जाए। झौर फिर भन्ते, ज्ीवक कुमार भूत्य भी तो एक राज- 
कुमार ही है ! आये, आप कदाचित इस तथ्य को भूल रहे हैँ । केवल सभासदों - में ही 
नहीं, इतर जनों में भी वह कितना लोक प्रिय है, यह तथ्य भी किसी से छिपा नहीं है ॥ 
आर्य, सभी राजा उसके चिकित्सा-कौशल से उपकृत हैं। केवल उसके इंगित मात्र पर 
एक नहीं, झ्रनेक वाहिनियाँ मगध पर भ्रभियान कर हमारी इस सारी योजना को निष्फल 
कर सकती हैं शौर हमारे महाबलाधिकृत सुनीधि का भी तो अभी कोई निश्चित मत 
प्रगट नहीं हो सका है। उसके सभी झाशवासन, कौन जाने, श्रन्त में केवल प्रपंचमात्र ही 
सिद्ध हों; जैसे भ्रब वह किसी अवसर की घात में बँठे हों। कौन जाने, वह भी इप्त 
समय जीवक कुमारभृत्य के अ्रवन्ति से लौटने को ही प्रतीक्षा में हो ।/ कहते-कहते वह 
सहसा यका और फिर सचेष्ट दृष्टि से उसने चारों ओर देखा । इसी मध्य भिक्षु देबुदुत्त 
ने तनिक झाइचये का भाव प्रगट करते हुए कहा--“आयुष्मान्‌, जीवक कुमार भत्य भी 
एक राजपुत्र है, यह तथ्य तो सचमुच श्राज भेरे सम्मुख सवंधा ; नया ही है। परल्तु ही है । परन्तु 
कैसे ?” ह 
कुमार कोशिक ने उत्तर में बताया--/आय॑, यह तथ्य मुक्के भी अभी-अ्रभी 
बिदित हुआ हैं । मगघ राज के श्रतिरिक्‍त केवल दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें यह तथ्य 
विदित है। उतमें से एक तो स्वयं प्रमात्य वर्षकार हैं, तथा दूसरे महांबलाधिकृत सुनीधि । 
भन्ते | कड़े के ढेर पर ग्राम्रपाली के पृत्र अभय को जो एक दिन अ्रनायास ही एक 
नवजात शिशु मिला था वह राजनतेकी सालबतीं का पुत्र था । तब उससे अपने कौमार्ये 
को श्क्षुण्ण घोषित रखने के लिए ऐसा किया था, परन्तु उसके पश्चात्‌ जब उसके 
भत में भी महत्त्वाकाँक्षा बलवती हुई तो उससे यह तथ्य मगधराज के सम्मुख प्रकट कर 
दिया, जो मगधराज को भी स्वीकार करना पड़ा। फिर, जीवक कुमार भृत्य कुमार 
श्रमय के प्रति कितना कृतज्ञ है, यह तो सर्वे विदित ही है। अतएवं जेब वह यह सुनेगा 
कि कुमार अभय कोशिक के भय से संघ में प्रविष्ट हुआ है तो आप समझ सकते हैं 
कि स्थिति कितनी भयावह बन सकती है। फिर उधर, हुल्ल-विहुल्ल' भी तो अभय का 
साथ देने के लिए तैयार थे। यह कहते हुए उपतने समस्याप्रों के भार से दबे दबे किचित 
निराद्ष दृष्टि से भिक्ष्‌ देवदत्त की ओर देखा । भिक्षु देवदत्त की मुखाकृति इस समय 
श्रत्यन्त गम्भीर हो उठी तथा नेत्र दृष्ठि जैसे समस्या के समाधान के लिए शून्य में कुछ 
टटोलती हुईं सी उसी में दत्तचित हो रही | अच्ततः एक दी्घ निद्वास के साथ उसके 
मुख से एक गश्भीर हुँकार फूट निकली । कुछ सोचता हुप्ना-सा बोला--क्यों आयु- 
प्मान, अमात्य वर्षकार को जब यह भेद पहले ही से विदित था तो फिर उन्होंने यह केवल 
आज ही क्‍यों प्रगट- किया ? ” 
कुमार कोरिक उसके इस प्रश्न का उत्तर देने को उद्यत ही हुप्रा था कि इसी 
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मध्य कूंज में कहीं, निकट ही में हुई पत्तों की खड़खडाहट से दोनों चौंक से उठे। सतके 
दृष्टि से उन्होंने उस ओर देखा तो दोनों ही के विस्मय की सीमा न रही। स्वयं वर्ष- 
कार अपनेशमुख पर कूठटिल हास्य लिए इधर भ्रा रहा था। किसी प्रत्यक्ष मार्ग से उसे 
श्राया हुआ न देख, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वह भगर्भ में से प्रगट हुप्रा हो । परन्तु 
गुप्त सार्ग से श्रा वह कब से उनकी बातें सुन रहा है, इस आशंका से उतके मन अन्दर ही 
अन्दर प्रकस्पित हो उठे । श्रमात्य बर्षकार इस मध्य उनके अत्यन्त समीप भरा खडा 
हुआ । उसके मुख्त का कूटिल हास्य भी इस समग्र तक और प्रग्ाढ़ हो चुका था । उसने 
पहले, जैसे साशय दृष्टि से कुमार कोशणिक की शोर देखा, तथा फिर अपनी दृष्टि भिक्ष्‌ 
देवदत्त पर केन्द्रित करते हुए कहा--/भन्ते ! राजनीति के दाव-पेंच इतने सहज नहीं 
कि उन्हें जब चाहो जिसके सम्मुख प्रगट कर दो । रहस्य का दूसरा नाम ही राजनीति 
है एवं प्रतीक्षा उसका सबसे बड़ा शस्त्र है।” यह कहते हुए उसने अपनी दृष्टि फिर 
कुमार कोशिक की ओर फेरी तथा क्षणेक मौन के पश्चात्‌ बोला--'कुमार कोशिक, 
तुम्हें ग्रभी तत्काल वैशाली की ओर प्रस्थान करना होगा ।” 

अमात्य वर्षकार के मुख से सहसा यह निश्चय सुन कुमार कोशिक को तो 
आइचरये हुआ्ना ही, परन्तु भिक्षु देवदत्त के मुख पर तो भारी निराशा हो छा गई। वास्तव 
में देवदत्त तो भयभीत हो उठा। उसे लगा कि कुमार कोणिक की श्रनुपस्थिति में तो वह 
एकदम भ्रसहाय हो जाएगा, भ्रतएवं उसने अत्यन्त करुणा भाव से कुमार कोरिक की 
झोर देखा । कुमार कोरिक भला क्‍या आइवासन देता, वह स्वयं इस समय दुविधा में 
पड़ा हुआ था । उसी दुविधा के निराकरण की आशा ने उसने श्रमात्य की ओर देखा। 
फिर बोला--"क्या, ऐसे ही एकाकी झ्रार्य ।” 

अमात्य वर्षकार ने तनिक हँसते हुए उत्तर दिया--“नहीं कुमार, भला यह 
कंसे सम्भव है। मगध के भावी सम्राट के साथ पूरी चार वाहितियों का सैन्‍्य बल 
होगा।” यह कह वह तनिक रुका । फिर जैसे कुछ सोच बोला---“ तुम्हारे सिंह पाद सैनिकों 
में से जिस किसी को जो भो कार्य सौंपा गया है वह निविध्त चलता रहेगा । उस ओर 
से तुम सर्वथा भ्राश्वस्त रहो । हाँ, तुम्हें वैशाली जाकर उस गरा प्रधान चेटक से केवल 
इतना कहना है कि वह सचेनक गजराज समेत श्राए अपने दौहितो --कुमा र हल्ल-विहल्ल 
को वापस लौटा दे भ्रन्यथा फिर युद्ध अनिवार्य है। 

यह सुन वे दोनों ही आतंकित से हो उठे। प्मात्य वर्षकार ने जो कुछ कह 
था; उसमें उसका दृढ़ निश्चय बोल रहा था तथा कहीं भी लेश मात्र को शिधिलता नहीं 
थी । उसमे एक साथ चार-चार वाहिनियों को वैशाली की झोर झभियान करने के लिए 
तथा श्रन्ततः उसे युद्ध की चुनौती देने के लिए किस प्रकार तैयार कर लिया, इस पर 
कुमार को णिक का आ्राश्चर्य चकित हो उठता स्वभाविक ही था। मन ही मन बह अमात्य 
से एक प्रदन पूछते के लिए उद्यत हो उठा, परन्तु उससे पूर्व ही भ्रमात्य ने उससे कहा--- 
'केबल ये चार ही नहीं, वरन अ्रन्य कई बलाधिक्ृत भी पूर्णतः तुम्हारे साथ हैं । श्रब 
हमें महाबलाधिक्ृत के रुख़ की कोई चिन्ता नहीं रह गईं, कृमार |” 

यह सुन कुमार कोणिक का सुख खिल उठा । परन्तु भिक्षु देवदत्त के मुख पर 
श्रभी भी निराशा व्याप्त थी । कुमार कोरिक वेशाली की ओर प्रस्थान करें, उससे पुव . 
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वह भी कुछ आइवस्त हुआ चाहता था । अतएवं उससे इसी दृष्टि से उसकी श्रोर 
देखा । वह पूछने लगा--“और कुमार कोशिक, मेरी योजनाग्रों का क्या होगा ? 

कुमार कोशिक ने भिक्षु को उत्तर देने से पूर्व श्रमात्य की भोर देखा | श्रमात्य' 
के पास जैसे उसका भी उत्तर तैयार था । बोला--“राजगृह, विशेषकर वर्धषकार की 
योजनाश्रों में किचित सी परिवर्तेत नहीं हुआ है भन्‍्ते ; वे स्वंधा तिद्िचत गति से चलती 
रहेंगी । आय का अभिप्राय सिक्षाटव के समय बुद्ध पर श्राक्मशा करने से ही है त ? 

भिक्ष देवदत्त ने उत्तर में 'हाँ' स्वरूप अपना सिर हिला दिया। इस पर अ्रमात्य' 
वर्षकार ने कहा-- तो बस भिक्षु संघ के आने की देर है; उनन्‍्मत्त गज नीलगिरि उप्तके 
प्रागमन की प्रतीक्षा में आातुर है ।* 

यह सुन भिक्षु देवदत्त का मुख भी खिल उठा । परन्तु उसका अन्‍्तर अभी भी 
छुव्ध था । कारण, कुपार कोशिक को इस समय वैशाली की ओर भेज भअमात्य ने 
उसकी' मुख्य योजना को जैसे विफल करने का प्रयास किया है, उसकी यह दृढ़ धारणा 
बन गई । झत: उसके सुख पर फिर निराक्षा का भाव छा उठा । 
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प्राः होने पर जब विहल्ल की निद्रा खुलों, तो उसे देख कुछ ऐसा लगा, ज॑से 
वह कोई दुःस्वप्न देखकर उठा हो । वहु उप्त समय अत्यन्त घ्रायान्ता 
लगा; और जब उसने सहमी दृष्टि से अपने चारों ओर--दूर तक फैले वन-«प्रदेश को 
देखा तो उत्तके मुख पर रुप्रांसा छा गया | हल्ल ने जब अपने झतुज की यह मनोदशशा 
देखी तो उसका हृदय करुण ऋंदन कर उठा, शौर नेत्र सजल द्वो उठे । किन्तु उससे 
तत्परता से अपनी दृष्टि दूसरी श्रोर फेर चुपके से उत्तरीय के पहले से नेत्र पोंछ लिए । 
बाम हाथ जैसे स्वत: विहलल की पीठ पर पहुँच गया। अपने अनुज को इस प्रकार 
घबराया देख वह उंसे कुछ सांत्वना दिया चाहता था, पर इस समय वह स्वयं असंयतत 
था । इसी मध्य विहल्ल सहसा साइचर्य पूछ उठा--“क्यों बन्धुवर, क्या आपने वैशाली 
का विचार त्याग झभ कहीं और चलने का निएचय किया है ? ” 
हलल्‍ल जैसे सप्रयास बोला--आसयुष्मान, ऐसी तो कोई बात नहीं, भला ऐसी 
स्थिति भें हम वैशाली को छोड़ और कहीं क्‍यों जाने लगे ? ” 
“किन्तु वैशाली का यह मार्ग तो नहीं ?” हल्‍ल के मुख पर छाया श्राश्चय 
और प्रगाढ़ हो उठा । 
अपने भ्रनुज के मुख से यह सुत हलल्‍्ल' उसकी इस अवोधता पर! हँस पड़ा 
किन्तु उसको वह हँसी स्वाभाविक नहीं, वरन्‌ कुछ ऐसी थी जैसे उसते श्रपतती ही किसी 
दुर्बलता को ढांपने का प्रयास किया हो । फिर सप्रयास ही सहज ढंग में बोला-- 
“ग्रायुष्मान्‌ विहल्ल, जानते हो यह कौन-सा मार्ग है ? यह वहीं मार्ग हैं, जिससे एक 
दिन तथागत भगवान भ्रपता सभी कुछ त्याग राजगृह श्राए थे ।” 
विहल्ल को अपने अग्रज की यह बात तनिक भी सम में नहीं आई। वास्तव में 
उसके मस्तिष्क में यह सरल-सी बात ही नहीं आ पाई थी कि कुमार कोशिक के 
पिहपाद सैनिकों को जब उनके वैशाली पलायन का समाचार मिलेगा, तो वे उनके 
पीछे भी भाग सकते हैं। वह दोला--“तो फिर क्या हम पहले तथागत के जला 
स्थान ही जाएंगे ? ” 
यह कहते हुए उप्के मूख पर कुछ-कुछ उत्सुकता एवं हुए का मिश्रित भाव 
उभर झाया | किन्‍्तू हल्‍्न ने उसे बताया--' नहीं आ्रायुष्मान्‌ू, ऐसा तो श्रभी कोई 
विचार नहीं ) वह फिर कभी देखा जायगा | 
इसके परुचात्‌, पर्याप्त समय तक न तो विहल्ल ते ही कुछ पूछा, और हल्ल 
भी मौन रहा। परन्तु इस मंध्य दोनों ही के मस्तिष्क में ने जाते कितने बप्रइन उठे, जो 
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स्वयं ही शान्त भी हो रहे | इस समय गजराज सेचनक कुमारों के अन्तर में उठते भावों 
तथा विचारों के वेग से भी अधिक तीबगति के स्ताथ वन्य प्रदेश के ऊबड़ खाबड़ मार्ग 
पर दौड़ता चला जा रहा था, और उसी के आगे पीछे राजकूमारों के अश्वारूढ़ विश्वस्त 
अनुचर भागें चले जा रहे थे | राजगृह से निकले इन सभी को अब तक दो प्रहर से 
भी श्रधिक समय बीत चुका होगा। इस सारी श्रवधि ही तो सेवतक इसी गति के साथ_ 
भागता रहा था; तो भी, उसने अब तक लेश्षमात्र को भी क्लांति का भाब नहीं 
दिखाया था । उल्टें प्रात: के प्रकाश में मार्ग जब स्पष्ट दीखने लगा, और अग्रगंता 
अश्वों की गति तीत्र हो उठी तो वह भी उनके पीछे-पीछे और अधिक गतिमान हो 
उठा। उसे इस प्रकार भागते देख हलल को लगा, सेचनक को भी अवध्य ही हमारे 
पलायन का रहस्य विदित हो गया है, तभी तो वह आज अपनी स्वाभाविक उन्मत्त 
चाल को छोड़, सारी सुध-बूध खो, हत परास्त हुआ सा दौड़ रहा है; बहू तो कुछ 
ऐसे दौड़ रहा है, जैसे हमने नहीं वरन्‌ स्वयं उसने पलायन किया हो । सेचनक के 
विषय में यह सब कुछ सोचते-विचारते हलल का मन कुछ भारी-सा हो उठा, भौर उसी 
के साथ उसे ध्यान हो आया कि राजा ने जब एक इिन प्रसन्‍त हो पुरस्कार स्वरूप 
उसे यही गजराज दिया था तो तब, कुमार कोशिक कितना क्षुब्ध हो उठा था । उस 
समय उसके गले में पड़े बहुमूल्य मणि-मुक्ताहार को तो वह निश्चय ही लालायित 
दृष्टि से देखता रह गया था। सरि। मुक्ताहार का ध्यान श्ाते ही वह कुछ हड़बड़ा- 
सा गया और उसी हड़बड़ाहुट में उसने पास के स्थाव को कुछ टटोला-सा। मुक्ताहार 
को अपने ही पास सुरक्षित समका उसने भारी संतोष की सांस ली। उधर, विहल्ल 
इस धक्षारी अवधि मौन रह अंतर में उठते भावों के प्रवाह के साथ सोचता विचारता 
ने जाने कहाँ दूर दिगत में पहुँच चुका था । परन्तु उसकी दुष्टि प्रकट में आते-जाते 
ग्रामीणों पर टिकी थी, जो इन सभी की ओर विस्मय की-सी दृष्टि से देख रहे थे; 
मन ही मत्त संभवतः कुछ अनुमान भी लगा रहे थे । 

क्या अनुमान लगा रहे होंगे, विहल्ल ने इस्त ओर कोई विश्ञेष ध्यान नहीं 
दिया । बह तो केवल अपने से कोई अ्रपनी हो बात कहता जा रहा था। वह पअ्रपने 
से कह रहा था--विहल्ल, हम से तो ये ग्रामीण हो कहीं अच्छे ! कम से कम निद्वेन्द 
तो हैं । इधर हमें देखो, कहने को राजकुमार हैं, किन्तू ऐसे भयभीत हो भाग रहे हैं, 
जैसे हमने कोई जघन्य अपराध किया हो । और वह अपराध क्‍या हो सकता है ?” 
सहसा उसके मस्तिष्क में यह प्रशइत उठ खड़ा हुआ । और फिर न जाने कितसे समय 
तक उसका सारा ध्यान केवल इसी एक प्रश्न पर केन्द्रीभूत हो रहा। दत्तचित्त हो 
बह उत्तर को खोजता रहा, किन्तु तत्काल कोई भी निष्कर्ष निकालने में अ्रसमर्थ 
रहा; और यदि कोई बात श्राई भी तो केवल यही कि 'हम राजपुत्र हैं।' वह 
सोचने लगा---इसके अतिरिक्त और कोई भी तो अपराध हमने नहीं किया, व हमने 
किया श्रौर न ही बन्धुवर नन्दिसेन ने किया था, और बन्धुवर सिलव ने ही भला ऐसा 
कौन सा अपराध किया था जो कुमार कोणिक को वह तनिक भी तो नहीं सुहा 
सका । परन्तु इस सब कुछ के पीछे क्या कारण अ्रथवा रहस्य था, यह बात वह 
नहीं सोच सका । वास्तव में वह जैसे इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं समभता था। 
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कारण, यद्यपि वह हलल से केवल एक प्रहर ही छोटा था, परन्तु उसे अपने अग्रज 
हल्‍ल से निरन्तर जो प्रगाढ़ स्तेह मिलता रहा था, उसते उसे उसके सम्मुख जैसे कई 
वर्ष छोटा बता दिया था। विहल्ल के मन में हल्ल के प्रति कोई आदर भी कम नहीं 
था, भ्रतएव जब उपके अच्तर में यह भाव विशेष ब्ोतनप्रोत होता तो वहु उसके 
सम्मुख संकोच का भी अनुभव किए बिना न रहता । यही कारण है कि पर्याप्त समय 
से अपने मस्तिष्क में उठी एक बात को बहू हल्ल के सम्मूख प्रकट नहीं कर सका। 
अंततः, जैसे उसेने अपना सारा वाकूबल लगाया। बोला--“क्यों बन्धुवर, क्‍या 
राजपुत्र होना सचमुच अभिश्ञाप नहीं है ।” 
वास्तव में वह जो बात कहने लगा था, वह हृप्त बार भी रह गई। उसने 
मेन्नकोरों से अपने भ्रग्रज की ओर देखा; उसे लगा कि वह जैसे उसी की बात पर पूरे 
मनोयोग से विचार रहे हैं। फिर तो, ज॑से वह मन में शेष रही बात भी कहने को 
प्रोत्साहित हो उठा । बोला---बन्धुवर, वास्तव में अभिशाप बाली बात तो यूँ ही 
मुख से निकल गई, जो बात कहने लगा था वह संकोचवश रह गई ।” 
अपने अनुज के सुख से संकोच की बात सुन, हलल के मुख पर स्नेह-सिक्‍त 
ग्रात्मीयत्ता का भाव सहज रूप में खेल उठा, और विचारों अथवा दायित्व भार के 
कारण उसके मुख पर पहले जो एक गाम्भीयें विशेष छाया हुग्रा था, वह भी जैसे 
उसी में विल्ीन हो गया । 
विहलल उसकी श्रोर नेब्रकोरों से देखते हुए आगे बोला---“बंधुव र, भत्ता वह 
नीतिकार कौन था; जिसने कभी कहा था कि राजपुत्र हिसक भेड़िये के समान होते 
हैं । क्‍यों बन्धुवर, क्या उप़ने उचित नहीं कहा था ? ” 
धटनापूर्णं प्रस्तुत प्रसंग में विहल्ल के मुख से निकली उतत बात को सुन, 
हलल मत ही मन उसे स्वीकार कर उठा । तो भी वह प्रकट में हँस पड़ा । बोला-- 
“ग्रायुष्मानू, वह नीतिकार अ्रवध्य' ही कोई ब्राह्मणापुत्र रहा होगा | तभी तो उसने 
किसी श्रपवाद मात्र को ही अपनी दृढ़ धारणा बना, उसे अंततः अपने सिद्धान्त के सांचे 
में ढाल दिया और फिर श्रत्यन्त आत्मविश्वास से, सगव॑ उप्तकी ऐसी डॉंडी पीढ दी 
कि जैसे उसने प्रकृति के किसी बड़े महत्त्वपूर्ण रहस्य को खोज निकाला हो। पर 
कापुष्पान, सुझे तो ऐसा लगता है कि उस ब्राह्मण पुत्र ने अवश्य ही कुमार कोरिएक 
को देखा होगा, और बस उसी को देखकर अपनी धारणा घड़ ली होगी । भर जब 
तक उसकी विलक्षण, दूरदर्शी दृष्टि के ध्षम्मुख बन्धचुवर सिलव आए होंगे, तो उस 
समय तक वह अपने किसी प्राराष्य देव का ध्यान कर अ्रवद्य ही समाधि लगा बैठा 
होगा । 
इस पर बविहल्ल तत्परता से बोल उठा--/श्रद्धास्पद, जब राजपुत्र ही इतने 
महत्वाकांक्षी हो उठें, तो फिर भला उसमें किसी ब्राह्मण पुत्र का क्या दोपे हो सकता 
है ! उसने अवश्य ही कूछ ऐसा देखा होगा, तभी तो उसने यह कह दिया। इतने 
बड़े ज्वलंत तथ्य को किसी ब्राह्मण पुत्र ने बिसा किसी प्रमाण अथवा आधार के कह 
दिया होगा, ऐसा कप से मुझे संभव प्रतीत नहीं होता । 
हलल तनिक चिहँस बोला--आपुष्मान्‌, तो फिर मैं कहुँगा कि सभी राजपुत्र 
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तुम्हारी भांति केवल भोले होते हैं ।” 

तनिक रुक, हलल कुछ सोचता हुआ फ़िर बोल उठा--/मुक्के लगता है श्रायु« 
प्मान, जैसे एक तथ्य की ओर से तुम अभी तक अंधकार में ही हो ।” 

“झ्रौर वह कौन-सा तथ्य है बन्धुवर,” विहलल ने उत्सुकता से पूछा। 

हुल्‍ल को अपने मुख से निकली बात पर जैसे कुछ पशचाताप का सा श्रनुभव 
हुआ । मगध शाज्य की ज्वलंत रांजनीति के जिस रहस्यपूर्ण विवाद को वह गत कई 
बर्षों से श्रपने इस अबोध श्रनुज से छिपाता आ रहा था, जैसे वह श्राज बलातू ही 
उसके मुख से प्रकट होने को उद्यत हो उठा । परन्तु भ्रव उससे श्लौर अधिक छिपाना 
भी उसे उचित न लगा । वह सोचने लगा---मैंने छसे अ्रव तक प्रकारण ही इस 
सभी बातों की ओर से अ्रंघकार में रखा । फिर भी वह भ्रव भी मत ही भन एक 
निदचय कर उठा; और उसका वह निरचय था--सम्राट के बन्दी बता लिए जाने 
की बात में उसके सम्मुख बिल्कुल ही तो प्रकट नहीं करूगा, उक्षका संकेत भी नहीं 
दूंगा; अन्यथा वह अत्यन्त शोकामिभूत हो उठेगा, या फिर क्रोघावेश में राजगृह की 
झोर ही लौट लेगा । मुझ पर विदधासघात का शारोप श्रलग लगायेगा ?” श्रत॥ पुन: 
प्रसंग के मुख्य प्रवाह की ही श्रोर बढ़ वह बोला--“आायुष्मान्‌, वास्तव में में तो अपने 
ही राजप्रासाद की इस उथल-पुथल के सम्बन्ध में कुछ पूछ रहा था । पूछ रहा था कि 
नया तुम्हारी दृष्टि में यह सारा प्रपंच केवल कुमार कोशिक का ही है ? ” 

कुमार विहल्‍्ल के अन्तर में बंठी दृढ़ धारणा जैसे स्वतः ध्वनित हो उठी | वह 
तत्परता से बोला--'सो तो सर्वंविदित है, धन्ध॒वर ! क्‍या अब इसमें क्री कोई विचा- 
रने की बात शेष रह गई है ? ” 

“तो फिर में यह कहूँगा आयुष्मान्‌, तुमने निविचत ही अपने श्रन्दर एक बहुत 
बड़े भ्रम को पाल रखा है ।” यह कह हलल्‍ल एक हल्का सा ठद्ठाका' दे हँस उठा; किन्तु 
फिर शीघ्र ही उसकी मुख मुद्रा गंभीर हो उठी । वह बोला--“तो सुनो आयुष्मान्‌, 
उत्तराधिकार की दुष्टि से मगध के राज-सिंहासम पर बैठने का केवल कुमार कोशिक 
को ही अधिकार है । परन्तु हुआ क्या ? समासद बन्धुवर सिलव को मगध के राज- 
ब्रिहासन पर झासीन करने के पक्ष में थे। कारण, उन सभी की दृष्टि में कुमार 
कोणिक ऋ र है। यधपि कुमार कोणिक ने अंग सदृश शक्तिशाली राज्य को परास्त 
कर अपने उत्तराधिकार की योग्यता का परिचय दे दिया था। किन्तु योग्यता और 
बात है और स्वभाव दूसरी ; अंग विजय पर सभासकदों ने निश्बय ही भारी हर्ष प्रकट 
किया था और कुमार कोरिक की मुक्त कण्ठ से सराहवा भी की थी, किन्तु साथ हीं 
वे मन ही मन एक भौर बात को देख भयभीत भी हो उठे। कदाचित इसी भय के 
कारण सभासदों ने सम्राट को एक परामरशे दिया, और यह परामर्श था कि कुमार 
कोशिक को अंग का राज्यपाल बना दिया जाए। जानते हो, स्भासदों के इस 
परामर्द्ा में क्या रहस्य गरसित था ? बह रहस्य था, कुमार .कोणिक को राजगुद्द के 
राजनीतिक मंच से हटाना और उप पर बन्धुबर सिलव को लाना। कुमार कोशिक 
संभवत: प्रारम्भ में इस बात को नहीं समक्त सके, तभी तो सहषे वहां चले गए ।” 

विहल्ल इन सभी बातों को बड़े ध्यान से सुत रहा था | श्रग्मज को मुख्य प्रवाह 
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से कूछ अलग हटते देख, वह जैसे हस्तक्षेतर कर उत्सुकता के साथ पूछ उठा-- बन्धु- 
बर, किन्तु आप यह बताना तो भूल ही गए कि सभासद राजमृह के रंगमंच से कुपार 
कोशिक को क्‍यों हटाना चाहते थे और कुमार कोशिक का वह कौनन्सा दूमरा स्वरूप 
था, जो उनकी योग्यता के गाथ-साथ प्रकट हो उठा ।” 

हल्ल जैसे कुछ सोच, बोला-- 'आयुष्मानू, उस स्वकृप को जानने से पूर्व एक 
भ्रन्य बात का जात लेना भी आ्रावश्यक है । वास्तव में साम्राम्य विस्तार के प्रति उत्साह 
प्रजा का नहीं होता, वरन्‌ वहू स्त्रयं राजा की ही महत्त्वाकांक्षा होती है | औौर उसकी 
इस महत्तवाकरांक्षा के क्रियान्यम का सवपे झधिक भार, जानते हो, किस पर पड़ता है ? ” 

हल्ल के इस प्रश्न के उतर में विहल्ल मौन रह केवल कौतूहुल से उतकी ओर देखता 
रहा । हल्ल ने अपने प्रदम का आप ही उत्तर दे, उपे बताया--आयुप्मान, साम्राज्य 
विस्तार का सबसे अधिक भार निरीह प्रजा पर पड़ता है और वह करों के भारी बोस 
से कराह उठती है ।” 

“क्यों बन्धुवर ?” बिहलल्‍्ल के सुख से प्रदत्त निकल गया । हल्ल आत्मीयता की 
सी हँसी हँसते हुए बोला---किसी राज्य को जीतना कोई सरल बात नहीं आयुष्पान्‌, 
उसके लिए अ्धिकाधिक संख्या सें सैनिक रखने होते हैं, उन्हें वेतत देना होता है, प्रौर 
सच पूछो तो उन्हें जामाताग्रों की तरह दुलार कर पालना होता है | फिर शस्त्रों पर 
होने वाला भारी व्यय । किप्ती भी राज्य को आत्मरक्षा के लिए जिसमे शस्तों की प्राव- 
इयकता होती है, श्राकमण के लिए उनकी श्रावश्यकता कई ग्रुनी बढ़ जाती है। फिर 
हाथी, अश्व सभी कुछ तो चाहिएँ । श्तः प्रजा स्व॒भावतः साम्राज्य विस्तार की विरोधी 
होती है और झपनी इसी विरोध पूर्ण भावना के साथ जब वह देखती है कि मानत्रीय 
मान्यताओं का भी अतिक्रमण क्रिया जा रहा है तो वह क्षुव्ध हो उठती है । कुमार 
कोरिएक ने झग के राज प्रासाद में कूछ ऐसा ही किया था; अंगराज विरूधक की सृशंस 
हत्या तो की ही गई थी, उसकी एकमात्र पुत्री के साथ भी...... 7 

प्रसंगवश झाई यह बात हहल के कण्ठ तक ही आकर झुक गईं। मुख से 
नहीं निकल सकी । विहुल्न को वह सब कुछ जानने की भी जिज्ञासा हुई, परन्तु जैसे 
संकेत ही से वह सब कुछ समभ गया । हल्‍ल फिर बोल उठा--तो आखष्यमान्‌, कमार 
कोशिक ने मगध की यद्यपि इतनी सेवा की, फिर भी वह सभासदों को प्रभावित करने 
में ग्रसमर्थ रहा | वास्तव में समासद उम्नके प्रत्ति संदिर्य हो उठे । उनकी धारणा बन 
गईं कि कुमार कोशिक सिंहासन आछढ़ होते ही स्वेच्छाचारी हो उठेगा | और 
स्वेच्छाधारी राजा क्‍या अपनी ही प्रजा पर अनाचार नहीं कर सकता ! अतः वे सभी 
कुपार सिलव को उतके स्थान पर बैठाता चाहते थे |” 

यह कह हल्ल जैसे पुनः कुछ सोचने में व्यस्त हो गया । विहल्ल को लगा, अ्रग्रज 
ने प्रसंग को जैत मंझधार ही में छोड़ दिया है। उसके मुख पर उत्सुकता का भाव 
प्रयाढ़ हो उठा । पूछते लगा---“श्रौर फिर क्या हुआ, बस्घुबर ? ' 

हल्‍ल ने तनिक विहल्ल की शोर देख, कहा--आयुष्मात्‌, फिर इस सब के 
मध्य मगध के राजनीतिक मंच पर एक नए पात्र का ग्रागमन हुआ जानते हो वह कौन' 
है ?” फिर स्वयं ही उसका उत्तर देते हुए हलल बोल उठा--/और आयुष्मान्‌, बह पात्र 


१२० वैशाली की दत्तक पूत्री 


कोई झ्न्य नहीं वरन्‌ स्वयं आचार बर्षकार ही हैं । ” 

“किन्तु वह तो राज्य की सेवा में न जाने कब से हैं, बन्धुवर ।” विह॒ल्ल ने 
जिज्ञासा का सा भाव प्रकट करते हुए कहा । 

हल्ल किचिंत मुस्कान के साथ बोला--अ्रायुष्मान्‌, भेरे ऐसा कहने का यह 
तात्पय नहीं कि उससे पूर्व वह था ही नहीं। वह था, परन्तु जिस प्रकार किसी नाटक के 
पात्रों का महत्व केवल तभी प्रकट होता है, जब कि वे मंच पर पाते हैं, उसी प्रकार इस 
प्रस्तुत घटना-प्रवाह में उसका विशेष स्वकूप अभी सम्मुख आ सका है। वस्तुतः यदि इस 
सब का सूतधार उस्ते ही कहा जाए तो किचित भी श्रतिशयोवित न होगी । उसने सोचा 
कि यदि कुपार कोशिक को उत्तराधिकार से वंचित कर कुमार सिलव को उसके स्थान 
पर बैठाया गया, और वह भी सभासदों कै कहने से, तो यह राजतन्त्र की सुस्थापित 
परम्परा में सर्वधा एक नया मोड़ होगा। वह निश्चित ही वैशाली के गशत्तच्त्र और राज- 
तस्त्र के सध्य की ही कोई दिशा होती ! फिर, उसे एक दूसरा भय श्रौर भी तो था ; 
भ्रौर उत्का वह भय यह था कि शासन सत्ता का सारा सूत्र पुरोहित कुलों के हाथ से 
छिन सभासदों के हाथों में पहुँच जायगा और इस प्रकार पुरोहित कूल प्रभाव हीच हो 
रहेंगे। श्रतः वह कुमार कोरि[क को सचेष्ट कर उठा झौर सावधान कर उठा उसे पितृ- 
बर को एक नह श्रास्था की ओर से । झ्रायुष्मान्‌, जानते हो पितृवर की यह नई आस्था 
क्या थी ? यह श्रास्था थी, बौद्ध-संघ की ओर पितृवर का आक्ृष्ठ होना, और फिर 
अपने राजतस्त्र की ओर से उदासीव हो गणतन्त्र की श्रोर अग्रसर होना । सभासदों के 
परामशे पर सिलव को सिंहासन पर बैठाना निश्चित ही उप्ती दिशा में एक पग था। औरं 
फिर, इसी मध्य इस घटना प्रवाह में एक अन्य व्यक्ति का उदय हुप्ना, भौर वह है महात्मा 
बुद्ध का एक प्रमुख शिष्पय--देवदत्त |” 

यह कह हल्‍ल कुछ रुक गया। विहलल्‍ल चकित हुआ्ना सा उसकी श्रोर देखता रहा 
श्रौर सोचता रहा कि आख़िर इस सारे ज्वलंत विवाद में स्वयं बन्धुवर हल्ल किस पक्ष 
विश्येष के प्रतिपादक हैं। किन्तु इस घार उसके मुख से देवदत्त का नाम सुन उसका 
कौतूहल और प्रगाढ़ हो उठा । पूछने लगा--'और फिर क्‍या हुप्ना, बन्धुवर ?” 

इस पर हलल्‍ल बोला---“आयुष्मान्‌ राजनीति में कभी भी स्पष्ट कुछ नहीं होता, 
उसका तो अनुमानों के बल पर बस विश्लेषण किया जा सकता है ; और इस समय में 
वही विश्लेषण कर रहा हूँ। भ्ौर में जो कुछ भी विश्लेषण कर सका हूँ, उसके आधार 
पर सहज ही में कहा जा सकता है कि वर्षकार और देवदत्त इस सारे प्रपंच में एक दुसरे 
के पूरक बन उठे तथा उन दोनों के मध्य कुमार कोणिक निमित्त मात्र बत कर रह 
गए हैं 

“वह कैसे ?” विहल्ल कौतूहलब॒श तत्परता से प्रइन कर उठा । हलल्‍ल कहता 
चला- वह इस प्रकार झायुष्मान्‌, कि जिस कार्य को वर्षकार परिस्थितियों वश नहीं 
करा पा रहा था; वह देवदत्त ने श्र कुमार कोणिक से सहज ही में करा लिया । वर्ष- 
कार के लिए भ्रब पितृवर सर्वथा असह्य थे, तो भी वह उन्हें मार्ग से हटाने का कोई 
उपाग्र नहीं सोच पा रहा था। उसने कुमार कोशिक को निस्संदेह पूर्णतः अपने विश्वास 
में ले लिया था, फिर भी एक पुत्र को पिता की हत्या के लिए प्रेरित करना कोई सहज 


वैशाली की दत्तक पूत्री १३१ 


बात नहीं, अतएवं यह वात उसके मन में होने पर भी वह कह नहीं सका । फलस्वरूप 
उसकी योजना में गतिरोध का सा वातावरण बनता चलता ; और इसी ग़तिरोध को 
दूर किया देवदत्त ने आकर । उधर, देवदत्त के आते ही वर्षकार प्रकट में कुमार कोणिक 
से कूछ हट गया और महाराज को देवदत्त की सभी योजनाओ्रों के विरुद्ध सावधान कर 
उनका विश्वास पान् बता रहा। आयुष्मान्‌, स्मरण है तुम्हें वह घटना, जब एक विन 
मध्याह्ष में कुमार कोशिक को पितृवर की हत्या के प्रयास में पकड़ लिया गया था और 
फिर साथ ही उन्हें मुक्त करा दिया गया था । यही नहीं, वर्षकार ने महाराज को परा- 
मशों दे राजगृह को छोड़ शेष सभी राज्य कुमार कोणिक को भी दिलवा दिया था।” 

विहलल्‍ल को जसे, इन सभी बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा धा। उसे वे 
केवल कौतूहल पूर्ण ही प्रतीत हुईं । परन्तु चूंकि वह सभी कुछ स्वयं अपने श्रग्रज, और 
वह भी एक ऐसे भ्रभ्रज से, जिसके प्रति उसके मन में प्रगाढ़ आस्था भाव था, सुन रहा 
था, अतः विश्वास होता चला। तो भी वह उत्सुकतावश पूछ ही उठा--“और यह भी 
कैसी अद्भुत बात है कि वर्षकार एक ओर तो कुमार कोशिक को उकसा रहा है, और 
दूसरी ओर जब वह महाराज की हत्या कर उसी के लक्ष्य की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त 
करने के लिए उद्यत हुआ तो उसने यह भेद महाराज पर ही प्रगट कर दिया ? ! 

हलल ने इस पर तनिक हँसते हुए कहा--“आयुष्मान्‌, बस यही तो राजनीति 
है । वास्तव में प्रमात्य वर्षकार का लक्ष्य राजसिहासन पर कुमार कोणिक को प्रतिष्ठा- 
पित कर एकछत्र राज्य की कल्पता को साकार करता है और उसके लिए यह ग्राव- 
इयक है कि मगध का राज्य सर्वथा अखण्ड बना रहे । पर यह तभी संभव है जबकि 
समभासदों एवं प्रजाजनों की शोर से प्रत्यक्ष में कोई विरोध नः हो, श्रन्यथा तनिक-सी 
भूल पर विद्रोह तक भी हो सकता है। उस सभी कुछ से बच निकलने के लिए वर्षकार 
का यह प्रयास है ।” 

“परन्तु श्रब तो विद्रोह की स्थिति स्पष्ट ही सम्मुख है!” विहल्ल ने जैसे तके 
प्रस्तुत किया । 

हलल्‍ल ने कहा--/कसी भी भयंकर स्थिति क्‍यों न बने, वर्षकार पर प्रत्यक्ष सें 
कोई दोष भ्राता असंभव है | वह सारा दोप देबदत्त के ही तो सिर पर मढ़ देगा; और 
वह अपने को ही नहीं, वरन्‌ झपने साथ में कुमार कोरिक को भी सुरक्षित रूप में बचा 
ले जाएगा। यही कारण है कि वर्षकार देवदत्त का घोर विरोधी होते हुए भी उसके 
प्रति सहिष्णु है । क्यों ? क्‍योंकि उसकी दृष्टि में वह अ्रनिवारय है, और वह एक प्रकार 
से उसी की योजना को श्रागे बढ़ा रहा है ।” 

इसी मध्य सहसा मार्ग में श्राए एक नद ने सेचनक की गति को अ्रवरुद्ध कर 
दिया । उधर विहलल को कुछ क्षूधा पीड़ा भी अनुभव हुई । अ्रतएवं उसने हलल्‍्ल से 
कहा --“बंधुवर, भ्रब तो कुछ खाने को मिलना चाहिए; क्षुधा पीड़ा श्रधिकाधिक असह- 
नीय होती जा रही है ।” हलल्‍्ल ते समस्या के समाधान स्वरूप इधर-उधर देखा तथा 
तत्पद्चात्‌ विहल्ल को सांत्वाना देते हुए कहा-- 'आायुष्मानू, बस तनिक शभ्रौर ठहर 
जाओ । इस नद को पार करने के पश्चात्‌ कोई चार कोस पर एक झऔर बन आयगा; 
उसमें प्रविष्ट होते ही एक भ्रश्वारोही को सिंहपाद सैनिकों पर दृष्टि रखने के लिए 
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छोड़, हम कोई आंखेट कर लेंगे ।” 

क्षुधा पीड़ा से विहलल्‍्ल के सुख पर मैराइय-सा छा गया था, किन्तु हंलल्‍्ल के 
श्राववासन से बह पुत्र: प्रदीप्त हो उठा । और साथ ही विद्युत गति से उस्तके मस्तिष्क 
में एक प्रश्त और आकर टकरा गया । परन्तु वहु तत्क्षण उसे पूछ नहीं सका । 

सेचनक जब मध्य प्रवाह में पहुँच, सहसा खड़ा हो गया तो हलल्‍ल को लगा, 
वहाँ जल अधिक गहरा है। यह देख उसकी मुख मुद्रा चिता ग्रस्त हो उठी । विहृल्ल' 
का सुख भी पूर्णतः निस्तेज हो गया और साथ में आए अश्वारोही भी निःसहाय से दीखने 
लगे। इसी मध्य उनके कातों से किसी की ध्वनि श्रा टकराई, जिस्ले सुन सभी जैसे सचेष्ट 
हो उठे । किस्तु सेचनक केवल सचेष्ट होकर ही नहीं रह गया; वह जल पर तैरता-स्ता 
दिखाई दिया । महाबत भी वत्परता से अम्बारी पर आ राजकुमारों के ही साथ बैठ 
गया । उधर, तठ पर खड़े अश्वारोही तत्परता से जल प्रवाह में कूद पड़े, श्रौर फिर 
न जाने वे सभी किस प्रकार उस प्रवाह में से मिकल, दूसरी ओर जा पहुँचे । वह 
ध्वनि और अ्धिकराधिक निकद श्राती प्रतीत हो रही थी, किन्तु श्रव जैसे उनमें से 
किसी के लिए भी चिन्ता का कोई कारण होय नहीं रह गया था। तो भी, सेचनक 
अब सीधा मार्ग छोड़ भिन्‍न पथ पर सरपट दौड़ लिया । 

विहल्ल के मस्तिष्क में जो प्रइन उठा था, उप्ते शव वह पूछने का साहस नेद्टों कुर 
सका । किस्तु हल्‍ल के मानस पटल पर एक प्रइव अवद्य उठ खड़ा छुप्ना । वस्तुतः उसके 
सम्मुख इस समय राजगृह के स्थान पर वैशाली की आन्तरिक स्थिति श्रा उपस्थित हुई 
थी । उस स्थिति पर मनन कर, वह जैसे संदिग्ध हों उठा । उसे लगा, भविष्य निश्चय 
ही अ्रदृष्ट है, यदि हम' वहाँ सकुशल पहुँच भी गए तो उस समय तक स्वयं वैशाली ने 
जाने क्‍या स्वरूप ग्रहणा कर ले । उसका क्षितिज भी तो भ्राज गृह युद्ध के काले मेघों से 
आहछन्न है । 

श्रीर, कुमार कोरिएक स्वयं अपनी वाहिनियों को ले वैशाली की शोर प्रस्थान भी 
कर चुका है, इस समय हल्‍ल इसकी कल्पना तक भी न कर सका । 





बोस 





छाए उस दिन बैशाली के कला प्रांगण में देवी शिष्या का नृत्य अविराम गति से 
मब्यरात्रि के पश्चात्‌ भी पूरे एक प्रहर तक चलता रहा था। ज्येष्ठ मास 
के शुक्ल पक्ष की जवोदशी का चन्द्रमा अपता स्वाभाविक निर्मल सुहास्य छिटकाता, 
थिथराता कब आची से पश्चिम दिशा में पहुँच गया, दर्शक समुदाय को इसका भान 
तक भी नहीं हुआ । रात्रि का यह लगभग ढाई प्रहर मानों एक पत्र के समाच उनके 
शीर्ष पर से उतर गया, पर जैंसे उम्तके पश्चात्‌ भी बें देवी शिष्या के नृत्य के प्रति 
लालायित ही बने रहे । 

मध्य रात्रि तक दो सौम्य मुखी देवी शिष्या सर्वया सामान्य गति से नृत्य 
करती रही, परन्तु उसके पश्चात्‌ उसे किचित क्लांति का अनुभव होने लगा। अतएव 
वह जब 'पुनः-पुन:' के अनुरोध पर इस बार फिर मंच पर दर्शकजनों के सम्मुख 
उपस्थित हुई तो उसने मन ही मन यह अनुमान लगाया था कि आज के भ्रायोजन का 
सम्भवत्ः यही अन्तिम नृत्य' होगा, परन्तु उसके समाप्त होते-होते पहले तो “भन्य- 
धन्य” के उच्चारण से सारा प्रांगण गूंज उठा, तथा तत्पश्चात्‌ “पुत्र:-पुनः” का अनरोध 
साकार रूप में उसके सम्मुख झा उपस्थित हुआ । और, विनयात्रेक से चतमस्तक देवी 
शिष्या को दर्शकों का यह अनुरोध भी स्वीकार करता पड़ा। 

भौर जब इस बार का नृत्य भी समाप्त हुआ तो दरश्शोकगरा जैसे यही भूल 
गए कि उन्होंने पहले भी कोई अनुरोध किया था। अतएव फिर वही हुआ । और 
पुनरावृत्ति का यह क्रम सहज ही में एक प्रहर का समय और खींच ले गया। 

ग्रत्त में गणाध्यक्ष के इंगित पर देवी शिष्या के भ्रभिभावक श्राचार्य शिष्य 
ने अंतर के वितय भाव से नत मस्तक हो, दशक जनों से और अनुरोध न करने की 
थाचना की । दर्शक जनों ते झाचार्य शिष्य का अनुरोध तो स्वीकार कर लिया परन्तु 
उनमें से अधिकांश ने खड़े हो निस्‍्संकोंच भाव से प्रस्ताव किया--“आये, यदि गअब' 
यह आयोजन नित्य सब्ध्य। ही हुआ करे ती हम सभी लिज का प्रहोभाग्य समझेंगे |” 
तल्पक्चातू, प्रायः सभी ने मुक्तकण्ठ से इसका समर्थत कर प्ल्ताव को जो बल प्रदान! 
किया तो आचार्य शिष्या ते समुस्कान नेत्रकोरों से देवी शिष्या की श्रोर देख उप्तकी 
अनुमति चाही, भौर अनुमति स्वरूप देवी शिष्या के क्लांत-प्रायः मुख पर भी एक मौन 
मुस्कान व्याप्त हो उठी । ह 

परन्तु देवी शिष्या के नृत्य कौशल के प्रति दर्शक जवों के इस उत्साह को देख 
गणाध्यक्ष चेटक के हृदय में एक भिन्‍त भावना ही आकर सिहर यई। और वह 
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दर्शक जनों के भ्रधिकाधिक उत्साह को देख भ्रगाढ़ होती चली । यूँ प्रगट में वे भी 
अन्य की भांति देवी शिष्या के नृत्य को मन्त्र-मुग्ध हुए देखते रहे, परन्तु उनके अंतर 
के किसी कोने में बैठा हुआ झन्यमनस्क भाव यदा-कदा अपना शीर्ष उठा उस विशिष्ट 
आसन की शोर देख लेता, जिस पर कि कभी देवी झाम्पाली के नृत्य समाज में गरा*« 
संवाहक सामनन्‍्त भंजदेव आकर बैठा करते थे। उन्हें गणसंबाहक की अन्तुपस्थिति 
अत्यन्त खल रही थी, जो कभी-कभी सहज हा में व्यथा में परिणत हो उठती । 
सुरक्षा प्रधान आचाये शिष्य तो श्रायोजन की सफलता पर भारी गये का ही अनु- 
भव करता रहा । परन्तु इसी मध्य उसकी दृष्टि किसी प्रकार उचट, एक दृश्य विशेष 
पर जो पड़ी तो वह मन ही मन्त व्याकुल हुए बिना न रह सका। जहाँ वह बंठा था, 
वहाँ से केवल कुछ अन्तर पर ही मानों सभी की दृष्टि बचा एक युगल बंठा था, जिसे 
उसने भली भांति पहचान लिया ) उनमें से एक तो स्वयं कुमारी चारुस्मिता ही थी, 
जिसका मुख सौष्टव उसे अब भी बरबस अपनी ओर खींच रहा था। परन्तु इसी के 
साथ जब उत्ते उसके साथ बैठे युवक को देखा तो उस पर जैसे एक विद्युताघात होकर 
रह गया । और इस प्रकार आहत हुआ उत्तका हृदय आतेनाद कर उठा। वास्तव में 
कुमारी चारुस्मिता के साथ गणसंवाहक सामन्‍्त भंजदेव का पुत्र अ्खण्डदेव आया था । 
इससे पूर्व प्रांगशा में विचरणशील युगलों को देख उप्तका हृदय जितना प्रसन्न हुम्रा 
था, इस युगल विशेष को देख उसका हृदय उतना ही हाहाकार कर उठा । उसका मन 
हुआ कि वह किसी प्रकार श्रवसर निकाल उस सहज हृदया कुमारी चाहुस्मिता को 
सावधान कर श्राए। परन्तु किस श्रधिकार से ? तत्काल उसके मस्तिष्क में यह प्रदन 
आ टकराया। प्रश्म के उत्तर में वह विवद्तावश मौन हो बंठा रहा । परन्तु फिर 
भी थदा-कदा श्रन्तर के किसी गुद्मप्रांत से उठा एक श्राशंका भाव स्थूल रूप प्रहण 
कर उसके सम्मुख भ्रा उपस्थित होता, जिससे वह बुरी तरह सिहर उठता। 
नृत्य की परिस्तमाष्ति के पश्चात्‌ जब मंजरिका रथारूढ़ हो प्राचार्य शिष्य के 
साथ अपने प्रासाद की शोर प्रस्थित हुई तो उसके मुख पर एक खिन्‍न भाव था, जिसे 
ग्राचार्य शिष्य ने तत्क्षण उसका केवल निद्रालस्य समझे, उस पर विशेष ध्यान नहीं 
दिया । परन्तु वह कब तक उस शोर से उदासीन बत्ता रहता | देवी शिष्या के यहाँ 
से भारी संख्या में लौटते हुए पौर जनों की भीड़ में से इस समय उनका रथ होकर जा 
रहा था। भारी भीड़ थी, अतएव मार्ग में पग-पग पर गतिरोध था, जिस कारण 
उनका वाहन भी केवल मंद गति से, रुक-सक् कर ही चल पा रहां था। परन्तु चलने 
वालों का इस समय जैसे इस गतिरोध की ग्रोर तनिक भी ध्यान नहीं था भौर इस समय' 
उस शोर उनका ध्यान झाकधित करना भी व्यर्थ था| कारण, देवी शिष्या के नृत्य 
का रसास्वादन कर वे जिस परिणाम में भाव-विभोर हो उठे थे, उसी के प्रभाव में 
प्राकष्ठ ड्बे वे वार्ता व्यस्त थे, जिसे झाचाये शिप्य अत्यन्त मनोयोग,से सुन रहा था। रथ 
रुक-रुक कर चल रहा था, अलएव वे जो कुछ भी अपना मंतव्य प्रगट कर रहे थे, 
उन्हें वह स्पष्ट सुत पा रहा था । परन्तु वैशालिकों ने इस समय पारस्परिक बाद- 
बिवाद की जो सीमा निर्धारण की हुई थी, उस पर उसे मन ही मन आइचर्य हुए 
बिना न रहा । वे देवी शिष्या के केवल नृत्य कौशल को ही अपने वाद-विवाद का 
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विषय बनाए हुए थे। यदि कोई उसकी भाव भंगिमाओं पर अपना मत प्रकट करता तो 
दूसरा उसके अंग-चालन की गति को अपने मतव्य का सुख्य विषय बनाए हुए था। 
कोई-कोई उसकी सुगठित स्थूल देह पर ही टीका टिप्पणी कर उठता श्रौर फिर उसकी 
देवी आरज्रपाली की कमनीयता से तुलना करता; कोई उसके अत्यधिक संकोच भाव 
को एक भयंकर न्रूटि बताए बिना न रह पाता । परल्तु उस्ती के प्रत्युत्ञर स्वरूप उसके 
साथ चलता हुश्ना कोई श्रन्य व्यक्ति सहसा प्रइनन कर उठता--"और उसके विनय भाव 
के सम्बन्ध में भला तुम्हारी क्या धारणा है, बन्धुवर ?” तब, इसके उत्तर में जैसे 
पहले वाले व्यक्ति को विवद्ञ हो कहना पड़ता--बन्बुवर, निश्संदेह प्रशंप्नीय है ।” 
और फिर उसके मुख से यह सुन प्रइतकर्त्ता हँसे बिना न रहता । परिहास स्िक्‍्त सौहादे 
से वह कहता--,भरे बन्धु, तुम फिर यह क्‍यों भूले जा रहे हों कि यदि संकोच न 
होता तो यह विनय कहाँ से श्राता ।/ इस पर पहले वाला टिप्पणी कर्ता जैसे परास्त 
हो रहता । 

आचार शिष्य देवी शिष्या के नृत्य कौशल के प्रति जन-मानस की इस सज- 
गता को देख मत ही मन प्रसन्‍न हो उठा। श्रपने से बोला--'बैशाली स्म्ताज की कदा- 
चित यही वह ॒सजीवता है, जिसे देखने के लिए ही सम्मवत: पूज्यपाद आचार्य बहु- 
लाइव ने मुझे यहाँ भेजा हो ।” सहसा, ध्यान भंग कर उसने नेन्नकारों से मंजरिका की 
शोर देखा । वह उसी पूर्वबत उपेक्षा भाव से, मूतिवत हो मानों रथ में खिची चली जा' 
रही थी ; भ्रथवा रात्रि के इस प्रहर में भी जनोत्साह से लहराते उस राजपथ पर वह 
रथ स्वयं ही उसे खींचे ले जा रहा था। उसे इस जड़-हूप में देख झ्राचार्य शिष्य गम्भीर 
हो उठा भौर भ्रन्तर में एक साथ ही कई प्रइन उठ उसके मानस से टकराने लगे। श्रौर 
उसका विवेक सजग हो आत्मविश्लेषण में तल्‍लीन हो रहा, परन्तु किसी तिष्कर्ष पर 
पहुँचने से पूर्व ही भ्रत्तर के किसी गुह्य प्रान्त से उठा एक प्रश्ल साकार रूप में उसके 
नेत्रों के सम्मुख भ्रा उपस्थित हुआ । उसने देखा कि उसी के रथ के पीछे-पीछे एक ही' 
बाहन में बैठे श्रेष्ठीपुत्र श्रेणिय रत्न एवं उसके ग्रुरुबन्धू सेनापति सिंह तथा प्राचार्य 
दुहिता देवी रोहिणी सभी तो चले झा रहे हैं। फिर भी किसी प्रकार साहस कर, 
उसने मानों सभी की दृष्टि बचा, कुमारी मंजरिका का हाथ अपने हाथ में ले लिया । 
किस्तु कुमारी मंजरिका पूर्ववत मौन रहू, बाहर की ओर हो दृष्टि गड़ाए बंठी रही । 
तो भी उसकी इस भाव मुद्रा से आचार्य शिष्य क्रिचित भी हतोत्साहित नहीं हुआ । 
वह धीरे-धीरे कुमारी मंजरिका के हाथ को सहलाने में व्यस्त हो उठा । वास्तव में जो 
प्रश्न वह मंजरिका से क्रिया चाहता था वह मन ही मत उसकी भूमिका का प्रति« 
पादत कर रहा था। परन्तु किसी भी स्थिति में उप्तकी विचार श्वृंत्रला परिपक्व हो, 
निस्संकोच प्रदनन का रूप ग्रहण नहीं कर सकी । अतएवं विवशता से उसने प्रवाह को 
तनिक बदलते हुए धीमे से कह/-- शुसे ! 

यह कह उसने इस वार प्त्यन्त ध्यान से संजरिका की झोर देखा । 

परन्तु मंजरिका उत्तर में पूर्ववत मौन ही रही | अतएव' आचार्य शिष्य ने सिरु- 
पाय स्लान मुख से उसकी ओर पुनः देखा और फिर किसी भ्रन्तश्रेरणा से प्रेरित हो 
मंजरिका को सम्बोधित कर कहा--“सौम्ये ! / 
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मंजरिका इस बार भी मौन ही रही, श्रतएवं इस प्रकार यतिरोध की सीए्थि ति 
उत्पन्न हुई वेख उशे पराभव का सा अनुमव हुआ, जिससे मुख पर खित्तता का भाव 
ध्याप्त हो उठा । परन्तु दूसरे ही क्षण अपने मुख पर सुहास्य का भाव ला, वह बोला--- 
बाभे ! तक्षशिला में एक बार क्‍या हुआ कि मेरे एक सहपाठी ने, जो सोभाग्य से मेरा 
अन्यतम मित्र भी था, अत्यन्त सनोयोग से एक प्रस्तर मूर्ति बयाई । केवल कूछ दिन 
पूत्र तक जिस पाषाण खण्ड की ओर किसी का ध्यान तक नहीं जादा था, और यदि 
जाता भी तो उससे बच निकलता था, वही मेरे मित्र के हाथों से कट-छट कर इतना 
संबर उठा कि बरबस सभी का ध्याव उस और हो लेता । केबल छात्र ही नहीं, शुरू 
जन भी एकाग्र चित्त हो उप्चकी शोर देखते रह जाते और सभी सुकत कण्ठ से उसकी 
प्रशंसा कर भेरे मित्र के कला कौशल को भी सराहते | में भी विस्मय से दाँतों तले 
ग्रगुली दबा उसकी झोर निष्पलक हुआ देखता रहता । परन्तु एक दिन म॑ जाने क्‍यों 
सभी की उपस्थिति में उस मृति को देख मुझे हंशी-सी आ गई ।” यह कह आचार्य 
शिष्य सहसा रुक गया । परन्तु इसी मध्य जिज्ञासा वश मंजरिका के मस्त से मानों बज़ात 
प्रश्न निकल गया-- हँसी क्‍यों आरा गई, आचार्य शिष्य ? ” 

आचार्य शिप्य ने इस पर किचित्‌ भी प्रफुल्लता अथवा किसी भाव विशेष को 
प्रक८ न कर सर्वेथा सहज ढंग' से कहा--श्रेप्टीपुत्री, वास्तव में मुझे उसे हँसते देखकर 
हँसी आ गई थी।” 

इस पर मंजरिका मे तनिक विस्पय का भाव दिखाते हुए कहा--“आाचार्य 
शिष्य, भला यह केसे सम्भव हो सकता है ? कहीं प्रस्तर मूति भी हँस सकती है ? ” 

उत्तर में आचाये शिष्य तुरन्त बोल उठा--क्यों, इसमें विस्मय की क्या बात 
है | क्या प्रस्तर मूर्ति हेस नहीं सकती ? मैंने उसे सचमुच ही हँसते हुए देखा था ॥” 
आचाय॑ शिष्य के मुख पर जैसे श्रात्म-विदवास की सी दुढ़ता उभर आाई। परन्तु मंजरिका 
को उस पर लेशमात्र भी विद्वास नहीं हुआ । वह प्रतिकार के भावावेश में बोल 
उठी--“आचाये शिष्य या तो असत्य बोल रहे हैं अथवा उन्हें तब भ्रम हुआ होगा।” 

इस पर आचाय शिष्य ठहाका दे हँस उठा तथा फिर सहसा हँसी को रोकते हुए 
बोला---“वास्तव में श्रेष्ठीपुत्री का कथंव उचित ही है। मैं असत्य भी बोल रहा हूँ, 
और भ्रम भी हुआ था।” यह कहते हुए उसने किचित भेदपूर्णे, प्रक्ृतिस्थ दृष्टि से उसकी 
ओर देखा । मंजरिका के मुख से जो कुछ अ्रनायास ही निकल गया थां, उसमे श्रत्र तक 
एकदम उसके मुक्त भाव को ही बदल दिया था । वह जो कुछ कह गई थी, उस्त पर उसे' 
स्वयं आरचय हो रहा था। भ्रतएवं मन ही मन कुछ-कुछ पश्चात्ताप मिश्चित लज्जा का 
सा अनुभव कर रहो थी । परन्तु साथ ही मौत भी न रह सकी । नेनकोरों से आवाये 
शिष्य की ओर देखती हुई बोली--'आचार्य शिष्य' | पर यह तो स्पष्ट ही अ्रसंगति 
हुई | भला असत्य के साथ भ्रम का मेल किस प्रकार सम्भव है ? ” 

गाचार्य शिष्य प्रत्युत्तर में तत्वरता से, परन्तु सर्वथा सहज ढंग में बोल उठा--- 
“सम्भव है, अ्रेष्ठी पुत्री यह भी ठीक कहती हों, परन्तु इस तथ्य को वो अस्वीकार नहीं 
करेंगी कि असत्य के कारण अ्म भी हो सकता है ।” 

यह कह आचार्य शिष्य ने साशय दृष्टि से मंजरिका की झोर देखा । मंजरिका 
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अभी भी उस शोर देख रठी थी, अतएव दृष्टि-संधि हो रही । परन्तु पराजय के सहज 
संकोच भाव से मंजरिका को अपनी दृष्टि शीघ्र ही नीचे करनी पड़ी। हाँ, किसी अन्तर 
भाव विशेष से उमके गंडस्थल का स्पर्श अवश्य हुप्रा; वह प्रगाढ़ लालिमा से उष्ण हो 
उठा । आचार्य शिष्य ने नी इस बार उसके हाथ को तनिक दवाते हुए कह्मा--शुमे 
मंजरिके, हम इस संसार में इन खुले नेत्रों से जो कुछ देखते हैं, वह सवा ही सत्य हो 
अनिवार्य तो नहीं, सत्य लो केवल प्रतीक्षा है।” यह कहते हुए उसने मंजरिका 
के हाथ को पूर्व से भी अधिक आत्म-विश्वास के साथ दबा दिया श्र फिर सहसा उसे 
उन्मुक्त कर अपती सारी देह समेट उत्तके शौर निकट हो लिया । मंजरिका के कपोलों 
की द्ालिमा और प्रगाढ़ हो उठी ; रोम-रोम में स्पंदन का संचार हो उठा । परख्तु 
साथ ही बह संकोच भाव से दबी-दवी प्रतिक्षण अधिकाधिक ध्वयं में सिकड़ती' जा रही' 
थी। उसके मन में झ्राथा, यह आचाय॑े शिष्य से क्षमा माँग ले, परन्तु इसी मध्य रथ 
हंसा रुक गया । वह राजपथ से कब प्रासाद के सिंह-्वार में प्रविष्ट हुआ और 
फिर कब द्वार मण्डप में था पहुँचा, इसका उसे पता ही नहीं चला । परन्तु, ग्राचार्ये 
शिष्य इस भोर से सवंधा अवगत था, अतएव वह मंजरिका की इस असावधाती पर , 
एक सीठी चुटको ले, हटके से हँस पड़ा । 
मंजरिका रथ से उतर बाचार्य शिष्य के हाथ का अ्वलम्ब ले अपने अन्तर में 
प्रस्फुटित उत्साह की तत्परता से सोपान पर अभी केवल दो पग ही रख पाईं थी कि 
इसी सध्य दुत गति से आता हुप्रा एक अ्रन्य वाहन भी सहसा द्वार मण्डप में आ रुका । 
उसकी ध्वनि सुन दोनों ही हतप्रभ हो रहे । यहाँ तक कि उन्हें एक दूसरे की ओर देखने 
का भी अवसर नहीं मिल सका | मंजरिका ने तत्परता से आचाय॑ शिष्य का हाथ छोड़ 
दिया और वह उससे तनिक दूर हट खड़ी हो गई । वह भ्रव भी चित्रवत हो द्वार मण्डप 
की ओर देख रही थी, तथा आचार्य शिष्य तो संकोचवश अपने में सिमटता ही जा रहा 
था कि इसी मध्य' रथ से उतर तीन भव्य आक्षत्ियाँ स्थित वदन उनकी शोर हो लीं । 
आचार्य शिष्य भी सोपान की ओर से सुख फेर उनकी ओर बढ़ लिया तथा उनके 
समीप जा अ्रभिवादन स्वरूप नतमस्तक होता खड़ा हो गया । 
ये तीनों राजपथ पर पीछे-पीछे श्राते महापौर श्रे शिय रत्त, सेनापति सिंह तथा 
उनकी पत्नी देवी रोहिएी के अतिरिक्त और कोई नहीं थे देवी रोहिणी के मुख पर 
अभी भी मुस्कान खेल रही थी तथा वह शेष दो की अपेक्षा पर्याप्त उत्साही प्रतीत हो 
रही थी । मंजरिका के अत्यन्त समीप जा उसने अत्यन्त आत्मीयता के सौहाद भाव से 
पुछा---/क्यों, कुमारी प्रसन्‍्त तो हो ?” मंजरिका उप्तके प्रदत्त का श्राशय समझ अपने 
में सौर संकुचित हो रही तथा उसी संकोच भार से उसके झोष्ठ छोर किचित मुस्कान 
से प्रसारित हो रहे । किसी प्रकार साहम्न कर उसे श्रत्यत्त धीमे स्वर में, जिसे कदा- 
चित्‌ वह स्वयं भी न सुब सकी हो, उत्तर दिया,-- हाँ, देवी की कृपा है ।” 
मंजरिका के इस उत्तर से देवी रोहिणी के मुख की हल्की मुस्कान भी कुछ 
प्रगाढ़ हो रही । फिर उसने आंच शिष्य की ओर मुख कर प्राय: उसी आत्मीय भाव 
से पूछा--“क्यों आयुष्मान्‌, वैद्याली में अ्रव मत तो लग गया ने ?” 
आचारये शिष्य प्रश्न के आत्मीय भाव का स्पर्श कर पुलकित हो उठा । चत मस्तक 
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हो प्रायः आदे कण्ठ से बोला-- देवी, यहाँ सभी का जो सहज स्नेह प्राप्त हुआ है, उसके 
सम्मुख तो देवलोक की कृपा भी तुच्छ है ।” 

परन्तु इसी मध्य महापौर श्रेणियरत्त ने परिवाद के से ढंग में कहा-« बन्धु« 
वर सिह, बन्धु ध्वजधर तो अपने कार्य में इतने दतचित्त हो उठे हैं कि दर्शन भी दुर्लभ 
हो गए है।” 

आचार्य शिष्य अपने स्वाभाविक संकोच भाद में उसका उत्तर देने को उद्यत ही 
हुआ था कि इपी मध्य सेनापति सिंह ने गर्व से ग्रीवा ऊपर उठा समुस्कान कहा--- 
“परन्तु, बन्बुवर श्रेणिय' तुम यह क्‍यों मूल जाते हो कि वह भी तो आ्राचारय बहुलाश्क 
का ही एक शिष्य है ।” 





इक्कोीस 





सु हृदय गणाध्यक्ष राजा चेटक देवी शिष्या के नृत्य कौशल एवं उमक्रे प्रति भारी 
जन उत्साह को देख ग्रत्यधिकर उल्लसित हो उठे ॥ देवी झ्राम्रपाली ने एक उपे- 
क्षिता-प्राय दासी कन्या को कला में इस प्रकार दीक्षित कर, वैशाली समाज के परम्परा- 
रूढ़ जीवन में जो यह अभिनव प्रयोग किया था, उसे इस परिमाण में फलीभूत होते 
देख नृत्य की समूची अ्रवधि में वह मत ही मन उस देवी स्व॒रूपा के प्रयास को सराहते 
रहे, भौर साथ ही सोचते रहे कि उपेक्षित दासों के उत्थान के सम्बन्ध में भ्रायुष्मान्‌ 
सिंह, देवी रोहिणी एवं महापौर श्रेणियरत्त प्रारम्भ ही से जो अपनी धारणा 
व्यक्त करते आ रहे थे, वह निश्संदेह भ्रक्षरशः: साकार रूप में भ्रा प्रकट हुई है। साथ ही, 
उन्हें इन सभी की यह युक्ति भी सर्वेथा तर्क संगत ही प्रतोत हुई कि मगध की बढ़ती 
हुईं साम्राज्य ल्विप्सा को देखते हुए वज्जिसंच की जन-शवित का नये सिरे से संगठन किया 
जाना न केवल वाँछनीय, वरन्‌ अत्यन्त अनिवायें भी है । परन्तु यह तभी संभव है 
जबकि दास वर्ग के रूप में नष्ट-विनष्ट होती हुई इस अपार जनराशि को सामान्य 
समाज में प्रविष्ट कर लिया जाए | गंगातट के जर्जर नाविक बेड़े को नवजीवन प्रदान 
कर सेनापति सिंह ने एक दिन जब वज्जिसंघ के गणमान्य कर्णघारों की अनौपचा- 
रिक मंन्नणा के मध्य सहसा यह विचार प्रग़द किया था तो उसे सुन सभी श्रवाक्‌ रह 
गए थे। कुछ को तो जैसे झपने कानों पर ही विश्वास नहीं हुम्ना; और कुछ ने जैसे 
हतप्रभ हो, सन्देह की दृष्टि से सेतापति सिंह की ओर देखा | अन्य की बात छोड़ो, सिह 
सेनापति के विचारों का सदा ही स्वागत करने वाले स्वयं गणाष्यक्ष को भी यह प्रस्ताव 
तहीं इचा था भर उसे सुन वह भारी दुविधा का अनुभव कर उठे थे। तो भी वह 
प्रपनते उच्च पदोचित गम्भीर भाव से उस समय|केवल मौन ही बैठे रहे । गशसंवाहुक 
सामन्त मंजदेव की तनी हुई भूकुटी की ओर देखने का भी जैसे उन्हें साहस नहीं हो 
सका । गोष्ठी कक्ष में उपस्थित श्रन्य समन्तों एवं श्रेष्ठी जतों की भी यही दशा हुई । 
उनकी मुख मुद्रा को देख तो तब कुछ ऐसा लगा, ज॑से कोई उन्हें भ्रनायास ही कचोंद 
गया हो और उस पर वे भअत्यधिक उत्तेजित हो उठे हों । पर प्िंह सेनापति अपने 
विचार-विशेष को प्रगट कर भत्यन्त धैय भाव से, मस्तक नत कर ऐसे बंठे रहे, जैसे 
उन्होंने कुछ भी तो भअ्रप्रत्याशित नहीं कहा । 
मंत्रणा गोष्ठी के विशिष्ट उच्चासन पर उस समय स्वयं गणाष्यक्ष ही भ्रासीन 
थे, परन्तु सभी उपस्थित जनों के उस गम्भीर रूप को देख बहु किसी से उस 
विचार-विशेष पर निज का मंतव्य प्रकट करने का अनुरोध न कर सके। अ्तएव 
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सभासदों से यक्‍त बहु कक्ष पर्याप्त समय तक मौनाछन्त ही रहा | हाँ, यदा-कदा कोई 
सामन्त अथवा श्रेप्ठीजन क्रोधाभिभत भमिश्वित तिर॒स्कार की दृष्टि से सेनापति सिंह 
की ओर अवश्य देख उठता । 

अत में एक दृढ़ परन्धु ओजपूर्ण कण्ठ स्वर ने कक्ष में छाए मौत को भंग किया | 
यह कण्ठ स्वर स्वयं गणसंवाहक का था। वह गशाध्यक्ष के समीप ही आासीन थे । 
सहसा उनके वाण्ठ स्वर को सून, सभी अपनी दृष्टि ऊपर उठा, उत्पुकता से उनकी 
श्रोर देख उठे । अपने उच्चपदोंचित गम्भीर स्वर को संयत करने का सा प्रयास करते 
हुए बह बोले---“आ्रायुप्मान्‌ सिंह, तुम्हारा यह प्रस्ताव तो सर्वेथा दायित्व हीवता का 
परिचायक है। उसे सुन मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं महाबलाधिकृत सदृश' 
गौरवशाजी पद के लिए छिसी ग्रन्य योग्य व्यक्ति की ही खोज न करनी पड़ जाए। 

गश[संदाहुक के सुख से यह सुन स्वयं सिंह तो सर्वेथा श्रप्रभावित रह, प्रकृतिस्थ 
ही रहे; परन्तु शेप सभी हंतप्रभ हुए बिना न रह सके। उन्हें लगा, सिह का प्रस्ताव तो 
अप्रत्याशित था ही, किन्तु गरासंचाहफ ने तो जंसे यह स्पष्ट चुनौती ही दे डाली । 
किसी ब्राशंका से वे सिहर से उठे और चिता से उनकी मुख आभा मलिन हो रही । 
कारण, सिंह ने तक्षशिला विद्यापीठ से वापस झा वज्जि यौवेयों का जिस ढंग से संग- 
ठन किया था, उसे सभी ने मुक्त कण्ठ से सराहा था । और मगध साम्राज्य लिप्सा को 
देखते हुए अब उस ओर से जो निरन्तर संक्रट दीख रहा था, उस स्थिति विश्ञेप में 
उनकी सेवा केवल अनिवार्य बचकर रह गई थी। फिर वह एक निर्वाचित पद था । 
अ्रतएवं उससे निश्चित ही एक नया संकट उत्पन्त होने की झ्राशंका बन उठी। इसके श्रलि- 
रिक्ति सिंह ने एक अन्य नया प्रयोग भी किया था। समगध के गत आक्रमण के समय, 
वैशाली की महिलाएं भी भ्राहत रोगियों की सेवा-सुश्रुपार्थ परिचारिकाग्रों के रूप में बुद्ध 
शिविरि में प्रविष्ट हो चुकी थीं । वैशाली के जीवन में यह भी सर्वथा अभिनव प्रयोग 
था, जिस पर प्रारम्भ सें ससी ने नाक-भौं सिकोड़ी; कुछ उत्तेजित भी हो उठे थे। परन्तु 
युद्ध रत होते के कारण उस समय कोई कुछ नहीं बोल सका था। शोर युद्ध समाप्ति 
के पश्चात्‌ जब सभी से इस प्रयोग की उपयोगिता को देखा त्तो उप्ते केवल स्वीकार 
करते ही बना | और, देवी रोहिणी के नेतृत्व में अ्रव बैशाली में पृथक्‌ से एक परिचारिका 
विभाग की स्थापता हो चुकी थी, जिसमें अधिकांश लिच्छवी महिलाएं सोत्साह योग 
प्रदात कर रही थीं। श्रतएव इन सभी विशिष्ट कारणों से गएा शासन में सिंह सेना*« 
पति का उपस्थित रहना अ्निवाये प्रतीत होने लगा । 

सिंह का विचार सभी को अरुचिकर प्रतीत हुआ था, और उस पर वे उत्तेजित 
भी हो उठे थे। परन्तु किसी ने यह स्वप्न में भी अनुमान नहीं लगाया था कि गणसंवाहक 
उस पर अपने विरोध को प्रगट करते हुए इस सीमा तक भी पहुँच' जाएंगे। अतः वे' 
दुविधा वश मौत हो रहे । परन्तु सेनापति सिंह मौन न रह सके । अत्यन्त विनय भाव * 
से पूर्व से भी अधिक वत-मस्तक हो, वह वोले---“आर्य शअ्रग्मज हैं। जितनी मेरी आयु 
है, उससे भी कहीं अधिक वर्षों तक उन्होंने सदा संक्रट-प्रस्त इस गशु-शासत्त का न केवल 
गौरवपूर्ण मार्ग -दशेत किया है वरत्‌ यशोगान से लहराती, कोतिसान धबल-सिंह-पताका 
भी उनके दृढ़ हाथों में सुरक्षित रही है, ग्रतएव उनके सम्मुख मैं विचय से केवल नत- 
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भस्तक हो रहें, मेरे लिए यही शोभास्पद है । उनके आदेश की अवज्ञा करूँ, भत्ता यह 
साहस मुझे किस प्रकार हो सकता है ।” यह कहते हुए उन्होंते अपनी दृष्टि तनिक ऊपर 
उठा सामनन्‍्त भंजदेव की ओर देखा, तथा तत्यश्चातू पुतः मस्तक क्का भौन हो बैठ 
गए । 

सिंह सेनापति के इस विनय भाव से सभी सभासद अत्यन्त प्रभावित हुए और 
उत्सुकता से सभी ने अपनो दृष्टि पुन: वयोवृद्ध सामन्‍्त भंजदेव की ओर फेर ली । 
स्वयं सामन्‍्त भंजदेव भी उनके इस विनय भाव से प्रभावित हुए बिना न रहे । परन्तु 
साथ ही, सिंह सेनापति से परोक्ष रूप सें सहर्ष पद मुक्त होने का जो संकेत किया था 
उम्ससे उनकी मुख मुद्रा गम्भीर हो गई | कुछ समय तक तो वह ध्यानस्थ हुए स्थिति पर 
मनन करते रहे, फिर पूर्ववत्‌ ओज तथा कछ-कुछ रोप पूर्ण कण्ठ स्वर में, जिश्नमें अनु- 
ग्रह का सा पुट भी विद्यमान था, बोले--परम्पराओं के हित में आयुष्मान्‌ यदि अपना 
विचार वापस ले लें तो यह भिश्चय ही श्रेयस्कर एवं स्वागत थोग्य होगा ।” 

सहाबलाधिकृत सिंह सामन्त भंजदेव के प्रस्ताव का उत्तर देने को उच्चत ही हुए 
थे कि इसी मध्य गशाध्यक्ष के वाम ओर वाले आसन पर श्ासीन एक देवी स्वरूपा का 
कण्ठ-ध्वर सभी का ध्यान अपनी ओर आाक्ृष्ट कर उठा। सर्वथा सहज ढंग से वह 
बोली--“आगये, विचार कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे एक बार ग्रभिव्यकत कर पुनः स्वेच्छा 
से लौटा लिया जाए। पुनश्च, वैशाली की एक पुनीत परम्परा है कि सभी अपना मत 
व्यक्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं और उप्तको स्वीकार करता अ्रथवा ते करना सभासदों 
का निज का भ्रधिकार है; सामान्य अधिकार नहीं, वरत्‌ श्राधार भूत है। अतएव 
बन्धुवर सिंह ते सभी के सम्मुश्त जी विचार प्रस्तुत किया है, उप्ते केवल दायित्व हीनता 
का परिचायक्र कह, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ) उस पर झवश्य ही विचार 
होता चाहिए और यदि हमने ऐसा नहीं किया तो यह गौरवशा।ली गणतत्त की सुस्था- 
पित स्वस्थ परम्परा के विरुद्ध आचरणा होगा ।* 

यह कह वह तनिक रुकी; और फिर गणाध्यक्ष वी शोर देखते हुए पूर्व से भी 
अधिक सहज ढंग में बोली---'वन्दनीय झाये, वैशाली में आदेश का नहीं वरन्‌ पारस्प- 
रिक परामर्श एवं विचार मंथन के फलस्वरूप निकले तवतीत सदुश निष्कर्पों का शासन 
है ।'और यह कहते हुए उसने समूस्कान नेत्रकोरों से सामन्‍्त भंजदेव की झोर देखा। 

दस वर्ष से भी अधिक पूर्व का यह गोणष्टी चित्र गशाध्यक्ष चेटक के नेत्रों के 
सम्मुख आ, स्थिर हो रहा। परोक्ष रूप में सिंह सेलापति के विचार का झनुमोदन कर, 
तथा तलदचात्‌ देवी शिष्या के रूप में उसे साकार बना उसने अब वैशाली समाज के 
सम्मुख अत्यन्त नाटकीय ढंग से जो स्थिति उत्पत्त कर दी थी, उसके गत्याव रोधपूर्ण 
स्वरूप को देख एक बार को वह रात्रि के एकाकी वातावरण में सिहर से गए । यह 
बात नहीं कि वह इस सारी स्थिति से श्रतभिन्न रहे, बल्कि कालान्तर में प्िह सेनापति 
द्वारा प्रस्तुत तर्क को बहू तथ्य रूप में स्वीकार कर उसे एक प्रकार से मात्यता भी 
प्रदान कर चुके थे। उधर, इस सम्बन्ध में विचारों की दृष्टि से सिह को महापौर श्रेणिय- 
रत्न तथा कई प्रन्य सामन्‍्तों एवं श्रेष्ठीजनों का भी समर्थन प्राप्त हो चुका था। तो भी 
ब्र इस दिशा में गणाध्यक्ष के सत्पराम्श पर संघर्ष को टालते झा रहे थे। भोौर सम्भव 
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है वे किसी उचित अवसर की प्रतीक्षा में उसे श्रौर भी दालते रहते, परन्तु सद्धर्म से 
अनुआरित हो, सहसा बौद्ध संघ में प्रविष्ट होकर देवी आम्रपाली ने उसे सवंथा सन्नि- 
कट ही ला उपस्थित कर दिया । अश्रब उसकी उपेक्षा भी असम्भव' थी । तथापि वह 
मन ही मन व्यग्र भाव से किसी उचित युक्‍ति की खोज में व्यस्त हो उठे । 

मृत्य से लौटते पर रात्रि का अवश्विष्ट रहा पूरा एक प्रहर उन्होंने अपने पर्यक 
पएर केवल करवटें बदलते ही बिताया | इस मध्य, एक-एक कर अनेक विचार उनके 
मस्तिष्क में आए, टकराए और चले गए ; भर वह उन्हें एक तटस्थ दर्शक की भाँति 
बस देखते भर रहे । तत्काल कोई भी ऐसी युक्तित नही दीख पड़ी जो समस्या का समा- 
धान कर सके | इस मध्य एक-एक कर कई सौम्य सुखी परिचारिकाएं बारी-बारी से आ 
अति आत्मीय भाव से अपने वयोवद्ध स्वामी की कुशल क्षेम पूछ गईं । परन्तु उनमें से 
किसी की भी उपस्थिति से वह न तो सांत्वना का अनुभव कर सके ओर न उन्होंने 
किसी बाधा का ही अनुभव किया । पर वे सभी उन्हें अपने पितामह तुल्य समभती 
थीं, अतः उनकी इस मनोदशा को देख उत सभी का चिंतित हो उठना स्वाभाविक 
हीथा। 

गरणध्यक्ष जब अपने अनवरत विचारों के भार को लेटे-लेटे सहन नहीं कर सके 
तो वह पर्यक से उठ उस कक्ष की सीमित परिधि में ही चारिका व्यस्त हो रहे। परन्तु 
फिर भी विचारों का प्रवाह उम्रतर होता चला। अन्त में विवश हो वह अपने दुर्ग की 
वाटिका के खुले वातावरण में आ पहुँचे । वहाँ इस समय' तक श्रभ्यागत प्रत्यूष बेला के 
स्वागत में वृक्षों पर पक्षी-कलरव प्रारम्भ हो चुका था। उसे सुन वह जसे सचेष्ट हो 
उठे । समय का अनुमान कर उन्होंने सेवक छंदक को पुकारा | छंदक तो मानों छाया 
की भाँति ही न जाते कब से उतके साथ लगा हुआ था। वह तत्काल ही उनके सम्मुख 
झा उपस्थित हुआ और स्वामी के आदेश को शिरोधाये करने की इच्छा से चत-मस्तक 
हो, निश्चल भाव से खड़ा हो गया । परन्तु गणाय्क्ष आदेश से पूर्व भ्रपने किसी निरचय 
पर पुनविचार करने में तललीन हो गए । अन्ततः उन्होंने आदेश किया---'छंदक, वाहुत 
प्रस्तुत करो ।” 

छंदक को स्वामी के आदेश पर कुछ आइचर्य हुआ, पर बह कह भी क्या सकता 
था । जब वह चला गया तो गणाध्यक्ष जैसे एक बार और अपने निववय के झ्ौचित्य 
पर मानों दृढ़ता से विचार करने लगे । अ्रन्त में वहे अपने को ही सुनाते हुए बोले-- 
चिेटक, अब इसके भअ्रतिरिक्त कोई और उपाय भी तो नहीं । गणाध्यक्ष का यह पद 
जितना गौरवपूर्ण है, उसका निर्वाह सचमुच उतना ही कठिन है ॥' 

गणसंवाहक सामन्त भंजदेव इस प्रात: बेला में भी अपने विद्वाल प्रकोष्ठ में 
अन्य कई सामन्‍तों एवं श्रेष्ठी जनों से घिरे मंचरणा व्यस्त थे । देवी शिष्या ते प्रत्र प्रति- 
दिन ही सन्ध्या समाज के आयोजन का निश्चय किया है, जब से उन्हें यह संवाद मिला 
है, तभी से मन में उठा एक उग्र भाव उन्हें भ्रच्दर ही ग्रन्दर कचोटे जा रहा है । अतएव 
बह तभी से विरोधी पक्ष के सारे प्रयत्नों को निष्फल करने के लिए जैसे कृत संकल्प 
हो उठे । इस समय भी वह महाशरेष्ठी मरिरत्त तथा अन्य' सामन्त व श्रेष्ठीजनों से घिरे 
कंदाचित्‌ इसी सम्बन्ध में विचार-विनिमय व्यस्त थे कि संदेशवाहक कपिल से आकर 
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सूचना दी--/आयें, गणाध्यक्ष राजा चेटक प्रासाद में पधारे हैं ।” 

सभी को यह संवाद अप्रत्याशित जैसा लगा, और बे हृतप्रभ हो उठे। यही मनो- 
दशा स्वयं गणसंवाहक की भी हुई । वास्तव में कई उपस्थित जन तो संदेशवाहक की 
इस सूचना पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे | सामन्त वीरभद्र ने अविश्वास का सा 
भाव प्रकट कर कहा--“शआये, मुझे तो इसमें कुछ सन्देह प्रतीत होता है । सम्भव है, 
अखाध्यक्ष के रूप में कोई छद्मवेषी ही चला आया हो | प्रतएव आर्य उनका स्वागत करने 
छुकाकी न जाएँ ।” सामन्‍्त कार्तिकेय ने सामन्‍्त वीरभद्र के संदेह का समर्थन कर, कहा 
-+“ओयंवर, विरोधी पक्ष अपनी सफलताओों पर श्रवश्य ही गव॑ का अनुभव कर उठा 
है । सिंह एवं श्रेणियरत्तन अपनी इस अभूत सफलता पर अत्यधिक आत्म विद्वास का 
अनुभव कर , निश्चित ही दम्भी हो चले हैँ, अतः यदि वे कोई ऐसा पग उठा भी लें तो 
कोई आहचये नहीं ।” 

परन्तु गणसंवाहक सामन्‍्त भंजदेव ने उन सभी संशयों का निराकरण करते हुए 
शम्भीर स्वर में कहा--नहीं आामुष्मानों, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भला सामन्‍्त 
'मंजदेव के यहाँ इस प्रकार कोई छद॒मवेषी भी आने का दुस्साहस कर सकता है ।” 

यह कह उन्होंने जेंसे सग्वे अपने शीर्ष को ऊपर उठाया। फिर बोले-- 
“अआयुष्मानो, एक बार मेने कहा था न कि गणाध्यक्ष को एक दिन अवश्य ही अपनी 
इस भयंकर भूल पर पुनविचार करना होगा ; और वह कदाचित्‌ इसी उद्देश्य से आज 
शरण संवाहक के प्रासाद में उपस्थित हुए हैं।” 

और यह कह उनके मुख पर जैसे किसी श्रभूत विजय का हे भाव सजीव हो 
ब्उठा | 

गणसंवाहक के इस मत्तव्य को सुन सभी उस पर जैसे गम्भी रता से मतत करते 
लगे । किन्तु श्रेष्ठी भित्तविदक तत्परता से कह उठे--“आर्य का यह अनुमान ठीक ही 
अतीत होता है । पर मेरा एक नम्न निवेदत है कि गरताध्यक्ष के सम्मुख हम सभी का 
यहाँ इस प्रकार उपस्थ्रित रहना उचित नहीं | सम्मव' है हम सभी को देख वह संकीच- 
बश अपना शअ्रभिप्राय प्रगठ ही न कर सकें ।/ यह कह, उन्होंने साशय सभी की ओर 
देखा । परन्तु श्रन्य सभी श्रेष्ठी के इस प्रस्ताव का वास्तविक भ्राशय सम, ठहाका दे 
हँस पड़े । श्रेष्ठी भिताविदक जैसे भ्पने भ्रन्तर की ही किसी दुविधा से कुछ व्यग्र हो 
श्हे । 

महाश्रेष्ठी मणिरत्न तो इस सारी अवधि मौन ही रहे। 

गणाध्यक्ष को सामन्त भंजदेव के प्राक्षाद में प्रविष्ट हुए ग्रभी कुछ पल हो बीते 
होंगे कि इसी मध्य उनके श्रागमन का समाचार विद्युत गति से सर्वत्र फैल गया । इस 
प्रात: बेला में जब कतिपय व्यक्तियों ने उनके भद्द बाहुन को त्वरित गति से राजपथ पर 
जाते हुए देखा तो वे विध्मय से उसकी ओर देखते रह गए । परल्तु रात्रि का पहुरा देकर 
लौटते हुए गण-पुरुषों ने जब गणाध्यक्ष का रथ इस प्रकार अंग्रक्षकों के बिना ही जाते 
देखा तो वे अ्रपने दायित्व भार की ओर से उदासीन न रह सके। उनमें से कुछ तो 
तत्परता से उबर ही की दिशा में दौड़ लिए तथा दोष अपने प्रधान को इस स्थिति विशेष 
से सचेष्ट करते के लिए महापौर श्रेणियरत्त के प्रासाद की भ्ोर प्रस्थाव कर उठे । 
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सरक्षा प्रधान आचाये शिष्प भी श्रभी-भझ्रभी पर्यक त्याग प्रासादोद्यान के एक 
विलासंड पर आ कर बंठा था। उसके निद्वा-प्रलस नेत्रों को देख यहुज ही में यह झनु- 
मात लगाया जा सकता था क्षि उसने भी रात्रि का अवशिष्ट प्रहर बिना सोए ही जिताया 
है। मंगरिका से विदा ले जब वह अपने कक्ष की और गया था तो वह तभी उसके झन्तर 
में व्याप्त किसी भाव विशेष को ताड़ गईं थी, अतः वह कई वार अपने पर्यक से उठ, 
नभमण्डल से प्रस्फुटित होती सस्मित ज्योत्सना की दृष्टि बचा, आचार्य शिष्य के निकट 
जा, उसकी कुशल क्षेम पूछने गई, परन्तु आाचाय॑ क्षिप्ण ने प्रत्येक बार ही उससे कहा--- 
“देवी झाइवस्त रहें, मेरा मन सर्वथा स्वस्थ है ।” श्रौर इस उत्तर को सतत जब मंजरिका 
लौटती तो उसका मन हर बार ही असन्तोष एवँ नरादय से बी मिल हो रहता । उसे 
यह दृढ़ विश्वास हो गया कि आचार्य शिष्य इस समय अ्रवश्य ही किसी गम्भी र समस्या 
में ग्रस्त हैं, परन्त साथ ही वह उसे प्रकट भी नहीं किया चाहते | वह इस समय भी' 
थ्राचार्य शिष्य के निकट खड़ी थी । याँ प्रगट में उसकी दृष्टि एक पुप्प एवं छस पर भंडन 
राते भअमरों पर केन्द्रित थी, परन्तु बास्तव में बह नेत्रकोरों से आचाये शिष्य के मुख पर 
निरन्तर उभरते एवं विलीन होते भावों को देख रही थी। उसकी इस' समय की मुख- 
मुद्रा को देख वह कोई प्रश्न करने का भी साहस नहीं कर सकी । 

अंत में झ्राचार्य शिष्य ने मौन भंग कर मंजरिका की ओर दृष्टि करते हुए 
कहा---“शुभे, यदि बता सको तो एक बात पूछूँ ?” 

सहसा यह प्रश्न सुन मंजरिका का मन न जाने क्‍यों आाशंकाग्रस्त हो उठा 8 
परन्तु, दूसरे ही क्षण वह प्रइत का स्वरूप जानने की उतावली में कह उठी-यदि 
बताने की क्षमता हुई तो अ्रवश्य बताऊँगी, झ्राचायें शिष्य |” 

“परन्तु यह 'यदि' क्‍यों, शुभे ? तुम्हें बताना ही होगा।” 

ग्राचाय शिष्य ने यह किचित भुस्कराते हुए कहां था। म्रंजरिका भी उसी' 
प्रकार समुस्क्रान बोल उठी--/इसलिए झाचायें शिष्य कि आप ने स्व यदि! कह मेरी 
क्षमता में अविश्यास जो प्रगट किया है ।” 

श्राचार्य शिष्य मंजरिका का यह उत्तर सुत्र हँसे बिना न रह सका। श्राचार्य 
शिष्य की इस सरल, उन्मुक्त हँसी को देख मंजरिका भी हंसे बिना न' रही । इस हंसी 
के मध्य दोनों ही मे एक-दूसरे की ओर देखा। श्रस्त में मंजरिका ते अपनी पराभूतत 
दृष्टि नत कर ली | इस पर आचाय॑ शिष्य ने उसकी दोनों बाहुओं को पकड़ तसिका 
विनोद के से भाव में कहा---मैं यह जानता हूँ कि श्रेष्ठी-पुत्री अत्यन्त सावधान हैं; 
परन्तु वह इतनी सावधान हैं, यह तो मुझे आज ही विदित हो सका है ।” 

संजरिका ने अपनी इस प्रशस्ति के उत्तर में मौन रह, आचार्य शिष्य को जैसे 
सचेष्ट कर, कहा--आाचार्य शिष्य, कदाचित्‌ कुछ पूछ रहे थे ? ” 

इस पर आचार शिष्य की मुख-मुद्रा पुन: गंभीर हो उठी । बोला--'शुभे मैं 
कुछ पूछ नहीं रहा था, वरन्‌ यह कह रहा था कि कल्पना करो, तुम एन्न बाटिका में 
हो और तुम्हें उ्ते एक लता मण्डप से दूसरे कुझ्ज की ओर जाना है; और जाना भी 
अनिवार्य है, परन्तु मार्ग में एक बाधा आ उपस्थित हुई है ।” 

आ्राचार्य शिष्य की इस बात को सुन मंजरिका को हंसी श्राया चाहती थी, किन्तु 
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उसकी गम्भीर मुख मुद्रा को देख वह हंसने का साहुस व कर सकी। उल्टे उसके नेचों में 
कुछ कौतूहल का सा भाव उभर शझाया । इसी मध्य श्राचार्य शिष्य मे पुत्रः आगे कहता 
प्रारम्भ किया--- और वह बाधा यह है देवी कि उन दोनों के मध्य जो लता द्वार है, 
छस पर मधु-मविख्यों का छत्ता है। अब बतायो तुम कया करोगी ?” 

आचार्य शिष्य का प्रश्न समाप्त होते ही मंगरिका जैसे सोत्साइ बोल उठी--- 
“आचार्य शिष्य, भला यह भी कोई समस्या हुई, यह तो बड़ी सरल-सी बात है कि मघु- 
मबखी के उच्च छत्ते को हदा दिया जायगा ।” 

“ओर उस छत्ते के हटाने से जानती हो क्या होगा, शुभे ?” 

“जानती हैँ, श्राचार्य शिष्य, वह भी जानती हूँ; यही न कि मधु मक्खी प्रह्मर 
कर उठेंगी ।” 

“देवी, यह तुमने उचित ही कहा । पर शुभे, उससे पहले की एक बात तो तुम 
भूली ही जा रही हो । 

“बह क्या झाचाये शिष्य ? ” मंजरिका ने उत्सुकता से पूछा । उतकी दृष्टिन्रेखा 
श्राचार्य शिष्य' के मुख पर टिक गई। आचार्य शिष्य ने श्पनि पलक ऊपर उठाते हुए 
कहा--प्रणय-व्यक्त मधु मविखयों का विछोहु जो हो जाएगा, हमें उस ओर भी तो 
कृछ ध्यान देना होगा । 

श्राचार्य शिष्य के मुख से यह सुन मंजरिका स्तब्ध रह गई; परन्तु साथ ही 
हँसे बिता भी न रह सकी । तरल कण्ठ स्वर में बोली--श्रोह, तो झाचार्य शिष्य अब 
सुरक्षा प्रधान शी कवि बन रहे हैं, धन्य है, धन्य है।” यहू कहते हुए मंजरिका का 
समृचा भ्रन्तराल कुहुक उठा; प्रंग-संधियां खुल सी गईं और समूचा गात गदरा-सा गया। 

परल्तु श्ाचार्य शिष्य इस समय इस सब कुछ ही की केवल उपेक्षा कर रह गया। 
उसकी मुख मुद्रा गम्भीर हो उठी । तत्पदचात अत्यन्त व्यग्र भाव से बोजा--“शुभे, यदि 
कोई हो तो उससे वाहन प्रस्तुत करने को कहो, मुझे अभी तुरन्त बन्बुवर सिंह के यहां 
जाना होगा ।” ह 

मंजरिका यह सुन अवाक्‌ रह गई । 

इसी भध्य दो सशस्त्र गण-पुरुष सैनिक श्रभिवादन कर सुरक्षा प्रधान के सम्मुख 
झा खड़े हुए | उनके मुख पर व्यग्रता का भाव देख सुरक्षा प्रधान ने उत्सुकता से 
पूछा---'क्यों आायुष्मान क्या हुआ ? 

इस पर उनमें से एक सैनिक ने उसे सारी बात कह सुनाई। श्राचार्य शिष्य 
उसे सुन, जैसे ओर अधिक दुविधा में पड़ गया । वास्तव में वह निरचय चह्टीं कर पा 
रहा था कि पहले गणसंवाहक के प्रासाद की ओर जाया जाए अथवा बन्धुवर सिंह के 
यहाँ। परन्तु जब मंजरिका ने श्राकर कहा-- “आचाये शिष्य रथ प्रस्तुत है ।” तो फिर, 
उसे तत्परता से एक निदचय करना ही पड़ा । रथारूढ़ हो उसने उनमें से एक सैनिक 
को निकट झाने का संकेत किया, भर उसे ग्रादेश दिया---“नगर द्वार पर जो भी इस समय 
नियुक्त हो, उससे कहो, सुरक्षा प्रधान का आदेश है कि कपाठ तुरन्त बन्द कर त्रिए जाएं; 
और सुनो, जब तक उसे कोई दूसरी श्राज्ञा मिले, तब तक वह उन्हें बन्द हो रखे ।” 
सैनिक यह सुन, तत्परता से अश्वारूढ़ हो उधर की ओर दौड़ने को उद्यत ही हुआ था 
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कि श्राचार्य शिष्य उसे टोक पुनः कह उठा--आऔर देखो, तब तक तुम्हें भी वहीं 
रहना होगा । जो भी तुम्हारे साथ हैं, सभी वहीं के लिए तत्काल प्रस्थान करें; भौर हाँ 
देखों, कोई कुछ भी क्‍यों न कहे, नगर दर किसी के लिए भी न खुले, यहाँ तक कि 
स्वयं गणाध्यक्ष के लिए भी नहीं ।” ः 

संजरिका यह सुन चबरान्सी गई परन्तु सैनिक यह सब कुछ सुन जैसे अत्यधिक 
सचेष्ट हो उठा; और श्रंग-प्रत्यंग कत्तेब्य के निष्ठा भाव से दृढ़ हो रहे ! किन्तु अभी 
दूसरा सैनिक आचार्य शिष्य के संकेत पर वहीं खड़ा था। उसे सम्बोधित कर श्राचाय शिष्य 
ने कहा--भौर तुम तत्काल गणसंब[|हुक के प्रासाद को ओर प्रस्थाव कर, सभी सैनिकों 
से सजग रहने को कहो ।” 

भंजरिका इन आदेशों को सुन स्तब्ध हो उठी, भर तत्काल कुछ भी समभने 
में प्रसमर्थ रही । हाँ, इतना अश्रवश्य समझ गईं कि कदाचित' नगर की स्थिति शअ्रप्रत्या- 
शित रूप में श्रति गम्भीर हो उठी है, अन्यथा नगर द्वार को इस प्रकार बन्द करते का 
आदेश कदापि न दिया जाता और न ही गणसंवाहक के प्रासाद की झ्रौर इस समय 
कोई सैनिक भेजा जाता । गणाध्यक्ष भी वहाँ गए हुए हैं, यह बात चुनने से बहू वंचित 
रह गई थी। शौर, आचाये शिष्य के वाहन ने जब सावेग बाहर की ओर प्रस्थान किया 
तो बह झ्ाशंका से एक बारगी श्रापाद शीर्ष प्रकम्पित हो उठी । उप्ते इस समय केक्ल' 
एक बात ही सूकी । वह सीधी ही बन्धुवर श्रेणियरत्न के कक्ष की श्रोर दौड़ ली । 








, बाईस 


गुणाधक्ष राजा चेटक का भद्र वाहन जब सामन्त भंजदेव के प्रासाद से बाहर निकला, 
तो पर्याप्त दिन चढ़ चुका था। परन्तु इतनी देर तक हुई वार्ता अथवा मन्तरणा का 

अन्दत: निष्कर्ष क्या निकला ? इसका गशाध्यक्ष के मुख से जैसे स्पष्ट झ्राभाव मिल 
रहा था। वह कुछ, कुछ क्या, वास्तव में अत्यन्त उन्मन प्रतीत हुए । 

यूँ, गणसंवाहक स्वयं ही उनके स्वागत को आस्थानागार में दौड़े प्राए थे । 
उन्होंने उनके श्रागसत पर भारी हर्ष भी प्रगट किया था; और फिर अति उत्साह से वह 
उन्हें श्रपते निजी कक्ष में भी लिवा ले गए थे । और अन्त में जब गणाषध्यक्ष चलने लगे 
तो सामन्त भंजदेव उनके साथ न केवल द्वार मण्डप तक ग्राए,बरन्‌ उनका रथ जब तक 
दृष्टि से ओभल न हुआ, वह वहीं खड़े रह उनकी ओर देखते रहे । कित्तु, राजपथ पर 
झाते ही गणाध्यक्ष रथ के सहारे अपनी पीठ टेक, पीछे की और जैसे लुढ़क से गए । 
उसी प्रकार लेटे रह न' जाने क्‍या कुछ सोचते रहे। अन्ततः उनके मुख से निकला भारी 
निदवास रथ के भ्रच्त: भाग में फैन रहा; साथ ही उनकी विचार तन्द्रा भंग हो उठी । 
नेत्र उठा बाहर की शोर भाँका तो दृष्टि जैसे सचेष्ट हो रही; मस्तिष्क में भी कोई 
विचार कौंव सॉ-गया । उद्विग्न हुए से कण्ठ स्व॒र में बोले---/छंदक, रथ महाबलाधि- 
कृत के प्रासाद की ओर ले चलो ।” 

स्वामी के सुख से आज सिंह सेनापति के लिए 'महाबलाधिकृत' शब्द को सुन 
छन्दक को कुछ श्राश्चर्य हुम्ना । कारणा, वह उन्हें सदा ही आयुष्मान्‌ सिंह कह, सम्बोधित 
किया करते थे । श्रत:, वह सोचने लगा--वैशाली के धदना प्रवाह ने अवश्य' ही कोई 
गम्भीर मोड़ ले लिया है, तभी तो'* 

रथ कभी का उनके दुर्ग वाले मार्ग को पीछे छोड़ चुका था। अतः छंदक ने 
तत्परता से अह्यों की वल्गा खींच, उसे पीछे की ओर मोड़ लिया । गणाध्यक्ष फिर रथ 
का सद्दारा ले पीछे की ओर लेट से रहे। और इसी के साथ उनके विचारों ने भी जैसे 
एक निश्चित प्रवाह का रूप ग्रहण कर किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुँचने का अन्तिम 
प्रयास किया । 

ग्राचायें शिष्य ध्वजधर ने स्पष्ट हृदय एवं विवेक्षपूर्ण ढंग से अन्तर और बाह्य' 
दोतों प्रकार की स्थिति का विश्लेषण कर, जब सिंह सेतापति की ओर दृष्टि उठाई तो 
उस्ते लगा, जैसे उसके मन का कोई भारी भार स्वत: हल्का हो गया है ॥ सन्तोष की 
साँस ले वह कुछ क्षरों तक सिंह की भोर ही देखता रहा। उसे कुछ ऐसा भश्राभास हुआ' 
कि उसके अग्रज ग्ुरुबत्धु के मुख पर गवे का सा भाव उभर बाया हैं। यह देख, उसे 
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झौर भी श्रधिक सन्‍्तोप का अ्रनुभव हुआ $ सिंह सेनापति कछ समय तक तो स्वंथा 
मौत रह, मुख नत विए ही व्वजवर द्वारा परतुत समस्या एवं उसके विश्लेषण पर गस्भी- 
रता से मनत करते रहे ; तत्यश॑चत्‌ उन्होंते सहसा अपनी दृष्टि उठा, ब्वजधर के मुख 
पर केन्द्रित कर दी। घ्वजबर की दृष्टि नत हो रही । पर, साथ ही वह अपने अग्रज 
गुरुवन्थु का सन्तव्य चुनने के लिए उत्सुक हे उठा । सिद्न सेनापति छुछ क्षणों तक तो 
झपने अनुज गुछबस्बु के विस्तुत ललाट, उन्‍्तत वासिका, विवेकालोकित मुखकान्ति तथा 
उसमें से भलकते उसके सौम्य-छूप को देखते रहे ; तत्पश्चात्‌ सहसा मौत भंग कर वह्‌ 
स्मेह-सिकत कण्ठ स्वर में बोले--आयुष्मान ध्वज ! आयुष्मती मंजरिका का मन्तव्य 
केवल विचारशीय ही नहीं है, वरन्‌ उसका पालत भी होना चाहिए ।” तविक रुक वहू 
फिर बोले--“ भ्रायुष्मा तू, राजगुह की इन घटनाओं की ओर से भला हम अयावधाव 
रह भी कीसे सकते हैं ? 

इसके पदचात्‌ बह कुछ सोचते हुए से मौत हो रहे | ध्वजधर भी कुछ न बोला । 
परन्तु वहु मत ही मन मंजरिका की तुशाग्र एवं व्यावहारिक बुद्धि को अवश्य' सराहता 
रहा | इसी भध्य, किसी की पग आहट दोनों ही का घ्यान आकर्षित कर उठी । ध्वज 
घर ज॑से स्ेष्ट हो, सविनय तत्परता के साथ शिन्ाखण्ड से उठ खड़ा हु श्रा। किन्तु सिह 
सेनापति को जेसे अनायास ही कोई बाद स्मरएा हो आई | देवी रोहिणी की झोर 
दृष्टि कर वह पूछने लगे--/क्यों श्राचाय दुहिता, क्‍या तुम्हें कुछ स्मरण है ; जब तुम _ 
सक्षशिला से वैशाली आई ही थीं तो भला उस समय मंजरिका की क्या आयु रही होगी ? ” 

सिंह सेनापति के मुख से यह प्रश्न सुन श्राचार्य क्षिष्प संकोच का अनुभव कर 
उठा। पर, रोहिणी के मुख पर किचित हुए का भात छा गया; कुछ भ्रनुप्रह का सा भी । 
बोली---क्यों भ्रार्य पुत्र, क्या मैं कभी ब्ाधुष्यती मंजरिका को भी भूल सकती हूँ ?” तमिक 
रूक, वह फिर कहने लगी--“जत्र मैं तक्षशिला से आई थी तो यहाँ वैशाली में आपकी 
माताभू तो थी नहीं । पर, देवी स्वरूपा माता वसुन्धरा ने जैसे एक दिन को भी तो 
मुझे उनका अ्रभाव नहीं खटकने दिया । तब संजरिका केवल चार वर्ष की ही तो थी, 
और उसकी उस समय की वे सभी बाल सुलभ काड़ाएं मुफ्के ऐसे याद हैं, जैसे बस कल 
ही की बात हो ।” 

यह कह देवी रोहिणी ने ज॑से साशय दृष्टि से उन दोनों की शोर देखा। ध्वज- 
भर अभी भी नत-मस्तक हुप्रा खड़ा था| ढोतों के मध्य मंजरिका के सम्बन्ध में छिड़े 
इस प्रसंग विशेष को सुन वह इस समय झौर भी अधिक संकोब का अनुभव कर उठा। 
उसे इस प्रकार संकोच से पिमटते देख विह सेनापति ते जैसे सप्रयास प्रसंग को बदल, 
कहा--/दवी रोहिणी, आज एक बात को सु न जानते क्‍यों मुक्के अत्यधिक गये का 
अनुभव हो रहा है ।* 

यह कहते हुए उन्होंने तमिकर गाढ़ी दृष्टि से देवी रोहिणी की झोर देखा ; फिर 
जैसे किसी विचार में खो से गए । 

देवी रोहिणी में समझा, स्वामी निश्चय ही रात वाली बात के प्रसंग में 
कुछ कहा चाहते हैं। वास्तव में वहु उस पर झभी तक मौन ही थे, अतः वह इस सम्बन्ध 
में उनका मन्तव्य-विशेषकर ध्वजधर की ही उपस्थिति में जानते को उत्सुक हो उठी। 
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सोत्पाह वह पूछने लगी---बह क्‍या बात है, स्वामी ? ” 

चिह सैनापति की दृष्टि उचट ब्वजमर के मुख पर केन्द्रित हो गईं । उसी की 
श्रोर देखते हुए बहू बोले---"देवी ! आयुष्मानू ध्वजधर ने इस अल्यकान में ही जिम्न 
कत्तंव्य परायणता का परिचय दिया है, उससे उन्होंने सचमुच ही प्रातः वन्दलीप आचारय॑- 
बाद उहुलाइव का नाम साथेक कर दिखाया है । तुम तो यह्‌ जानती ही हो देवी, 
कि बैशाली में सुरक्षा प्रधान सदृश जटिल पद के दायित्व भार का निर्वाह कर ले जाता 
कितता असम्भव-प्राय काये है; परन्तु भ्रायुष्मात ने सजग प्रहरी के रूप में नगर की केवल 
सुरक्षा व्यवस्था को ही सुदृढ़ नहीं किया है, वरन्‌ मगध की अस्थिर राजनीति का वैश्ञाली 
पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, उसका भी उन्हें पूरा बोच है। आयुष्मान्‌ ने न केवल 
इस बात का ध्यान रखा है कि उस दिन चित्रकार के छद॒मवेश में गएसंवाहुक सामच्त 
भंजदेव के यहाँ जो व्यक्ति आया था, वह कौन था, वरन्‌ वह यह भी भली भाँति जानते 
हैं कि सामन्त पुत्र श्रखण्ड देव की अभी हाल की राजगुहन्यात्रा का क्या अभिप्राय था। 
केवल वैशाली के ही नहीं, वरन्‌ राजगृह में इन दिनों द्रुत गति से चल रहे घटनाचकऋ 
पर भी उसकी दृष्टि है, और श्रव जिस रूप में उन्होंने सारी स्थिति का विश्लेषण कर 
मेरे सम्मुख जो चित्र उपस्थित किया है उसे सुन मैं तो केवल आइचर्य चकित रह गया 
हूँ । और, उससे भी अधिक झाइचर्य की बात तो यह है देवी, कि श्रपने इस कार्य कौशल 
एवं व्यवहार पदुता से उन्होंने श्रपने श्रधीतस्थ गण पुरुषों तथा सामान्य नागरिकों, दोनों 
ही वर्गों का समान छूप से विश्वास प्राप्त कर लिया है। यह सचमुच ही इनकी अभूत 
सफलता है !” 

यह कहू, पिह सेनापति ने सगर्व देवी रोहिणी की ओर देखा । श्रपने पिता' 
आचाय॑ धहुलाश्व के एक शिष्य की इस प्रकार प्रशंसा होते चुन, देवी रोहिणी भी गवं 
का अनुभव कर उठी । ध्वजंधर ने भी गव॑ का अनुभव किया, परन्तु उससे भी अधिक 
उसे सन्तोष का, और सनन्‍्तोष से भी अधिक उदात्तता का अनुभव हुआ । सप्रयाज्र दृष्टि 
ऊपर उठा रोहिणी की झोर देखते हुए वहु बोला---' देवी, श्राचार्यपाद का शिष्य होना 
एक गौरव की बात है । यदि यह अ्किचत अ्रपता सर्वेस्व देकर भी उतके उज्जवल नाम 
को थोड़ा-सा भी सार्थक कर सका तो मैं उसे निश्चय ही श्रपवा सौभास्य ससभूंगा। और 
देवी, उनके बरव्‌ हस्त मे तो मेरा वह उद्धार किया है कि. ..... 

यह कहते हुए आाचाये शिष्य भाव-विज्ञल हो उठा ; भौर हृदय से तिकलती' 
आगे की कोई बात केवल कण्ठ तक झ्राकर्‌ रुक गई । उसके नेत्र सजल हो उठे। परन्तु 
फिर भी जैसे वह आज अपने सतत की कोई व्यथा व्यक्त करने को आतुर हो उठा । 
व्यथित कण्थ-स्वर में बोला---“ओऔर देवी, इस हतभाग को तो देखो, जो ग्ुस्वक्षिणा के 
लिए पाँच लवँग भी नहीं जुटा सका ।” 

यह कह, उसके ओष्ठ फड़फड़ाते रह गए और नेत्रों से सहया झअ्श्वुवार फूड 
मिकली । उसकी यह सनोदशा देख सिंह सेनापति जैसे कुछ आश्यकित हो उठे। किन्तु 
देवी रोहिणी ने ममत्ववश उसे अपनी और खींच अपने झालिगन पाश में समेद लिया। वह 
उसे सानत्वता विय्या चाहती थी, परन्तु इस क्षण उसके मुख से भी कुछनहीं निकल सका। 
इस आस्मीय मिलत को देख सिह सेनापति भाव विभोर हो उठे किस्तु, प्रकट में सर्वथा 
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संयत कण्ठ स्वर में बोले---“आचार्य दुहिता, न जाने कितने दिनों से मेरे मस्तिष्क में 
एक प्रश्न घूम रहा है । कई बार मत में आया भी कि तुमसे उस सम्बन्ध में कूछ पूछे, पर 
बहु प्रश्न चंकि एक नहीं दो परिवारों से सम्बन्धित है, इसलिए कुछ उलभा-सा रहा। 

देवी रोहिणी उत्सुकता से अपने स्वामी की शोर देख उठी । आचार्य शिष्य ज॑से 
अ्रभी भी अपनी भाव विह्नलता से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सका था । भ्रतः वह अपने अग्रज 
गुरुबन्धु का बात पर विशेष ध्यात न वे सका । सिंह सेनापति नेत्कोरों से उसी की' 
शोर देखते हुए भागे बोले---'देवी रोहिणी, यह बात वास्तव सें हमारे भर बन्धुवर 
श्रेणियरत्त के परिवारों के मध्य की है ।” 

इतना कह सिह सेनापति फिर रुक गए। वह क्‍या कुछ कहना चाहते थे, देवी 
रोहिणी जैसे उसका श्राभास पा चुकी थी | परन्तु वह केवल श्राधी बात ही क्‍यों कह 
पाए, इसलिए उसे कुछ दुविधा-सी हो गईं। केवल दुविधा ही नहीं, वरन्‌ कुछ-कूछ शंका 
भी हुई; श्रत: वह इस बार अपने को न रोक सकी । अधीर हो पूछ उठी--ऐसी बह 
क्या बात है ग्रायपुत्र ? ” 

देवी रोहिणी की इस दुविधा को देख सिंह सेनापति के नेत्र मुस्करा उठे। उसकी 
ओर देखते हुए वह बोले--देवी, आशंका की ऐसी कोई बात तहीं। क्यों, क्या कल 
रात झायुष्मती मंजरिका को आयुष्मात के साथ देख तुम स्वयं प्रसन्‍त नहीं हुईं थीं ? ” 

स्वामी के मूख से अपनी ही किसी भ्राकांक्षा के अनुहूप यह बात धुन, देवी रोहिणी 
का मुख खिल उठा। उसगते कण्ठ स्व॒र में वह कहने लगी--“ओ्रार्थ पुत्र, मेरी बात छोड़ो, 
में तो न जाने कब से से यही खोच रही थी, पर आप श्रब तक क्यों मौन रहे ? ” 

इसी मध्य, ध्वजधर कुछ व्यग्रता के साथ पूछ उठा--+श्रार्य, श्रब आप मुझे 
नगर द्वार के सम्बन्ध में कोई श्रादेश करें। उसे बन्द रखना कुछ अनुचित तो न 
होगा ?” 

यह कह उसमे दृष्टि उठा क्षणेक सेनापति सिंह की श्रोर देखा । सिंह सेनापत्ति 
कुछ कहने को उद्यत ही हुए थे कि इसी मध्य आचार्य शिष्य ने पुन्तः अपना शीर्ष झुका 
सविनय कहा--'आर्य, यदि श्राप उस सम्बन्ध में भी कुछ स्पष्ट आदेश दे दें, तो श्रेय- 
स्कर रहेगा | 

देवी रोहिणी घ्वजधर के इन दोनों ही प्रदततों को सुन हतप्रभ हो उठी । वह 
उन दोनों की श्रोर देखती-सी रह गईं । सिंह सेनापति की मुख मुद्रा भी जैसे अ्रकस्मात 
सेष्ट हो, गम्भीर हो उठी । श्र दृष्टि ” वह किसी समस्या में उलक, निर्णय का 
स्पर्श करती प्रतीत हुईं । उत्तर में बह कुछ कहने को उद्यत ही हुए थे कि इसी' मध्य 
गशाध्यक्ष का रथ तीब्रगति से प्रासाद-परिधि में प्रविष्ट हो गया । उन्हें इस प्रकार श्र- 
प्रत्याशित रूप में झाया देख सभी जैसे विश्मित हो उठे। किन्तु साथ ही वे उनका अभि- 
वबादन करते, उनकी ओर बढ़ लिए । आचार्य शिष्य तो और भी झधिक तत्परता दिखा, 
उनके रथ की ओर ज॑से दौड़-सा लिया | गणशाध्यक्ष भी उसके कन्धे का राहारा ले, 
सम्हलते हुए से रथ से नीचे उतरने लगे। भूमि पर पैर रखते ही गणाध्यक्ष का हाथ 
भ्राचाये शिष्य के कन्धे को जैसे दृढ़ता से पकड़ने को उद्यत को उठा। कन्घे पर हाथ 
रखते हुए वह बोले--/आलाष्युमान्‌ सिंह, वैशाली ने आयुष्मान्‌ ब्वजघर को सुरक्षा - 
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प्रधान के पद पर नियुक्त कर ठीक ही किया। श्राज उसकी सजगता को देख मैं तो 
सचमुच दंग रह गया हूँ ।” ३ 

यह कहते हुए वृद्ध गणाध्यक्ष के व्यस्तता-थकित नेत्रों में कुछ-कुछ गे का सा 
भाव उभर झाया। और सिंह सेन/पति गणाध्यक्ष के मुख्ध से यह सून संतोष का अनुभव 
किए बिना न रहे । नत भस्तक हो, सविनय बोले--“आये, यह सब झापका हीं 
श्ाशीर्वाद है ।” 

इसी मध्य देवी रोहिणी कुछ व्यग्र कण्ठ स्वर में कह उठीं--“शआ्रार्य, भ्राज तो 
आप अत्यधिक थके हुए प्रतीत हो रहे हैं, श्रतः श्राप स्रीधे विश्वाम' कक्ष की ही ओर 
चलें ।* 

गणशाध्यक्ष देवी रोहिणी के मुख पर छाए उस चिंता भाव को देख, आत्मीयता 
का सा अनुभव कर उठे। पर, साथ ही उसके मुख पर एक खिन्म सुस्क्रान भी फील गई। 
वक्ष में न जाने कब से रुकी इवास बाहर छोड़ते हुए बहु थकित कण्ठ स्वर में बोले--- 
“सौभाग्यवती, तुम ठीक ही कहती हो । निःस्संदेह झ्राज यह वृद्ध बहुत थका हुआ है; 
परन्तु यह विश्राम भी तो नहीं कर सकता । पुत्री जानती हो" ।” यह कहते हुए जैसे 
कतका कण्ठ किसी भारी रोष से रुत्ध सा गया । फिर सप्रयास बोले--पृत्री रोहिणी 
इस समय' तो मुझे भी उस शिलाखण्ड की ही ओर चलने दो ।” 

शिलाखण्ड को ही दिशा में बढ़ते हुए वह पुनः बोल उठे--भ्राषृष्मान्‌ सिंह, 
जातते हो आज प्रात: क्या हुआ ? श्राज प्रात: में एकाकी ही बन्धुव्र भंजदेव के प्रापाद 
की शोर चला गया; इस श्राद्मा से कि “१ 

गणाध्यक्ष के मुख से निकलती कोई बात पुनः मध्य ही में हक गई। फिर जसे 
सहसा उन्हें कुछ स्मरण हो झाया। सचेष्ट होते हुए से बोले---”हाँ तो आयुष्मान्‌, 
भला मैं क्या कह रहा था ?” 

सिंह सेनापति को लगा, झ्रार्य आज किसी बात पर निश्चित ही अत्यधिक 
उद्विस्त हैं। उनकी यह मनोदशा देख, बह भी दुःखित हो उठे । परल्तु प्रकट में सर्वथा 
संगत रह बोले--“झार्य, आप कह रहे थे कि भ्राज आप एकाकी ही झ्ाये भंजदेव के 
प्रासाद की झोर चले गए ।” 

और गणाध्यक्ष सिंह सेनापति के मुख से यह सुन कुछ ऐसे प्रसन्‍तर हो उठे, 
जैसे कोई खोई शंखला मिल गईं हो | और, कहीं वह फिर न खो जाए, इस भय से 
तत्परता के साथ बोल उठे--'भजा आसुष्मानू, वहाँ मुझे ऐसा क्या संकट था, तो भी 
इसी मध्य झायुष्माच ध्वजधर ने जिस सजगता एवं दायित्व-परायणता का परिचय 
दिया, वह केवल अशंसतीय ही है । 

सिह सेनापति सविनय बोल उठे--“आर्य, झायुष्मान ध्वज वेशालिकों को 
मोहित कर सका, इस पर मुझे अ्रत्यधिक हे है; भला इससे बढ़कर मुझे और क्या 
संतोष होगा ।” फिर तनिक हर्प का भाव प्रकट कर चह श्ागे बोले--'आर्यवर, ठीक 
ऐसी ही एक बात मैं भी अभी-अभी देवी रोहिणी से कह रहा था; मैं कह रहा था 
कि ब्ल्ब्ब्ड्ल स्‍! 7 

गराध्यक्ष इसी मध्य तत्परता से बोल उठे---“यही कह रहे थे न आयुष्मात 
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कि प्रव' तो आयुप्मान ध्वजधर शासन कार्य में पूरे दक्ष हो चुके हैं, अतः उनके विवाहू 
की भी कुछ चिता करनी चाहिए” यह कह, उन्होंने शपनी दृष्टि उठा सिंह सेवापति 
झौर फिर देवी रोहिणी की ओर देखा | शिलाखण्ड पर बैठते हुए वह बोले---"श्रायु- 
ध्यान श्रेशियरत्न ने भी तो कल कला प्रांगस में मुक्त से यही पूछा था। और आयु- 
व्मानू, भला मेरे लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या होगी ?” 

गणाध्यक्ष चेटक यह सब कुछ एक साँस में ही कह गए। उनके मुख से यहू सुन 
देवी रोहिशी और सेवापति सिंह तो प्रसन्‍त हो >ठे, परन्तु स्वयं ध्वजधर को जैसे भारी 
विस्मय हुआ । किन्तु जब बह बोला तो उसमें विस्मथ का पुठ नहीं था, और न ही संकोच' 
का भाव था; वरच्‌ श्रापत्ति शौौर स्पष्टोक्ति का एक अदुभुत्‌ मिश्रण था। श्राद्र कण्ठ 
स्व॒र में वह बोला-- परन्तु आर्यवर, यह कसे संभव है | कुमारी-मंजरिका एक कुलीन 
एवं श्रेष्ठी कन्या है । | बैशाली के ही नहीं वरन्‌ समूचे वज्जिगण के अभिजात्त वर्ग में 
इस श्रेष्ठीकुल का विशिष्ट स्थान है। अत्त: भला, उसकी तुलना में मेरा क्‍या अस्तित्व 
है; मैं एक अज्ञातकल शील दी तो हूँ; इसके अतिरिक्त" 

आचाय शिष्य के मुख से निकलती बात मध्य ही सें हक गई। फिर भी उसे 
लगा, जैसे वह ग्राज अनायास ही मन के किसी भारी बोझ से मुक्त हो उठा है | फिश 
भी, जैसे उसका हृदय विद्रोह करता रह गया । 

तीनों से ध्वजधर का यह भेद छिपा नहीं था। तो भी देवी रोहिणी और 
सेनापति सिंह श्राज स्वयं उसी के मुख से यह सुन्र व्यथित हो उठे । किन्तु गणाध्यक्ष 
तत्काल एक जोर का ठहाका दे हँस पड़े । हँसी के रुकते ही उनकी मुख मुद्रा गंभीर 
हो उठी, जिसे देख ध्वजधर एक बार को श्रापाद शीर्ष सिहर-सा गया । देवी रोहिणी 
एवं पिंह प्रकृतिस्थ हुए गणशाध्यक्ष के मुख की प्लोर ताकते रहे । अंत में स्वयं गणा- 
ध्यक्ष ने इस गतिरोघ को भंग किया | अ्रपने स्वाभाविक झोजपूर्ण कण्ठ स्वर में वह 
कहने लगे--“सौम्य श्रायुष्मानों भौर देवी-स्वरूपा श्रायुष्मती रोहिणी, वाथु वेग के 
साथ फहराती चज्जिसंध की बबल, कीति पताका पर पर्याप्त समय से एक काला 
धब्बा पड़ा हुआ था; और गौरव से सदैव ऊर्ष्ब मुख रहे रत्तजटित-स्वरणिम गण 
मुकूद पर एक कलंक आा स्थिर हुआ था। भर, भ्राज जब वे दोनों ही आयुष्मान्‌ सिंह, 
श्रेष्दोपुत्न श्रेशियरत्व एवं स्वयं आयुध्मात ध्वजधर के प्रयास से सिदते हुए जान पड़ 
रहे हैँ, वो फिर अज्ञात कूल एवं कुलीन का यह भेद भला किस प्रकार शोभारुपद हो गा ? 
श्रायुष्माल ध्वजधर, इस पृथ्बी पर जो भी एक बार अ्रवत्तरित हो गया, वहू अवश्य 
ही प्रसव पीड़ा से कराहती किसी भाता की कोख से उत्पन्त हुश्आा होगा, फिर चाहे 
वह ज्ञात ही अथवा अज्ञात, वहु माता तो केवल वंदनीय ही है । श्ौर फिर यह प्रसव 
पीड़ा राजप्रासाद से निर्धत की कोंपडी तक एक समान ही तो है। फिर उम्र पीड़ा 
जनित संतान-रंतान के मब्य भेद क्‍यों हो ?” यह कहते हुए उन्होंने दृष्टि उठा, 
घ्ब्रजधर तथा फिर ऋरमशः सेवापति सिंह और देवी रोहिणी की श्रोर देखा । शौर फिर 
सहसा कुछ स्मरण कर बोले--“आयुष्मान्‌, मंजरिका के साथ विवाह की बात सु 
तुम्हें इस समय कदाचित्‌ एक भिकरक हो रही है। वह भिझक क्या है, उसे मैं भली 
भाँति समभता हूँ, श्रौर मेरी दृष्टि में वहु कूछ स्वाभाविक भी है। परल्तु वैशाली में 
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हो सम्पत्ति का अमाव नहीं, श्रायुष्मात; केवल पुत्रों का अभाव है। मेरे पास कूल- 
देवताओं की कृपा से अतुल संपत्ति है; परन्तु देखो, कोई पृत्र नहीं। अच्छा यदि में 
तुम्हें ही श्रात्मज रूप में स्वीकार कर लूं तो क्या तुम्हें उसमें कोई श्रापत्ति होगी ?” 
यह कह गणाध्यक्ष जैसे उत्तर की प्रतीक्षा में शिलाखण्ड से उठ खड़े हुए । 

उतके मुख से अकस्मात यह प्रस्ताव सुन देवी रोहिणी और सेनापति पघिह 
गदुगदु हो उठे; किन्तु ध्वजधर किकतंव्यविमूढ़ हो उठा। अंततः मौन भंग कर वह 
बोला-- परस्तु श्रद्धेय, कुमार हल और विहल्ल ने जिन परिस्थितियों में राजगृहु 
का त्याग कर वैशाली की ओर प्रस्थान किया है तथा अरब जब्र उनके आगमन की बेडा 
सबन्तिकट हो, दोहिन्र होने के नाते क्या यह अधिकार केवल' उन्हीं का नहीं है ?”' 

देवी रोहिणी श्र सेतापति सिंह ध्वजधर के इस उत्तर को सुन चकित हों 
उठे । और इसी मनःस्थिति में, इस उत्सुकता से कि देखो गणाध्यक्ष श्रव कया उत्तर 
देते हैं, उनकी ओर देखने लगे। गणाध्यक्ष श्राचार्य शिष्य के उत्तर पर कुछ गर्व का 
सा अनुभव करते हुए बोले--'पुत्रवर, यह श्रधिकार का प्रइन नहीं, भावना का विषय 
है। फिर दूरदशिता के भी तो अपने कुछ अनुमान हैं। श्रायुष्मानू, वस्जिसंध के इस 
तुच्छ सेवक का मस्तक गत पूरे बीस वर्षों से देदीप्यमान गण-मुकुठ के भार से नत 
रहा है, अतः उसकी रक्त घमतियों में गण परम्पराश्रों के प्रति निष्ठाभाव का प्रवाहित 
हो जाना स्वाभाविक है, भोर यदि राजपुत्रों के प्रति किचित अ्रविश्वास का भाव श्रां 
जाए तो इसमें लेशमात्र भी झाश्चर्य नहीं। कौन जाने, कब उनकी महृत्त्वाकांक्षा 
बलवती हो उठे और वे इस पुनीत गणा की जाज्वत्यमान परम्पराओं को यज्ञ की 
ग्राहुति को भेंठ कर अपनी लिप्सा का साधन बना, उसकी धवल कीधि पर कलंक 
लगा बेठें; अ्रतएवं उनसे बचना ही श्रेयप्कर हैं ।” 

गशाध्यक्ष की रक्त घमततियों में प्रवाहित इस गरानिष्ठा को देख तीनों ही 
उनके सम्मुख श्रद्धातिरेक से नत मस्तक हो रहे; और देवी रोहिएी तथा सिंह अपने 
पूर्व॑ंबत मौन भाव से अब ध्वजधर की श्र देख उत्तर की प्रतीक्षा करते लगे। ध्वजंधर 
बोला-- परन्तु शझ्रायं, कुमार हलल विहुल्ल के सम्बन्ध में मुझे ग्रुप्तचरों से जो कुछ 
भी विदित हुआ है, उसके अनुसार वे तो सचमुच साधुमना ही हैं। उनका केवल 
इतना ही तो दोष है कि वे राजकल में उत्पन्न हुए हैं, अतएव उन्हें उनके इस उत्तरा« 
किधार से वंचित करना क्‍या उनके साथ अन्याय नहीं होगा ? 

गणाध्यक्ष वृढ़ता से बोल उठे---नहीं, नहीं प्रायुष्पानू, मेरी सम्पत्ति पर 
केवल मेरा अ्रधिकार है, या फिर गणाशासन का । और, यदि उतत दोनों के मध्य कोई 
हो सकता है तो वह केवल वह व्यक्षित है जिसे मैं देता चाहूँ; भौर वह श्रव केवल 
तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता । यह मेरा निदचय है, पुत्रवर ।/ कहते 
हुए वह पुत्र: शिलाखण्ड पर बैठ गए । फिर सेनापति सिंह और देवी रोहिणी की' 
ओर देखते हुए बोले---आयुष्मान्‌, यह मेरा दुंढ़ तिश्चय ही नहीं, अंतः प्रेरणा भी है 
भ्रौर वह झाज अभी-अभी सहसा उदित हो मेरे सारे अंतर में व्याप्त हो उठी है । 
मैंने ग्रायुष्मान्‌ में निश्वय ही जेसे अपनी किसी तिजी दुविधा का समाधान पा 
लिया है ।” 
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यह कह, वह फिर शिलाखण्ड से उठ खड़े हुए । ध्वजधर के करते पर अपना 
हाथ रख अंतर में व्याप्त निश्चय की दृढ़ता से उसे दवाते हुए बोले---आयुष्मान्‌, ' 
मुफे इस समय गशणाध्यक्ष न समझ यदि केवल एक वृद्ध पिता ही समझो तो मेरे जिए 
बह कितती सुखद अनुभूति होगी, संभवत: तुम उसकी कल्पना न कर सको ।" यह 
कहते हुए वह तनिक रुके । ध्वजधर उत्तर में केवल मौन ही रहा । गणाध्यक्ष फिर 
अनुनय के से कण्ठ स्वर में बोल उठे---पुत्रवर, एक याचना कर रहा हूँ, स्वीकार 
करोगे ?” 

ध्यजधर गणाध्यक्ष के करुण भाव से प्रभावित हुए बिना न रहा। उसका 
अ्रंग-प्रत्यंग रोमांचित हो उठा; परन्तु उत्तर में क्या कहे, उसे कुछ नहीं सूका । उसे 
लगा, जैसे वह अनायास ही, देव संयोग से किसी सुखद बंबन' में बंधा जा रहा है । 
उसका विद्रोही हृदय इस बंधन का प्रतिरोध किया चाहता था, किन्तु प्रकट में बह 
वयोवृद्ध के इस याचना युक्त करुण भाव के परत्युत्तर स्वरूप न केवल नत मस्तक हो 
रहा, बल्कि विनयातिरेक मे इतना झुका, इतना भुका कि अंततः उसका शीर्ष गणा« 
ध्यक्ष के पैरों पर जा टिका । गशाध्यक्ष उसके ज्ञीप का स्पर्श पा पुलक्रित हो उठे। 
उसे तत्परता से ऊपर उठा कहने लगें---'पुत्रवर, पुम्हें पा मैं धन्य हो उठा हूँ ।' मुझे 
बिश्वास था कि तुम मेरा अनुरोध भवश्य स्वीकार करोगे ।/ और फिर सहसा पिंह 
चम्पत्ति की ओर देख अ्रभिभूत कण्ठ स्व॒र में बोले---“क्यों प्राथुष्मान्‌ सिह, यदि भ्राज 
ही यह मंगल शभ्रायोजन हो तो कैसा रहेगा ? ” 

देबी रोहिएी और सिंह ने इस पर भारी हुए प्रगट करते हुए प्रायः एक स्वर 
में कहा-- आये, भला इससे श्रेयस्कर संवाद और क्या हो सकता है ?” पर यह सब 
कुछ सुन ध्वजधर के मुक्त पर कोई दुविधा उभर श्राई । कुछ आ्राइचये प्रकट करता 
हुआ सा वह बोला--झ्रार्य, भला यह कैसे संभव है ? शुप्तबरों की सुचना है कि 
दोनों कुमारों का पीछा करती हुईं कुमार कोशिक की वाहिनियाँ इस समय वैशाली 
की शोर प्रस्थित हैँ ।” 

गशाध्यक्ष भी उत्तर में तत्परता से बोल उठे--“तो उससे क्‍या हुआ, कुमार ! 
क्या युद्ध का प्रयाण गीत और विवाहोत्सव का मंगल गान दोनों एक साथ ही नहीं 
गाये जा सकते ? वे अवश्य ही एक साथ गाये जा सकते हैं, झ्रायुष्मात्‌ ! एक हाथ में 
मंगल भायोजन के भोदक तथा दूसरे हाथ में खड़ग, ऊपर यदि भूक॒ुदि तनी हुईं तो 
नीचे ओष्ठों पर सुमधुर मुस्कान, इधर मंडप में यदि कोकिल कण्ठियों के मुख से निक- 
लता सोत्माह लास्यपूर्ण गान तो उधर रणा प्रांगरा से गंभीर ध्वनि करता सूर्यनाद, 
शौर फिर खड़गों के साथ परस्पर युद्ध, किलकारी सार एक दूसरे पर आक्रमण, तथा 
फिर भीषस प्रहार से श्राहृत हो निकला अबोध मानव का असहाय चीत्कार; और 
फिर उस पर छा जाने वाली विजय की मुष्कान । श्रायुष्मानू, यही सब कुछ तो जीवन 
है। विवाह यदि प्रणय की पराकाष्ठा है, तो युद्ध. संघर्ष की । जीवन को प्रणय भी 
चाहिए शोर संघर्ष भी, अन्यथा वह गतिरोध से अवरुद्ध हो भपने में ही सड़-गल 
जाए। और फिर आयुष्मान्‌, वैशाली के धीर वीर पुरुषों ने तो सदा ही इन दोनों का 
एक साथ हँसते-याते श्रालिगन किया है । कल के युद्ध से पूर्व, यदि श्राज ही, समय 
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रहते कोई मंगल गीत गा लिया जाए तो भला उससे श्रेयस्कर और क्या होगा? 
कल के रण प्रांगण की वीभत्सता सें कौन जाने क्‍या शोष केवल श्रद्योध बन रह जाय 
श्रौर फिर मेरा तो यह वृद्ध शरीर ठहरा ४” यह कहते हुए वह पुत्र: शिलाखण्ड पर बैठ 
गए। उनका कण्ठ स्वर, जैसे कुछ शिथिल हो उठा परल्तु नेत्र विराशा का सा स्पश्ष 
करके भी दीप्त हो उठे; मुख-रेखाग्रों पर उत्साहु लहर उठा; भर दृष्टि क्षितिज पर 
न जाने क्‍या कुछ देख स्वप्निल सी हो रही। किंतु दोष सभी, उनके मुख पर सनस्तोष 
का भाव देखकर भी व्यथित हो उठे । श्रौर देवी रोहिणी के तो नेत्र भी सजल हो 
उठे । बोली--आर्य ऐसा ने कहें, अभी तो वैशाली कौ रक्षा के लिए उसके तरुण 
पर्याप्त सक्षम हैं ।" 

“हैं, पुत्री भ्रवश्य हैं, परन्तु क्या उनके अ्भिश्नावक उन पर होते प्रहारों को 
देख केवल नेत्र मूंदे ही खड़े रहेंगे ।” 

ध्वजधर गणाब्यक्ष की बातों पर पहले तो कुछ क्षणों तक निष्पलक हुआ 
शस्य में देखता रहा श्रौर फिर उसने श्रग्नज गुरुबंधु ओर आचाये दुृहिता की शोर देखा । 
इस बार दोतों ही एक साथ बोल उठे---“आ्रायुध्मान्‌ू, इस समय हमें तुम्हारे सौभाग्य 
पर भारी ईर्ष्या हो रही है। झारय॑ के आदेश का पालन करना ही श्रव तुम्हारा पुनीत 
कतंध्य है ।” 

परन्तु ध्वजधर इसके उत्तर में भी मीन ही रहा। भाग्य के इस श्रकस्मात 
प्रारोहू पर विचारता सा बहू बोला--“प्रन्तु पितुबर, एक निवेदन है ।” 

ध्वजधर के मुख से प्रथम बार पितृवर का सम्बोधन सुव न केवल गणाध्यक्ष 
बरन्‌ सिंह दम्पत्ति का अंतस्तल भी पुलकायमान हो गया । परन्तु गणाष्यक्ष ने शीघ्र 
ही भ्रपने आप को संयत कर कहा---'अ्रवदय निवेदल करो, पुत्र ! मैं तुम्हारे मुख से 
निस्संकोच भाव से निवेदन सुमूं, भला इससे श्रेयल्कर भी कोई क्षण मेरे जीवस में 
अ्रत्र श्राएगा ? क्यों आयुष्मात्‌ सिह, मैंने ठीक कहा न 

सिंह सेतापति कुछ उत्तर दें, उससे पूर्व ही ध्वजधर मानों अपनी किसी भूल 
को मन ही मन संशोधित कर बोल उठा--/पितृवर, एक नहीं दो निवेदन करते का 
लोभ हो आया है | 

गणाध्यक्ष भाव-विभोर हो बोले--पुत्रवर, तुम्हारा यही लोभ तो मेरी 
,तिंधि है। उसे भ्रवश्य प्रकट करो, झायुष्मात्‌ ! 

“आय की सम्पत्ति को प्राप्त करने के पश्चात्‌ उस पर मेरा सम्पूर्ण अधिकार 
होगा ।” ध्वज्धर ने तनिक संकोच एवं विनयपूर्वक कहा | 

प्रत्युत्तर स्वरूप गणाष्यक्ष के मुख से निकल गया---“पुत्रवर, तुम्हारा संतोष ही 

मेरा हु है । भ्रतएवं मुझे स्वीकार है ।” 

ध्वजधर आगे बोला---/पितुवर इस प्रथम निवेदन के ही अन्तर्गत में सम्बन्ध 
की दृष्टि से देवी चेल्लना का अाता हुआ, चाहे भ्रनुज ही सही ; तो भी दोनों कुमारों 
का मातुल तो हुआ्ना ही, प्रतएव श्रग्मज भी । जित परिस्थितियों में मेरे भगिनी-पुत्र यहाँ 
श्रा रहे हैं उनका मुझे अपने मन चाहे ढंग से स्वागत करने का अधिकार मिलना चाहिए । 
उसमें कोई बाघा तो नहीं होगी ? 
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देवी रोहिणी ओर सेनापति शि्ठ जैसे उसके मिवेदन का स्पष्ट आशय समझ 
गए । वे एक साथ ही उच्च स्वर में बोल उठे---/घ्वजधर, तुम धन्य हो। सचम्‌च तुम 
धन्य हो ।” परच्तु गणाष्यक्ष केवल मौन रहे ही ध्वजघर की ओर देखते रहे और ध्वज 
धर अपने कथन को आगे बढ़ाते हुए पुन: बोल उठा--/पितुवर, भ्रव सेरा दूसरा निवे- 
दन प्रस्तुत है ।” 

सभी उत्सुकता से उतकी ओर देखने लगे। वह तथन नत कर, शीर्ष फुका, सवितय 
बोला--/प्तृवर, भंजरिका से श्रभी मेरा प्रेम अ्पूर्ण ही है और उसको पूर्णता की ओर 
ले जाने में में एक बात अभिवायं समझता हूँ । सामन्तपुत्री चारुस्मिता को मैंने अपने 
जीवन में अब तक केवल दो घार देखा है । एक बार स्त्रयं कूमारी मंजरिका के साथ 
देखा था और दूसरी बार कला-प्रॉगण में सामच्तपुत्र श्रखण्डदेव के साथ | प्रथम बार 
जब मंजरिका के साथ देखा था तो मैं उसकी ओर शआ्राकषित हुम्ना था, परन्तु जब कला 
प्रांगण में देखा तो उसे सामन्तपुत्र अखण्डदेव के साथ देख मेरा समूचा श्रंतस्तल 
कराहू उठा था; साथ ही हृदय में सहानुभूति भी उत्पन्न हुई थी | यदि आज एक ही 
विवाह मण्डप में इन दोनों युगलों का एक साथ पारि ग्रहण हो जाए तो उससे मुझे 
निरचय ही जीवन पर्यत भारी सन्तोष रहेगा ।” 

घ्वज्धर के मुख से यह सून देवी रोहिणी एवं सिंह सेनापति पहले तो अवाक्‌ 
रह गए, परन्तु दूपरे ही क्षण उनके मुखों पर दुविधा का भाव परिलक्षित हो उठा । 
गशाध्यक्ष के अ्रच्तराल में इस समय क्‍या भाव उठ रहा था, उसे उनकी बाह्य मुख 
मुद्रा से क्मभना असम्भव था। कुछ समय पश्चात्‌ वह सोचते हुए से बोले--- भायुष्मानु, 
्राववस्त रहें, बह भी हो जायगा। झायुष्मान अखण्ड ने हम सभी की सम्मवत्तः बहुत 
कुछ उपेक्षा की हो, परन्तु मुझे विश्वास है कि जब में उससे अश्रपने जीवन की अन्तिम 
याचना करू गा तो वह उसे अवश्य स्वीकार कर लेगा । कितता भी हो, कसा भी हो, 
वह है तो एक वैशाली-पुत्र ही ।” यह कह गणाध्यक्ष सावेग शिलाखण्ड से उठ, जैसे 
सचिश्वास अपने वाहन की ओर बढ़ लिए। औझौर शआ्राचार्य शिष्य घ्वजधर ने भी पूर्व की' 
ही भाँति, इस बार भी अवज्लम्ब के लिए उनकी ओर अ्रपता कन्धा बढ़ा दिया। 
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मचा हो गया, फिर भी नगर द्वार बन्द ही रहे । भर, भव भला क्या होगा ? जैसे, 
बस यही एक प्रदन मानों अपने पूरे आ्राकार-प्रकार में फैल सभी के सन्मुख झा खड़ा 
हो गया फलस्वरूप नगर का सारा वातावरण ही तो सशंक हो उठा । किन्तु इस सशंक 
बाताव रण में भी गतिविधियों का प्रवाह अधिकाविकर वेगमान होता चला, रौर वहू 
असंख्य धाराझों में फूट नगर के पूरे ओर-छोर में फेज रहा | सभी राजपथ एक विशेष 
चहल-पहल से गूंज उठे भ्रौर वीथियों में कोलाहल-सा उठ खड़ा हुआ । पर नगर का 
एक प्रान्तर विशेष ? वह मानों एक रहस्यपूर्ण केन्द्र ही बल उठा। 

प्रात: बेला गणाध्यक्ष के दुर्ग से निकले राजा चेटक के वाहन को आज 
जैसे विश्राम नहीं था | वह कभी यहाँ तो कभी वहाँ दीख पड़ता । पिह सेनापति के 
श्रावास से प्रस्थान कर राजा चेटक सीधे सामन्तपुत्र श्रखण्डदेव के यहाँ पहुँचे थे श्लौर 
फिर वहाँ से महाश्रेष्ठी मरिरत्त के भव्य प्रासाद की झोर दौड़ लिए । परन्तु जब वहाँ 
पहुँचने पर उन्हें विदित हुआ कि महाश्रेष्ठी-आवास में नहीं हैँ, तो वह सामन्त कार्ति- 
क्षेय से मिलने चल पड़े | भौर उन्हें जब वहाँ भी वही उत्तर मिला तो उन्हें लगा, जैसे 
पझ्रब कोई भागा दोष नहीं रह गई है। तो भी वह तगर के वृद्धतम तागरिक कारये-निवृत्त 
विनिश्चय-अ्रमात्य धर्म रक्षित शर्मा के निवास की ओर चल पड़े । 

ओर इधर, महाबलाधिकृत के आवास में देवी रोहिणी जब सुरुचिपूर्ण परि- 
धान में सज्जित हो, उत्साहोच्छवांस से उमगती नगर द्वार की ओर चलने को उद्यत हुईं 
तो उत्ते देख दुविधाग्रस्त सिंह सेनापति के मुंख पर भारी निराशा का भाव छा उठा । 
किन्तु शीघ्र ही अ्रपने को संयत कर वह बोल उठे---“देवी, श्रव संघर्ष अनिवार्य है श्रतः 
झाज यह परिधान लालित्य नहीं वरत सैनिक की वेष भूषा चाहिए ; भाज तो हाथ में 
केवल खड्ग ही शोभा दे सकेगा ।” 

देवी' रोहिणी अपने स्वामी की यह बात सुन हँस पड़ी। हँसी को रोक बोली-- 
“स्वामी, श्र यदि में इसी परिधान के साथ ही हाथ में खड्य भी ले लूं तो ?” 

यह सुन सिंह सैनापति के मन का सारा तराब्य एक क्षण में लुप्त हो रहा । 
उत्साहित हो वह बोल उठे---/देवी, फिर तो तुम्र निश्चय ही शत्रित की साकार प्रतिमा 
बन रहोगी, और फलस्वरूप कल्याणमयी भावता का उद्धार हो रहेगा ।” 

देवी रोहिणी के मेत्र मस्करा उठे | समृस्कान बोली-- स्वामी प्रकृति के दी 
ही तो रूप हैं, यदि एक श्यंगार तो दूसरा संहार ; श्ंगार में यदि सूजब का रहस्य 
गर्भित है, तो संहार में अपनी ही प्रतिगामी भ्रवृत्तियों के विनाश का, किन्तु इस विनाश 
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पर खेद करने की आवश्यकता तो नहीं स्वामी ।/ 

“क्यों देवी ?” सिंह सेनापति के मुख से जैसे यह प्रशत अनायास ही विकल 
गया । रोहिणी उत्तर में बोल उठी--इसलिए स्वामी कि विनाश ही तो निर्माण की 
भाधार शिला है।” हि 

“क्िस्तु देवी, यह बह विनाश तो नहीं, वरन्‌ ग्रात्मघात है ।” 

“आत्मघात ?" देवी रोहिणी ने जैसे साइचर्य पुछा॥ फिर बोली---“भात्म« 
घात नहीं स्वामी, विचार का इन्द्र है, और झादश की परीक्षा; कौन किससे श्रेयस्कर है 
उसका निर्णय, श्रौर अस्ततः कत्तंव्य के प्रति आह्वान । उसकी शोर से विमुख होना आत्म- 
घात है, पक दम ही तो आत्मघात है, स्वामी ।” 

सिह सेनापति को लगा, जैसे यह एक निरथंक विश्लेषण है; कत्तेत्य के प्रति 
आह्वान तो बिलकुल ही,तहीं । सोचने लगे--सिंह यह तो निश्चय ही वैशाली की एक 
पुनीत परम्वरा का हनन हुम्ना । एक आततायी जब उम्र पर प्रह्मरोद्यत हो, तब वैशा- 
लिक आपस ही में लड़ पड़ें, भला यह आ्ात्मघात नहीं तो और क्या हुआ ? ” 

बह इसी दिशा में आगे बढ़ कुछ और सो वा चाहते थे कि इसी मध्य देवी रोहिएी 
बोल उठी--- स्वामी, जब दो-दो कत्तंब्य एक साथ भ्राह्नान कर उठ तो फिर उनमें शरे 
एक का निशचय' करता अनिवार्य हो जाता है ; जानते हो वह क्‍या है ? 

सिंह सेनापति उत्तर में मौत रहे । देवी रोहिणी फिर अपनी ही वात को भ्रागे 
बढ़ाती हुई बोल उठी--/स्वामी, श्र वहू निश्चय यह करना होता है कि दोनों कर््त॑ग्यों 
में से कौन-सा प्रमुख है । आप इस समय केवल वैश्ञाली के एक सासान्य नागरिक नहीं 
वरन्‌ समूचे वज्जिसंघ के महाब॒लाधिकव हैं, समूचे गणराज्य की रक्षा का भार आपके 

न्धों पर है, केवल श्राप ही के कन्धों पर। साम्राज्य का साँप इस समय फुंकारता हुग्रा 
जो इस ओर बढ़ा चला झा रहा है, कहीं वह गंगा की पावन धारा को पार कर वज्जि- 
तट पर न भ्रा पहुँचे ; इस क्षण केवल वही देखना झापका प्रमुख कत्तेंव्य है; भौर 
शेष कत्तंव्य है स्वयं वैशालिकों का ।/ 

“किन्तु देवी, वैशालिक तो इस समय. ..... ह 

#स्वामी यह आपकी भूल है। वास्तव में, श्रापके श्रन्दर बैठा वेशालिक का हीं 
प्रास्था भाव डगमगा उठा है, अन्यथा आपने वैशालिकों पर कभी भी इस प्रकार सन्देह 
ने किया होता 

सिह सेनापति यह सुत्र जैसे भारी अ्रपमात का भअन्तुमव कर उठे । और वह इस 
समय ते केवल खीक कर रह गए, वरन्‌ आ्रावेशित उच्च कण्ठ स्वर में, सावधान करते 
हुए कह उठे--- “देवी सेहिणी !” 

किन्तु देवी रोहिणी झपने स्वामी के इस आवेश से तनिक भी विचलित नहीं 
हुई । सर्वेथा संबत रह वह बोली--“आर्यपुत्र, जो कुछ भी मैंने कहा है, वह अक्षरण: 
सत्य है, यदिझ्राप निष्ठावान वैशालिक हैं तो दूसरों को भी बही समझना होगा, केवल 
अपने ही को वैसा समभना तो स्त्र्यं निष्ठा का अनादर हुआ, निष्ठा तो एक ज्योति के 
समान है, जो परीक्षा के समय स्वयं दीप्त हो उठती है। फिर स्वामी, एक बात श्ौर 
भी तो है ; वैशालिकों ने संकट के समय ही के लिए तो आपको महाबलाधिकृत चुना 
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है | संकट के समय श्राप वज्जिसंघ की बाहर से रक्षा कर सकें, यही दायित्व तो उन्होंने 
आपको प्रदान किया है। अ्रतः भ्राज जब वैशाली विचार इन्द्र में व्यस्त है, आपका प्रमुख 
कत्तंव्य है कि श्राप उसकी सीमान्त की रक्षा करें |” 

सिंह सेनापति इस बार जैसे सहज भाव में बोले---“देवी, मुके वह कर्तव्य 
बताने की आवश्यकता नहीं, पर एक कुशल महाबलाधिकृत भी जन सहयोग के अभाव 
में निस्सहाय हो जाता है, इस ज्वलंत तथ्य को तुम क्‍यों भूले जा रही हो ? फिर बहू 
साधारण जनोत्ताह ही तो नहीं, वरन्‌ यौधेयों का रणकौशल भी है ।” 

“तो फिर स्वामी, श्राप अपने कर्तेंव्य को देखें, दोष वैश्ञालिक अपने कत्तेंव्य को 
देखते रहेंगे ।” रोहिणी ने मानों दृढ़ता से कहा । 

“झौर यहाँ जो रिपु पक्ष के पंचमांगी हैं, उनको...... ” सिहु सेनापति ने जैसे 
एक दूसरी समस्या प्रस्तुत की । 

देवी रोहिणी के पास जैसे उसका उत्तर भी था। वह तत्परता से बोल उठी--- 
“बह तो ग्रायुष्मान्‌ ध्वजधर का कत्तंव्य है, श्राप उत्तके कर्तव्य में भला क्‍यों हस्तक्षेप 
करें ? 2) 

और सुरक्षा प्रधान प्राचार्य शिष्यः जब सहता प्रवत के एक प्रबल भरोंके के 
समान सामन्त पुत्र अखण्डदेव के सामने जाकर खड़ा हुआ तो, वह केवल स्तब्ध रह 
गया। यद्यपि आचाये शिष्य उस समय निश्चय ही कर्त्तव्य-प्रेरित था, फिर उसके मुख 
पर लेशमात्र भी कोई कठोर भाव नहीं था, वरत्‌ जैसे उस पर एक सहज मुस्कान 
बिखर रही थी। उसे इस प्रकार निशस्त्र देख अ्खण्डदेव को आश्चर्य हुमा । वाल्तव 
में, उसके इस साहस को देख वह उसे सराहे बिना नहीं रहा। किन्तु उसके साथ इस 
समय जो भन्‍्य सदास्त्र सामस्त पुत्र मंत्रणा-व्यस्त थे, वे आचार्य शिष्य के इस भ्रक- 
स्मात श्रागमन पर उत्तेजित हो उठे । एक सावेश' कह उठा--“जानते नहीं, यह एक 
सामनन्‍्त का तिजी श्रावास है, उसमें इस प्रकार प्रविष्ट होते का भला आपको क्‍या 
अधिकार था ?” 

आचायें शिष्य ने जैसे उसकी इस बात को सुना ही तहीं। केवल अखण्डदेव' पद 
दृष्टि केन्द्रित कर वह समुस्कान कह उठा--“कदाचित, इन बन्धुवर ने मुझे सुरक्षा 
प्रधान समभने की भूल की है। पर इस समय मैं वह नहीं हूँ; यदि इसका प्रमाण 
चाहिए |तो लो मेरी इस अंगुलि की ओर देखो, मैं उससे गण-शासन की सुद्रा भी 
उतार आया हूँ ।” यह कह वह कुछ रुक रहा । सभी उपस्थित सामन्‍्त पुत्र उसकी शोर 
चकित हुए से देख उठे । परन्तु उनमें से एक के मुख पर स्पष्ठ रूपमें संदेह का भाव 
उभर आया | बोला--“आाचारय शिष्य, हम मूर्ख नहीं । क्या हम इतना भी नहीं जानते 
कि तुम यहाँ निशस्त्र आए हो और भआावास के बाहर तुम्हारे सशस्त्र गए। पुदंष खड़े हैं ।” 

आचार्य शिष्य ने उस युवक की ओर न देख, अख्ण्डददेव पर ही अपनी दृष्द्धि 
क्षन्द्रित कर मृदुल कण्ठ स्वर में कहा--“मिन्रवर, यह भी एक व्यर्थूका संदेह है।” 

किन्तु, इसके पश्चात्‌ भी जैसे उनमें से कोई श्राश्वस्त न हो सका। भखण्डदेव 
ने भी अविश्वास की सी दृष्ठि से आचाय॑ शिष्य की ओर देखा; दृढ़ स्वर में पूछते 
लगा--तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं ? / 
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सभी सामन्‍्त पुत्र उत्तर की प्रतीक्षा में उत्सुकता से झ्राचाय शिष्य की ओर देख 
सठे । उन्‍होंने समझा, इस बार बह अवश्य ही विचलित हो रहेगा। श्राचार्य शिष्प के 
मुख से भी कुछ क्षण्रों पूर्व की मुस्कान सहसा बविलीन हो गई और उसका स्थान गभीय॑ 
मे ले लिया । 

सहूपता नगर द्वार पर होते तुमुव तिनाद से गगन प्रकम्पित हो उठा । उसे सुत्र 
व्यवस्था-व्यस्त गश पुरुष सावधान हो गए तथा नागरिकों के सन' का सन्वेह भाव और 
प्रगाढ़ हो उठा । किन्तु साथ ही मुख्य राजपथ का रूप और अधिक उत्साह से संवरता 
चता | उस पर थोड़े-धोड़े अन्तर पर बने ततोरणों एवं बंदनवारों को देख कर तो कोई 
केवल यही प्रनुमान लगा पाता कि गरण सहानगरी ने जैसे किसी चिर ग्ार्कांक्षित मंगल 
समारोह का भायोजन किया है । शर्न:-शर्ने राजपथथों पर पौरजनों को भीड़ सघन होती 
चली; बह ग्रौर सघन होती जा रही थी कि इसी मध्य मुख्य राजपथ के एक स्थान पर 
झकस्मात एक रथ आ रुक्ता; सन्‍्मुख खड़ी भारी भीड़ को देखा रथारूढ़ व्यक्ति उसमें 
बैठा-वेठा ही उच्च कण्ठ स्वर से पुकार उठा--“सुनों ऐ वैशाली के भव्रणनों, सभी 
काम खोलकर सुन लो ।” 

सभी उपस्थित नागरिक उसकी शोर उत्सुक दुष्टि से देख उठे। रथारूढ़ व्यवित 
तनिक रुकने के पदच्यत पुनः पूर्व से भी अ्रधिक उच्च स्वर में कहू उठा-- “भरे श्रो बंशाली 
के भद्दजनो, क्‍या तुमते कुछ चहीं सुना २४ 

नागरिकों को ह॒तप्रभ हुआ देख बहू एक उच्च ठहाका वे हेस पड़ा। हँसी 
को रोक, इस बार कुछ मंद स्व॒र में वह बोला--/सौस्य जनो, चलो यह भी अच्छा ही 
हुआ कि तुमने कुछ नहीं सुना ।” 

ग्रौर तत्पश्चात्‌, वहाँ एक बार श्र हँवी का ठह्ठाका गंज उठा । झगनी इस 
हँसी को रोक संभवत: वह अभी कुछ और भी कहता कि इसी सथ्य सारथी ने अपने 
स्वामी की अ्रकस्मात यह परिवर्तित सतोदजशा देख, उसके आदेश की प्रतीक्षा किए बिना 
ही, रथ आगे बढ़ा दिया। वह असंयत खड़ा ही था, अत: अपने को सम्हाल ने सका भौर 
सीचे की ओर ल्ुढ़क रहा । उसका शभ्राधा शरीर रथ में ही टिका रहा, तथा ऊध्वेभाग 
श्रधोगुख हो लटक गया । एक नागरिक ने जब सावेग दौड़ उसे व्यवस्थित करने का 
प्रयास्त किया तो रथ उसके पर को ही रॉौंदता झागें तिकल गया। इस पर वहाँ खड़ा 
शेष जनसमुदाय उत्तेजित हो, जैसे एक स्वर भें ही चिहला उठा-- अरे झो चांडाल! 
देखता नहीं यह क्या हो गया ?” 

परन्तु सारथी ने जैसे वह सब कुछ नहीं सुना; बस अपने अ्श्वों को दौड़ाने में 
ही व्यस्त रहा। 

श्रेप्ठी भितविदक के विक्षिप्त हो जाने का यह-समाचार सारी बंशाजी में मानों 
विद्युत गति से फैल गया । उसे सुन सभी स्तब्ध हो उठे, परन्तु सामन्‍्त कार्तिकेय ने 
जब वह सुना तो वह हँस पड़े। उन्हीं के पास इस समय सामन्त वीरभबद्न भी बंठे 
थे; वह भी हँसे यिता नहीं रहे । किन्तु फिर एक क्षर में ही दोनों गम्भीर हो उठे। 
कौर, उदास मुख से एक दूसरे की ओर देखते रह गए । दोनों ही के मुख पर इस समय 
केवल एक ही भाव व्याप्त था, पर जैसे उन दोनों ही में से किसी को भी उप्त भाव 
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विज्येष की ओर भ्रधिक ध्यान देने का जैसे श्रवकाश नहीं था । वे किसी गूढ़ पंत्रणा में 
व्यस्त थे, शौर फिर उद्री में व्यस्त हो गए । 

और, गरणसंवाहक के प्रासाद में जब यह समाचार पहुँचा तो सन्देशवाहक कपिल 
मे कुछ रहस्यपूर्ण दृष्टि से दासी-कन्या छाया की शोर देखा | वह ब्राज श्रात: से अब 
तक एक नहीं अनेक संवाद गरणसंवाहुक तक पहुँचा चुका था, अतः झाज उत्तके निकट जैसे 
संवादों में कोई नवीनता नहीं रह गई थी; और यदि कोई थी भो तो क्रैवल एक संवाद 
विशेष में | छाया के चिबुक को ऊपर उठा उसके नेत्रों में ऋॉकिता हुआ वह बोला--- 
“देवी, आज तो हमारे प्रसन्‍्त होने का दित है; और तुम उदास दीख रही हो ! ” 

और दिनों जब कप्रिल उसके चिबुक को इसी प्रकार उठा उमके नेब्रों में 
ऋरॉँकता था तो उसके कपोल एक ऊष्मा का स्पर्श पा लालिमा से दमक उठते थे । 
पर आज वहू इस सब कुछ के परंचात्‌ भी केवल खिन्त ही वती रही। उसके नेत्र सहमे 
से प्रतीत हुए । तन जाने क्‍यों कपिल के बार-बार के आाशवासनों के पश्चात्‌ भी उप्रके 
अन्तर में बैठा कोई भय निकल नहीं पा रहा था। अन्ततः वह स्वयं भी जैसे गम्भीर हो 
उठा । उसके हाथ को अपने हाथों में ले फिर यथा शक्ति, उम्रसे भी ग्रधिक शक्ति के 
साथ पूर्ण आ्लत्मीयता से दबाते हुए बोला--/प्रिये, विश्वास रखो, श्राज संध्या बेला में 
जब सूर्य भ्रस्ताचल की श्रोर चलेगा तो उप्तका रंग कुछ शौर ही होगा और कल भोर 
की फूटती किरण में से भी कोई नया ही प्रकाश प्रस्फूटित होगा ।” 

किन्तु उसके पश्चात भी छाया के मुख पर छाया नैराश्य, जैसे अ्रडिग ही तो 
खड़ा रहा। भ्रन्ततः कपिल अपने को निरूपाय श्रतुभव कर उठा । संभवत: वह भ्रभी कुछ 
झौर कहा चाहता था कि इसी मध्य एक युवक ने झास्थानागर में प्रवेश किया । इतने 
दिलों पश्चात्‌ अपने स्वामी-पुत्र अखण्डदेव को अपने ही आवास में प्राया देख, कपिल को 
निशचय ही ह्षित हो उठना चाहिए था। पर इस क्षण वह हषित नहीं हो सका; उसे' 
देख वह केवल विस्मित हो उठा। और उसके इस मुख भाव को देख अभ्रख॒ण्डदेव एक 
उच्च ठहाका दे, हँस पड़ा । फिर गम्भीर हो बोला--- क्यों बन्धृुवर कपिल, क्या घबरा 
गए १ए 

कपिल मिश्चय ही घबरा गया था । छाया तो सहमी-सी खड़ी ही थी । यहाँ तक 
कि वह एक बार भी अपनी दृष्टि उठा अपने स्वामीपुत्र की ओर न देख सकी । उसको 
इस प्रकार सहमे देख, अखण्डदेव फ़िर हँस उठा । हँत्ते हुए ही पूछने लगा--“क्यों 
छाया, क्या मुझे पहचाना भी नहीं ?” 

छाया की उप्तकी यह हँसी अत्यन्त भयावह लगी। वह अन्तर में बुरी तरह 
काँप उठो। 

और उधर, नगर-द्वार के विशाल कपाट अभी भी यथावत्त बन्द थे। जैसे वे 
झाज खुलेंगे ही नहीं, भौर यदि खुले भी तो फिर जे कोई भयंकर विस्फोट हो रहेगा। 
क्या विस्फोट हो रहेगा ? यद्यपि यह अभी केवल भविष्य के गर्भ में ही था, परन्तु सभी 
नागरिकों के तिकट भ्रब वह किसी प्रकार रहस्य भी नहीं रह गया था । और जब रहस्य 
खुल ही गया तो फिर कोई कैसे हाथ पर हाथ रखे बंठा रहता । समूचा नगर ही तो 
सशस्त्र हों उठा। परन्तु किसका खड़य किस पर प्रह्मर करेगा, अभी से यह कहता 
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अनिश्चित था । संभव है, औरों को यह दुविधा रही हो पर आाचाये शिष्य जैसे निश्चित 
था। वह अपना खड़्ग देवी शिष्या की ओर बढ़ा बोला--दिवी शिष्या, लो यह खड्ग 
आ्राज अपने हाथ में ही लो । जब तक में हूँ तब तक तो शायद तुम्हें उसे चलाने की 
झ्रावश्यकता न पड़े, परन्तु उसके पशचात्‌”” । 

यह कहते हुए सहसा उसका कण्ठ कुछ भर सा आया । किन्तु फिर भी जैसे 
वह प्रयास करता रहा । रुधे कण्ठ स्वर से बोला--“देवी, दासता स्ले मृत्यु कहीं श्रेय- 
स्कर है; परच्तु देखो, आत्मघात नहीं, वह तो जधन्य अपराध है ।” 

आचार्य शिष्य के मुख से यह सुन देवी शिष्या अवश्य' ही व्याकूल हो उठी। 
परत्तु प्रकट में उसका तटस्थ भाव किचित भी विचलित नहीं हुआ । उप्तके श्रोष्ठकोर 
सहज मुस्कान से' फैल उठ | बोली कुछ नहीं । हाँ, नेत्र पलक उठा आचाये शिष्य की 
ओर श्रवध्य देखा; उसकी दृष्टि में श्रात्म-विश्वास भलक रहा था। 

ग्राचार्य शिष्य पराभूत हो उसकी श्रोर देखता रह गया । 

सहसा, नगर द्वार से पुनः तूर्य नाद हो उठा । उसे सुन' आाचाये शिष्य तुरन्त 
ग्रश्वारढ़ हो उधर ही की श्रोर दौड़ लिया) चलते-चलते शंबुक से बोल।---“मिन्र श॑बुक, 
अ्रदूटालिका की चिन्ता न करना, अब तो बस केवल एक ही चिन्ता करनी है, और. वह 
तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं ।” 

शंबुक अपना खड़्ग ऊपर आकाश की और फेंकते हुए, फिर साथ ही तत्परता 
से उसे सम्हालते हुए बोला--/स्वा्ी, देखा इस खड्ग को, कितनी भी दूर फैंकू, वापस 
लौट कर आएगा मेरे हाथ में ही ।* 

अचार्य शिष्य उसकी इस बात को सुन हँस उठा । बोला--'सो तो ठीक है 
शंबुक, परन्तु ज्त्रु ऊपर आंकाश्ष मैं तहीं, झागें-पीछे हैं। देवी शिष्या के साथ आज 
निकलना कोई सरल कार्य नहीं ” 

शंबुक नत मस्तक हो कह उठा--“आर्य, उस ओर से श्राप पूर्ण आश्वस्त रहें ।” 








चौबस 


) 8॥| भित्तविंदक अपने भव्य प्रासाद के सभी बच्धनों को तोड़ बाहर की ओर भाग 


लिया । वह भागता जा रहा था और साथ ही अनगल रूप में कुछ कहता भी जा 

रहा भा । गश-महानगरी की क्‍या कुछ परम्पराएँ हैं, वे तो दूर की बात रही, उसे 
झब अपने प्रासाद के ही किसी शिष्टाचार का ध्यान तहीं था। उसको इस मनोदशा' 
में देख, राजपथ पर प्राते-जाते बालक और नारियाँ कुछ भयभीत-स्ी हो उठीं, परन्तु 
प्रौढ़ अथवा वृद्ध तागरिक सहानुभूति से उप्तकी ओर देखते रह गए। युवक हँस पड़े । 

सामन्‍्त कार्तिकेय, सामस्त वीरभद्र से बोले--“बन्धुवर, इस मू्खे ने तो हमारा 
जैसे सारा ही रहस्य खोल कर रख दिया ।” 

सामन्‍्त वी रभद्र बोले---“तो फिर क्या बात है, बन्धुवर ? जो हम करना चाहते 
हैं, वह किसी से छिपा भी क्‍यों रहे ? हम कोई प्रपराध तो कर नहीं रहे; जो 
कुंछ कर रहें हैं वह वैशाली ही की तो एक पुनीत परम्परा की रक्षा है भ्ौर वह हमें 
करनी ही होगी ।” 

आर फिर सम्मुख खड़े एक युवक की भोर देखते हुए वह बोले--“क्यों 
आयुष्मान्‌, तुम सब कुछ समझ गए थे, न समझे हो तो एक बार प्रोर समऋ लो, वार 
कदापि खाली त जाए भ्रन्यभा यह सब कुछ रखा रह जाएगा।* 

शस्त्रधारी युवक ने नत मस्तक हो कहा-- श्राये, भला कभी यहू भी सम्भव 
है, वैश्ञालिक का प्रहार शौर वह खाली रह जाए ।” 

साभनन्‍्त कारतिकेव उसकी कमर थपथपातें हुए बोलें--“प्रायुष्मान सुमन्त', 
तुम्हारा यह साहस, श्रात्मविश्वास और दूँढ़ निश्चय निस्संदेह तुम्हारे कुलोचित ही 
है हा 

मे सब बातें गणपंवाहक के ही आवास में एक तीचें के कक्ष में हो रही थीं 
और, स्वयं गर[संवाहक इस स्रमय ऊपर अ्रपने विश्वाम कक्ष में थे। वह धहाँ प्रभी अभि 
पहुँचे थे भर ग॒वाक्ष छिद्रों में से फाँक, नगर ह्वार एवं उसकी भोर जाते मुख्य राजपथ 
के दृश्यों को देख मन ही मत कुछ सोच रहे थे। 

सहसा कक्ष में सदेशवाहक कपिल नें प्रवेश कर कहा--- श्रार्य, श्ेष्ठी भित्तविदकी 
विक्षिप्त हो गए हैं!” 

गणसंवाहक ते जैसे यह सुना ही नहीं । हाँ-है, कुछ भी तो नहीं किया | दुष्टि 

भी पूवंत्रत गवाक्ष छिद्रों में से बाहुर संगर द्वार कौ झोर फकती रही । द्वाए-फपाठ 
अ्रभी भी बन्द थे, और वहाँ मगर की एक नहीं भ्वेक कुल वधुभों, कुमारी कन्याओरं 
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तथा प्रौढ़ाग्रों से उसका समूचा निकट क्षेत्र जैसे लहलहा रहा था ।उधर, मुख्य राजपथ 
पर जन-्पमूह जैसे उमड़ा पड़ रहा था । उसे देख, कदाचित वह अपने से कूछ पूछ ही 
रहे थे कि इसी मध्य संदेशवाहक कपिल पुनः कह उठा--झार्य, आस्थानागार में 
बन्धुवर अ्खण्डदेव पधारे हैं ।” 

गणसंबाहक के लिए जैसे इस सभय इस क्‍या, किसी भी संवाद में कोई 
नवीनता शेष नहीं रह गई थी। फिर भी उसे सुन उनके सुख पर हूर्प और रोष का, 
साथ हीं श्राइचय का भाव छा रहा । किन्तु प्रकट में न तो बह उसे कक्ष में लिया लाते 
की बात कह सके और न ही यह कह सके कि बहु वापत्त लौट जाए। केवल पूर्ववत 
दृष्टि किए बाहर की भ्रोर ही देखते रहे । परच्तु संदेशवाहक भ्राज इस समय एक नहीं, 
कई संवाद एक साथ लाया था। गशासंवाहक की, जिधर बह खड़ा था, पीठ थी; फिर 
भी वहु इस बार अपना मस्तक प्रत्यन्त नत कर, इतना नत कि उसने अपने जीवत में 
इससे पूर्व कदाचित ही किया होगा, विंनयातिरेक के स्व॒र में बोला-- आये, मुझे भाज 
रात्रि तक का अ्रवकाष् देते की कृपा करें; मुझे एक महत्त्वपूर्ण कार्य है । 

वेशाली की वर्तमान स्थिति में अपने संदेशवाहक के मुख से महत्त्वपूर्ण कार्य, 
एवं उसके लिए श्रवकाश की बात सुन गणसंवाहक ज॑से कुछ विस्मित हो उठे । बाहर 
की ओर से दृष्टि हटा, वहु उस्तकी ओर सुख कर बोले--“ओआयुब्मान कपिल, शआाजे 
वैदाली में तुम्हें कोई महत्त्वपूर्ण कार्य हैं ! भला, वह व्या कार है ?” 

अपने वृद्ध स्वामी के मुख से यह सूत्र बह लेशामात्र को भी भ्रातंकित नहीं हुप्रा 
हाँ, कुछ संकोच का सा अनुभव भ्रवदश्य कर उठा। तो भी उसे उत्तर देवा था। अपनी 
दृष्टि ऊपर उठाए बिना ही बोला-- 'झारयवर, मुझे आशीर्वाद दें ।! 

गरासंवाहुक ने साइचर्य पृछा---/सो किस बात के लिए श्रायुष्मात ?” 

संदेशवाहक कपिल सर्वथा श्रविचलित रह उत्तर में बोला--'आर्यवर, झाज 
रात्रि घेला में राजा ज्रेटक के प्रासताद में एक सामूहिक विवाहोत्सव है, भौर उसमें मुझे 
भी सम्मिलित होना है 

“तुम्हें भी सम्मिलित होना है ? किसके साथ ? ” गणसंवाहक के सुख पर एक 
साथ ही झाइचर्य और आवेश का भाव छा उठा । संदेशवाहक कपिल ने इस बार 
जैसे साहस कर अपनी दृष्टि तनिक ऊपर उठाई । फिर नत मस्तक हो बोलॉ---'प्राये- 
बर, देवी छाया के साथ“ और भआाये, बन्धुवर अश्षण्डदेव भी तो ।” 

कपिल के संवाद का एक-एक शब्द जंसे गणसंबाहक पर वच्र प्रहार कर उठा । 

भारी उत्तेजन। से उनका सुख तमतमा गया। नेत्र आाग्नेय हो उठे । श्रावेश से कण्ठ« 
स्व॒र दुढ़ हो उठा । क्रोध से कंपकंपाते हुए बोले--'करे ओो मातूंग पुत्र, क्‍या तुझे भी 
यही करना था ?” 

परन्तु संदेशवाहक यह समभने में असमर्थ रहा कि गणसंबाहुक ते यह बात 
स्वयं उसके लिए अ्रथवा अपने ही पुत्र अखण्डदेव के लिए कही है। श्रतः वह उत्तर में 
भौत रहा। मौन रहे-रहे ही ऋ्रोेधाभिभूत गणसंवाहक के सुख से निकलती प्रताड़नाओं 
को सुनता हुआ्ना वह कक्ष से बाहर हो लिया । गरणसंवाहुक कहते रह गये--“'मेरा पृत्र, 
सामल्त भंजदेव का पृत्र--अख्धण्डदेव--एक ऐसे विवाह मंण्डप में, जहाँ एक प्रज्ञात 
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कूल बुबक का पाशिग्रहण होगा, अपना भी पाशिग्रहण करायगा ! एकदम असम्भव' 
एक सामन्त पुत्र और वह एक श्रज्ञात कुल युवक के साथ बैठेगा; वहहा--जहाँ एक 
दासी कन्या भी बँठेगी |” फिर, वह जैसे इसी की रट लगाते रह गए ! 

उधर, नगरद्वार के पास न जाने कब से खड़ी मंजरिका अंततः क्षुब्ध ही उठी । 
अध्य॑ सामग्रियों से सज्जित रजत-आधार श्रध॑-ऊध्व हाथ पर टिकाए एक वही वहाँ 
नहीं खड़ी थी, वरत सामन्त-पृत्नी चाएस्मिता, महाश्रेष्ठी-प्रपौत्षी रत्न कमल और 
न जाने क्रितनी श्रन्य श्रेष्ठी एवं सामस्त-पुत्रियाँ इस समय वहाँ उपस्थित थीं । देवी 
रोहिणी भी श्रव तक वहाँ भा पहुँची थी + अ्रतः मंजरिका क्षुब्ध होकर भी प्रकट में 
कुछ न कह सकी । बच मन-ही-मन कुछ कह कर रह गईं। उसका कण्ठ भी स्वाभा- 
विक गति से श्रत्य अनेक कण्ठों से प्रस्फृटित होते मंगल गान में सहयोग देता रहा ॥ 
यदा-कदा उनके इस मंगल गान को प्रकम्पित करता पृष्ठ भाग में लहराते जत-समुदाय' 
के मध्य से उल्लसित, उच्च कण्ठ-स्वर में जयघोष भी फूट निकलता । उसे सुन मुख्य 
राजपथ के तोरणा-बन्दनवारों का रूप और प्रखर हो उठता। सहता, राजपथों के दोनों 
श्रोर खड़े वृक्षों की विशाल शाखा-प्रशाखाओं पर निरभित मचानों से वादक-मण्डलियों 
का सुमधुर स्वर लहराता फूठ निकला और उसके फलस्वरूप जसे समूची महानगरी 
में ही उत्साहू का संचार हो उठा। 

परन्तु नगर द्वार की दूसरी ओर, बाहुर, इस समय एक दूसरा ही दृश्य उप- 
स्थित था । गजराज सेचनक झ्ारूढ़ मगध-कुभारों की देह न केवल आपाद शीर्ष धूलि- 
धूसरित थी, बल्कि श्रबाध गति से दोड़ते आने के कारण उनके शरीर से स्वेद-जल' 
भी प्रवाहित था, जिससे उनके वस्त्र अंग-प्रत्यंग से बुरी तरह चिपट उठे थे। मुल पर 
यात्रा-भ्रम की क्‍्लान्ति व्याप्त थी तथा कण्ठ बुरी तरह शुष्क हो उठा था । राजगृह से 
पलायन के समय यद्यपि उन्होंने वैशाली को हो लक्ष्य बताया था। पर इस समय उन्हें 
देख कुछ ऐसा लग रहा था, जेसे लक्ष्य पर पहुँचने के पदचात्‌ भी उन्हें कोई विशेष 
प्रसन्‍तता नहीं हुईं। वे अभी भी, स्पष्टठतः, उदास-मन तथा उचाट-चित्त दीख रहे थे 
तथा तत्क्षण उन्हें देख केवल यही प्रतीत हो रहा था कि पराजय की खिल्‍्नता जैसे 
साकार रूप में वहाँ श्रा उपस्थित हुई हो। द्वार के उस ओर नगर के अन्तर में उत्साह 
का जो संचार था, उप्तकी ओर से वे केवल उदासीन ही प्रतीत हुए और सम्भवतः इसी 
उदासीनता के कारण दोनों राजकुमार परस्पर निकट बैठे रहने के पश्चात्‌ भी केवल 
मौन हुए बेठे रहे । 

अन्त में यह मौन भंग्र किया विहलल ने। वह ख़िन्त हुआ सा बोला--- 
“धबन्धुवर ! ” 

अपने भ्रनुज के इस सम्बोधन पर हल्ल ने उत्तर में हाँ-हूँ कुछ भी त कहा । 
बस, मौन भाव से उत्तकी शोर देख कर रह गया। विहल्ल इस क्षण हल्ल के मुख की 
भारी उदासी को देख सिहर-सा उठा। परच्तु अगले क्षण ही अपने को संबत कर 
उसने जो कछ कहना चाहा था, उसे ही कहने के अभिप्राय से बोला--क्यों बंधुवर, 
वैद्याली आकर हमने क्‍या भूम नहीं की ? जिस संघर्ष को पीठ दिखाकर: हम राजगृह 
से भाग छठे ये, क्या अब वह ही यहाँ भी प्रस्तुत न होगा ? नगर द्वार के उप्त शर से 
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हमारे स्वागत निमित्त आता बहु सुमधुर कण्ठ स्वर न जाने कब रणभैरी में परिणत हो 
जाये, भ्रव हमारे यहाँ श्राने से यह किसी प्रकार भी तो असम्भव नहीं रह गया । कुमार 
कोशिक वैशाली पर अवद्य ही आक्रमण करके रहेगा और वैजश्ञालिक भी उसका 
सामना किए बिना न रहेंगे । और उसका परिणाम .., ? बंधुवर यह तो घृद्ध 
सन्मुख है ।” 

विहलल क्या कहने वाला था, हलल्‍ल उसे वास्तव में पहले ही जात गया था । 
तो भी वह उसका उत्तर देते में जैसे असमर्थ रहा। वह उसका भला क्‍या उत्तर दे, 
यह सोचते-सोचते उसकी उदास मुखमुद्रा गंभीर हो उठी । 

बह मन ही सन सोचता रहा---विपत्ति' का झाता अपने शाप में एक दुर्भाग्य 
है, परन्तु यदि इस विपत्ति में कोई अनुज भी समभागी बन जाए तो वह तिरचय ही 
ओर भी बड़ा दुर्भाग्य है ।” परल्तु श्रपते श्रन्तर के इस भाव को प्रगट करिए बिता ही 
बहू सहज ढंग में बोला--“भ्रायुष्मानू, फिर इसके भ्रतिरिक्त और कोई विकल्प भी 
तो नहीं था ।” 

राजा को बन्दी बना लिए जाने की बात वह उसे अब भी बताने का साहस 
सच कर सका। , 

“क्यों नहीं था, बत्धुवर ?” विहल्ल तत्परता से बोला-- क्या हम तथागत के 
संध में प्रश्मय नहीं पा सकते थे ? आखिर मनुष्य के लिए वही तो झ्राज एक ऐसा 
निवेश है जहाँ सभी विकार भ्रपना अन्तिम आश्रय पाते हैं ।” हि 

हलल्‍ल अनुज की इस बात को सुन हल्का-सा एक ठहाका दे हंस पड़ा । बोला--- 
“झ्रायुष्मान्‌, बेचारा संघ तो स्वयं ही इस ससय संघर्ष रत है। महत्त्वाकांक्षी देवदत्त हिंसा 
का मार्ग प्रहए कर बलात्‌ बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उतारू है । देखो तो, यह भी 
फ्सी विडम्बना है ? धर्म का उच्चासव भी भला कहीं बलात्‌ प्राप्त किया जा सकता 
है ? फिर धर्म और राजनीति सें अन्तर ही क्या रह गया ? 

ओर यह कहते हुए उसके मुख में, मानों किसी भारी पराजय पर खिन्तता का 
झनुमव कर, बरबस एक साँस बाहुर तिकल गई झौर फिर, जब उसके फलस्वरूप मन का 
भार कुछ हल्का हो गया तो वह बोला--“आयुष्मान्‌, यह तो सर्वेत्र अंधकार ही भंध- 
कार है श्ञोर यदि इस श्रंथधकार पर विजय पा उसे श्रालोकित करना है तो उसके लिए 
संघर्ष अनिवार्य है । यह एक चिरंतन सत्य है । इस सत्य का चरितार्थ रूप ही तो तपस्या 
है और उससे विमुख होना पलायन है ।* 

विहल्‍्ल ने तत्परता से परन्तु सहज रूप में प्रश्न किया---'त्तो फिर बन्धुवर, 
हमने राजगृह में ही रह यह संधर्ष क्यों नहीं किया ? 

हुल्‍्ल ने भी उसी तत्परता से उत्तर देते हुए कहा--“आ्राष्युमान, हम कर सकते थे, 
अवश्य कर सकते थे, परन्तु हमने जान-वृक्क कर ऐसा नहीं किया। क्यों ? क्योंकि यह 
एक विवेकपूर्ण सिद्धान्त है कि मानवीय विकारों को उसके पहले उठान में कदापि ले 
छैड़ा जाए, अन्यथा वे झौर अधिक उम्र हो उठते हैं ।” 

“झौर फिर चाहे वे अपने पहले ही उठान में सब कुछ नष्ट विनष्ठ क्‍यों न कर 
दें ?” विहल्ल मे जैसे तक॑ प्रस्तुत किया । 
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हलल ने कहा-- परन्तु आयुष्मानू, तनिक यह भी तो कल्पना करो कि यदि 

प्रतिरोध होता तो फिर क्या होता ? राजगृह में जो कुछ श्रब हुआ है उससे कई गुना 
अधिक रक्‍्तपात हुआ होता और इस रक्‍्तपात में सर्वाधिक क्षति निरीह प्रजा की होती; 
* उस प्रजा की, जिसके कल्याणा के लिए ही यह राज्य की व्यवस्था है । उप्ती प्रजा के 
श्रम पर तो हमारा यह राज-प्रासाद खड़ा है और उसी के बलिदानों पर हमारे वैभव का 
यह साम्राज्य टिका है। फिर भी, यदि हम उसके प्रति निष्ठावात् न रह सकें तो तुम्हीं 
बताओ, फिर भला हमसे अधिक घिनोता और कौन हो सकता है ? ” 

विहल्ल को अपने अ्रश्रज की यह बात सर्वथा निरथेक प्रतीत हुई | उप्ते स्पष्ट 
ही भराभास हुआ कि इन सभी बातों के पीछे निश्चय ही कोई गंभीर रहस्य छिपा है, 
जिसे उससे श्रव॒ तक छिपाया जा रहा है। तनिक सोच वह फिर कहने लगा--“परन्तु 
बन्धुवर, जिस रक्‍तपात को टालने के अभिप्राय से हत यहाँ आए हैं क्या उसकी पुनरा- 
वृत्ति श्रब यहाँ नहीं होगी ? कुमार कोणिक श्रपनी वाहिनियों को ले थदि इस समय 
इधर ही की श्रोर श्रग्रसर हो ती इसमें क्‍या आाश्चय है ।” 

विहुल्ल की यहू बात सुन हल्‍्ल को लगा, जैसे उसके मुख से अ्रनायास ही कोई 
ज्वलंत तथ्य निकल गया है । वह कुछ सहम-सा गया। तो भी प्रकट में सर्वेधा संयत 
रह, बोला---“भ्रायुष्मान्‌ू, राजतीति के गतिमान क्रम में सब कुछ हो सकता है । यह 
तो प्राय: निश्चित है कि रक्तपात होगा, पर बहू राजगृह वाले रक्‍तपात से कुछ भिन्‍न 
होगा । कुछ भी हो, युद्ध खुले प्रांगरा में ही शोभा देता है । 

यह कह हल्ल तनिक रुक जैसे कुछ सोचता-सा रहा। फिर बोला--'प्रायु- , 
ष्मानू, फिर शक्ति की शक्ति ही से तो टक्कर होगी । 

“ओ्रौर संभवत: इस टक्कर में एक स्वृतन्त्र राष्ट्र केवल दास बन क्र रह जाए। 
फिर, क्या यह भ्रश्नयदाता राष्ट्र के प्रति विश्वासबात नहीं हुमा ?” यह कहते हुए 
विहल्ल ने अपनी दृष्टि उठा हल्‍ल की शोर देखा । विहल्ल के इस तक ते हलल को जैसे 
दुविधा में डाल दिया | वह उसका निराकरण करने के प्रयास स्वहूप बोला--“आयु- 
ष्मानू, विश्वास रखो यह तो राजनीति के सुस्थापित दोष हैं, जिन्हें परम्पराओं की 
संज्ञा दे सहज रूप में स्वीकार कर लिया गया है, ग्रन्यथा तर्क का कहीं भी झ्न्त न होता 
झौर क्रिया सूत्रपात से वंचित रह जाती । अतएवं परम्परा को ही तथ्य रूप में स्वीकार 
कर संतोष की साँस लेना श्रेयस्कर है। श्रौर वह परम्परा यही है जिसे हमते इस समय 


अपनाया है । 
हल्ल के ग्रन्तिम वाक्य में विदवास की दुढ़ता प्रतीत हुईं। श्रतः विहल्ल इस 


बार कुछ मौन रह गया; परन्तु वह श्रभी बिलकुल निरुत्तर नहीं हुआ था, यह उसके 
मुख-भाव से स्पष्ट दीख रहा था। जैसे, कोई पन्य तक प्रद्युत करते ;को वह अपना 
कण्ड-स्वर साध, विचारों को शब्दों में बाँधने का प्रयास ही कर रहा था कि इसी मध्य 
उसकी दृष्टि सहसा पीछे छूठे मार्ग की श्रोर घूम गई। उसने देखा, कुछ प्रश्व तीत्र गति 
से दौड़ते हुए इधर ही की शोर भ्रा रहे हैँ । उन्हें देख, वह्‌ चौंक उठा | उसके मुख 
की रही-सही श्राभा भी पूर्णतः निस्तेज हो उठी । वह निश्चय ही घबरा उठा था। 
भर्राए कण्ठ स्व॒र में बोला--/लो बन्धुवर, जिस संकट की झाशंका थी, श्रव वह सम्मुख 


श्द््द वैशाली की दत्तक पुत्री 


ही प्रस्तुत है।” और फिर नेत्र संकेत से उसने हलल्‍ल का ध्यान उत्त ओर आक्षष्ट करने 
का प्रयास किया। हलल ने भी जैसे सावधात हों, उधर की ओर देखा । वृक्षों के कुर- 
मुट में से कई भव अनुक्रम से बाहर निकल तीजन्र गति से तगर की झोर दौड़ते चले झा 
रहे थे। परन्तु वे अभी पर्याप्त दूर थे । 

द्वार-शीर्ष पर खड़े सुरक्षा-प्रधान आचार्य शिष्य की सशंक दृष्टि भी इस समय 
तक उस ओर घूम चुकी थी और इन प्इवों को आते देख रक्षा-प्राचीर पर खड़े पग्रन्य 
सँनिक भी पहले से श्धिक सावधान हो उठे थे। उन्होंने अपने बस्त्रों को सम्भाल लिया । 

इसी मध्य द्वार के इस ओर नगरभाग में मुख्य राजपथ पर एक भद्र बाहन द्वुत 
गति से दौड़ता आता दिखाई दिया, और वह जन-समूह के निकट पहुँच खड़ा हो 
गया । उसके पीछे भागते श्रा रहे अन्य वाहत भी सहसा जहाँ के तहाँ खड़े हो गए । 
अग्रगन्ता बाहुन पर इस समय एक इवेत पताका फहरा रही थी, अत: उसे देख 
किसी को भी यह समभने में विलम्ब न लगा कि उसमें कौन झाया था। वाहन 
के रुकते ही उसमें से सर्वथा साधारण परन्तु लालित्यपूर्ण परिधान में देवी शिष्पा नीचे 
उतर ली । देवी शिष्या को सम्मुख देख, जन समृह में ज॑त्ते भारी हलचल-सी मच 
गई | उत्साह के ग्रावेग में सभी उसी ओर भाग लिए | देवी शिष्या का मार्ग अवरुद्ध 
हो उठा । 

देवी शिष्या को इस प्रकार भारी भीड़ से घिरा देख झ्राचार्य शिष्य कूछ भल्‍ला- 
सा गया पर मन ही मत उसे एक सुखद श्रतुभुति भी हो रही । तो भी, वहू इस समय 
सगे गण-पुरुषों को व्यवस्था के लिए ललकार उठा | उधर, द्वार के समीप खड़ी कल 
कन्याएं तथा नववधुएँ भी जैसे देवी शिष्या को देखने को आतुर हो उठी । प्रतीक्षा में 
सभी की दुँष्टि उस शोर केन्द्रित हो गई । यदि नहीं हुईं तो केवल एक की, और वह 
स्वयं कुमारी मंजरिका थी । उसके छीर्ष पर इस समय एक स्वर्ण कलश रखा था । उस 
और सर्वथा उपेक्षा का भाव दिखा, वह ष्यानस्थ हुई केवल उस ओर ही देखती रही, 
जिघर इस समय आचार्य शिष्य खड़ा था और इस सारे दृश्य को' देख भारी गयें का 
अनुभव कर रहा था। अन्ततः, उसके इस गये का मंजरिका की क्षुब्ध दृष्टि से साक्षा- 
त्कार हो रहा ॥ वह कुछ खिसिया-सा गया। परन्तु अगले क्षण ही आाचाये शिष्य नें 
अपनी दृष्टि उठा उधर की ओर देखा, जिधर से कि भ्रश्व प्राय: धूर्ववत गति के साथ 
साबेग दौड़ते चले आ रहे थे । उन्हें इस प्रकार आते देख वह दुविधा-ग्रस्त हो उठा । 

और फिर उसके नेत्रों के सम्मुख महानगरी की सारी अन्तः स्थिति साकार रूप 
प्रहश कर झा उपस्थित हुई । परन्तु उसे लगा, वह जिस समस्या विशेष पर जितना 
अधिकाधिक सोचता जा रहा है, वह भी उसी परिमाण में उलकती चली जा रही' है । 
बेशाली का ग्रान्तरिक कलह और विशेषकर गणसंवाहक का विरोध कब क्या रूप ग्रहण 
कर, अन्ततः विकट परिस्थिति उत्पन्त कर दे ; यह चिन्‍्ता उसे इस समय श्रन्दर हो 
झन्दर खाए जा रही थी। वह भली भाँति जानता था कि देवी शिष्या को मागध कुमारों 
के स्वागत निमित्त आमन्त्रित कर उसने स्वयं ही स्थिति को और भी अधिक विषम बत्ता 
लिया है, परच्तु इस सब कुछ का पूर्वाभास होते हुए भी वह न जाने क्‍यों इसका लोभ 
संवरण नहीं कर सका। क्‍यों ? उसका अन्तर ही उसे. इस प्रश्त का उत्तर दे उठा । परन्तु 
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उस उत्तर के साथ ही उम्तके अन्तर में एक अन्य प्रश्न उठ खड़ा हुप्रा : प्रत्यक्ष में मंज- 
रिका और अन्तर में देवी शिष्या : क्‍या यह दोनों ही के प्रति विश्वासघात नहीं हुआ ? 
अपने से बोला--वध्वजधर, यह तो सचमुच भिम्ततम श्रेणी का विश्वासघात हुआ । 
यह सोचते हुए उसका हृदय ज॑से भारी आत्मलानि का-सा अनुभव कर उठा । परल्तु, 
इसी क्षण जैसे कोई श्रन्तर में उसे सावधान कर कह उठा---/ध्वजथर, यह समय वैय- 
बितक बातों पर सोचने का नहीं | देखता नहीं, वैशाली पर इस समय विपत्ति के काले 
मेघ छाए हुए हैं ।” जैसे ऊपर सचमुच्र मेघ छाए हुए हों, उन्हें देखने के लिए उसकी 
दृष्टि बलात आकाश की ओर उठ गईं। उसे लगा कि सूर्य की प्रचंड, दाथ रश्मियाँ 
मानों श्रसंख्य जिह्वाश्रों में परिणत हो, चटकारें लेती हुई ताच रही हैं, बसे ही जिस 
प्रकार प्रहारीचत रकक्‍त-पिपासु खड़ग चमचमाते हैँ । युद्ध-विभी पका की आशंका साकार 
रूप ग्रहण कर उसके नेत्रों के सम्मुख भ्रा उपस्थित हुई, जिसे देख वह एक बारगी श्रापाद 
शीर्ष सिहर उठा | ऋ्िन्तु दूसरे हो क्षण विवेक का सहारा ले, श्रपने को संगत करने 
का प्रयास करते हुए उसने दोनों ओर के दृश्यों पर विहुंगम दृष्टि डाली । श्रदव इत् 
समय तक भुरमुट को फ्ाँद मुरुय मार्ग पर आ चुके थे । उधर, गण पुरुषों के प्रयास स्वरूप 
तागरिक गण देवी शिष्या का अवरुद्ध मार्ग प्रशस्त कर पीछे हट, पंवितबद्ध खड़े हो 
चुके थे। 

फिर भी, श्राचार्य शिष्य जनता को सावधान कर उठा । वैशालिकों को साव- 
धान करता हुआ्ना वह कह उठा--“भव्रजनों, वैशाली के लिए इस समय एक-एक क्षरा 
मूल्यवात है । श्रौर, उसका यह भ्ाद्वान पर्याप्त समय तक प्रतिध्वनित होता, नागरिकों 
के कानों में गूंजता रहा । 

देवी शिष्मा इस समय ग्रपनी वादक मण्डली से घिरे सहज संकोच भाव से 
आगे की शोर अग्रसर थी । किन्तु, उसके चलने की गति धीमी थी। उसे इस प्रकार मन्‍्द 
गति से चलते देख श्राचार्य शिष्य कूछ खीऋ-सा गया, किन्तु साथ ही वत्तचित दृष्टि 
से उधर की ओर देखता भी रहा । यह देख मंजरिका के मन में आया--शीर्ष के इस 
कलश को यहीं फेंक क्यों न मैं प्रासाद की ओर भाग लूँ।” परन्तु अरब तक देवी शिष्या 
उसके श्रत्यन्त निकट आ पहुँची थी। देवी शिष्या स्वभाव से संकोच शील थी तथा 
मितभाषिणी भी | तो भी इस अवसर पर जो उसका दायित्व था, जैसे वह उसे नहीं 
भूली । मंजरिका के अत्यन्त सधीप पहुँच उसने सर्वधा सहज ढंग तथा मुदुल स्वर में 
कहा--“देवी मंजरिका, तुम्हें बधाई है ।” 

यह कह, जैसे आन्तरिक प्रसन्नता से उत्तका मुख दीप्त हों उठा। मंजरिका ने 
उसकी और से यह तनिक भी आशा नहीं की थी । अ्रतः वह दुविधा-सी में पड़ गई । 
सोचती रही कि देवी शिष्या मे क्या सचमुच उसे प्रसादित किया है अथवा उस पर 
उसका व्यंग प्रहार हुआ्ना है। झ्तः वह तत्काल यह निर्णय न कर सकी कि उत्तका क्या 
उत्तर दे । परन्तु -किसी निर्णय पर पहुँचने के पूर्व ही जैसे उसके मुख से स्वाभाविक गति 
में मिकल गया--दिवी' शिष्या, तम्हें भी तुम्हारे सौभाग्य पर बधाई है ।” 

देवी शिष्या ने नेत्रकोरों से उसकी शोर देखा; उसके मनोभाव को बह समझ 
चुकी थी, तो भी प्रकट में वह केवल तटस्थ भाव दिखा कर रह गई । वास्तव में वह 
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कहँना चाहती थी---श्रेष्ठी-पुत्री, ईर्ष्या प्रेम के पुतीत स्वरूप पर भारी क्लंक है ; संकी* 
णेता उप्तका उपहास है ; बलिदान उसका श्रलंकार है। आर यदि, वह सौहार्द का 
सूजन कर सके तो यही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार हैं ।” 

किन्तु यह कहने के लिए उद्यत होकर भी वह मौन ही रही । बस्न, द्वार की 
ओर बढ़ ली । मंजरिका ने इस पर जैसे अपने को परास्त हुआ अनुभव किया और उसी 
की कोई श्रतुभूति उसे अन्दर ही अन्दर कंचौटती रह गई । चाहस्मिता उसके निकट ही 
खड़ी थी । मंजरिका के अन्तर का यह मनोभाव उससे छिपा नहीं रह सका। परच्तु 
उसने भी इस समय कहा कुछ नहीं; केवल सरोध उसकी शोर नेत्रों को तरेर कर ही 
बस कर गई। 

आचाये दिष्य ने भी इस दुष्य को देखा; परन्तु दूर से ही। तो भी, उसके सेत् 
मुस्करा-से उठ । देवी शिष्था ने मंजरिका से भला क्या कहा होगा, और यदि कुछ कहा 
है तो क्यों कहा है, क्‍यों क्या, उसे कुछ कहने का भी अधिकार नहीं हैं; वह यह 
सभी कुछ सोचता-सा रह गया । वह सोचने लगा--देबी शिष्या ने उसे निश्चय ही 
बधाई दी होगी, बधाई देते समय वह-मन-ही मन न जाने कितनी प्रसन्न हुईं होगी, 
अबध्य ही मेरे भाग्य को सराहा होगा; कौच जाने, मंजरिका के भाग्य को ही 
सराहा हो, और जब उसने मंजरिका के भाग्य को सराहा होगा तो भला उसने श्रपने' 
ही सम्बन्ध में क्या सोचा होगा, सोचा भी श्रथवा नहीं, भला कौन क्‍या कह सकता है ? 
ओर यदि सोचा है तो भला क्‍या सोचा होगा, कदाचित वह खिन्‍न भी हो उठी हो । 
झौर घ्वजधर, यदि वह्‌ सचमुच खिन्‍न हो उठी होगी तो तू समझ, तुमे तेरे इस जीवन 
का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल चुका है । यह बात कल्पना में आतेते ही झ्राचायों शिष्य 
जैसे एक भारी मनस्तोष की साँस ले उठा। उसे लगा, द्वार के समीप कुलकन्याश्रों 
का यह पूरा समुद्राय जैसे एक पुष्प-दल के समान है, और उसमें देवी शिष्या का 
निएच्रय ही कोई विशिष्ट स्थान है । फिर मन-ही-मन बोला--और उनके मध्य उसे 
देख में, न जाते क्यों, गौरवान्वित हुआ सा अनुभव कर उठता हूँ । 

ओर, वह इस समय इसकी शोर दत्तचित्त दृष्टि से केवल इसी बहाने देखता 
रहा क्रि देखो कब वह अपने निदिष्ठ स्थान पर पहुँचती है । वह वहाँ पहुँचे कि में भी 
द्वार कपाठों को खोलने का आदेक्ष दे दूं, और फिर नागरिकों को सावधान करता हुआ 
तुर्यं, विनाद कर उठे । फिर, जो कुछ भी होगा, देखा जाएगा, जो कुछ होगा, देवी 
शिष्या की उपस्थिति में ही तो हो रहेगा; उसे देखते-देखते इस वँशाली के लिए, एक 
उच्च आदशे के लिए यदि प्राण भी'' "/ 

सहसा, जन समुदाय के पृष्ठ भाग से उठा एक उच्च स्वर समूचे निकट क्षेत्र 
पर छा गया। श्रेष्ठी भित्तविदक मानों अत्यन्त गम्भीर भाव से अपनी पूरी शक्ति लगा 
श्राह्नात करता हुआ कह उठा---क्रात्य कुल मूषणो, सावघात ! अरे, सावधान हो,|तनिक 
उधर क्षितिज की झोर भी देख लो ।”* 

यह कह वह ततिक रुक गया । किन्तु अगले क्षण ही उसका कण्ठ स्वर जैसे 
व्यंग करता-सा कह उठा--'क्यों भद्दजनों, क्या कुछ भी नहीं दीख रहा; श्रच्छा तो 
फिर तुम शीघ्र ही कुछ देख लोगे ।” 
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श्रौर, यह कह्द वह उच्च ठहाकां दे, हँस उठा । उसकी हँसी में निश्चय ही एक 
रहस्यपूर्ण, श्रातंकित करती-सी गम्भीरता थी, जो सहज ही में सर्वत्र छा गई। उसका 
कंप्ठ स्वर, कण्ठ स्वर में से ध्वनित दब्द और फिर उसकी हँसी का वह ठहाका नाग- 
रिकों के कानों में गूंजता रहा श्लौर वह न जाने कब तक गूजता रहता कि सठुसा नगर 
के मध्य' मण्डल में कहीं किसी कॉँस्य घड़ियाल पर श्रनर्गल प्रह्मर हो उठे । उसे सन 
धेेष्ठी भित्ततविदक फिर एक उच्च ठहाका दे, हँस उठा । 

समूचे वातारण में गम्भीर सनन्‍्तादा-सा छा गया । 

श्रेष्ठी भित्तविदक के विक्षिप्त प्राय कष्ठ स्वर श्रौर कॉस्य घड़ियाल के भीषण 
निनाद को सुत्र सभी नागरिक आतंकित हो उठे । सब ही की तो मुख आभा निस्तेज 
हो गई | श्राशंका भरी, सहमी दृष्टि से वे द्वार-शीप पर खड़े श्राचायें शिष्य की शोर 
देख उठे | वह इस समय नगर द्वार की श्रोर बढ़ते भ्रा रहे श्रद्वों को देख रहा था । 
सहृता उधर की ओर से दृष्टि फेर उसने अपने निकट खड़े शस्त्रधारी गणपुरुषों को कुछ 
संकेत दिया । श्रौर उसके उस संकेत पर, एक-एक कर कई गरापुरष देखते-देखते ही 
तलरता से रज्जुश्नों के सहारे प्राचीर से बाहर की झोर कद पड़े । नगर द्वार तो अ्रभी 
भी बन्द था ही ) उधर, घड़ियाल पर प्रह्मरों का क्रम भी यधावत्‌ गदिभान था । रण्जुओं 
के सहारे सैनिकों को बाहुर, नीचे की ओर कुदाने के पश्चात्‌ आचाय॑ शिष्य जैसे तत्काल 
श्रागे कुछ भी सोचने में ग्रसमर्थ रहा । बस, श्रसह्ाय दृष्टि से वह द्वार के समीप खड़ी एक 
नहीं अनेक कन्याओ्ों की श्रोर देख सका । उसने देखा, वे सभी इस समय न्स्‍्त हरणियों 
की भाँति एक दूसरे की श्रोर देख-देख भयभीत हुईं जा रही थीं। फिर उसकी दृष्टि 
अकस्मात' क्रमशः मंजरिका श्ौर देवी शिष्या पर जा टिंकी । मंजरिका के मुख पर जैसे 
भारी निराशा का भाव व्याप्त था, और देवी दिष्या की दृष्टि उसी की श्लोर ऊपर, 
जगर-द्वार के शीर्ष पर केन्द्रित थी | किन्तु उसके सुख पर इस समय भी तटस्थ भाव 
व्याप्त था । यह देख, आचाय॑े शिष्य जैसे खीफ उठा। सोचने लगा कि यह कोई कोम- 
लाँगी है अथवा पाषाण मूर्ति ? परल्तु दूसरे ही क्षण उसे देखकर मानों उसके अन्तर 
की ब्यग्रता लज्जित हो रही । वह मन-ही-मन 'धन्य-धन्य' कह उठा शौर साथ ही उसके 
हृदय में उत्साह का संचार हो उठा; भौर फिर निकट में ही खड़े भ्रिरुद्ध को वह कोई 
ग्रादेश दे, सोपान पर से सावेग उतरता अपने अदव की ओ्रोर बढ़ लिया । 

कॉस्य घड़ियाल की अ्विराम टठंकारों पर आचाय॑ शिष्य के सुडौल अ्रदव की 
पद चापें गंज उठीं | 

उन्हें सन, उदास नागरिकों के मुख पर फिर उत्साह का भाष त्वरित हो उठा । 
पर, श्रेष्ठी भित्तविदक की वह विक्षिप्त हँसी अब तक जैसे सचेष्ठ हो बुरी तरह सहम, 
उसी के वक्ष से चिंमठ उठी । 

गशसंवाहक सामनन्‍्त भंजदेव का रौद्र रूप इस समय जैसे अपनी पराकाष्ठा पर 
पहुँच चुका था। दाएँ हाथ से अपनी पूरी शवित के साथ घड़ियाल पर अनगिनत्त प्रहार 
करते रहते के कारण उनके केश बिखर उठे थे तथा श्रम से बस्त्र स्वेद-सिक्त हो गए। 
वह कॉस्य घड़ियाल पर प्रहार करते जा रहे थे तथा उसी के साथ-साथ उच्च, श्रनगेल, 
गम्भीर, परन्तु विक्षिप्त प्राय कण्ठ स्वर में कहते जा रहे बे--मैं गणसंवाहक हूँ; 


१७२ वैशाली की दत्तक पूत्रौ 


वैशाली की सर्वोच्चि नियामक संख्या गणशसंथागार का में पूर्णाधिकार सम्पन्त भ्रधिपति 
हैँ । मैं किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं, वरव्‌ स्वयं राजा चेटक भेरे प्रति उत्तरदायी है । 
अरे मेरे प्रति न सही संथागार के त्रति तो है ही । फिर भी मेरी यह उपेक्षा क्‍यों ? ” 

यह कह, उनका गम्भीर स्वर जैसे विधाम की इच्छा से कुछ हल्का हुआ । परल्तु 
दूसरे ही क्षण अन्तर में फिर सावेग उठी किसी अन्य हिलोर के साथ वह पुनः दृढ़ हो 
उठा। बहू उच्च स्वर में कहने लगे---“गरासंस्थागार के अधिकारों की रक्षा करना 
मरा कत्तंव्य है, केवल मेरा । राजा चेटक यदि चाहे तो भी वह कदापि अधितायक नहीं' 
बन सकता । गणसंथागार उसे स्वेच्छाचारी बनने का श्रधिकार कभी नहीं दे सकता। 
ग्रस्यथा, या तो वह स्वयं नहीं रहेगा, या फिर मैं नहीं रहुँगा, संधागार नहीं रहेगा, और 
जब गरसंधागार ही नहीं रहेगा तो फिर यह शासन भी नहीं रहेगा, किसी की कोई 
भी सत्ता नहीं रहेगी, यहाँ तक कि यह बैश्ञाली भी नहीं रहेगी। जब उप्तका गशसंधागार 
ही नहीं रहेगा तो फिर भला वह ही कसे रहेगी और जब वह नहीं रहेगी तो कुछ भी 
नहीं रहेगा, सब कुछ मिट जाएगा, में मिट जाऊंगा, चेटक मिट जाएगा ; श्वरे श्रो सुनो, 
परन्तु वैशाली की पुनीत परम्पराएं नहीं मिट सकतीं, सामनन्‍्त भंजदेव उन्हें कदापि न 
सिटने देगा, नहीं मिटने देगा, बिलकूल ही तो नहीं मिटने देगा; और यदि वे मिी भी 
तो उनसे पहले स्वयं भंजदेव मिट रहेगा, शर वह स्वयं मिटने से पहले सब को, उन 
सभी को जिन्होंने गणसंथागार के श्रधिकार को चुनौती दी है, मिठाकर छोड़ेगा ।” 

सहसा, उतका कण्ठ स्वर जैसे थककर अवरुद्ध हो उठा | वहु विश्वाम को एक 
साँस लिया चाहते थे ; पर साँस तनिक सा सहारा पाते ही बुरी तरह फूल उठा। ' 
फूलती साँस, और उत्त से भी श्रधिक फूलते वक्ष के साथ उन्होंने भ्रपने पैरों पर 
गिरे उत्तरीय को सावेश कंधे पर पटका, मस्तक पर बहुती स्वेद जल धार को' 
सावेग तजेनी अंगुली से पोंछ नीचे की ओर फ्रठका, और फिर विक्षिप्त प्राय दृष्टि से 
प्रांगण में खड़े जन समुदाय की शोर देखा । किन्तु उत्तकी दृष्टि जैसे बलातू उधर से 
उचठ सम्मुख ही खड़े एक युवक पर झा टिकी । उसे देख पहले लो वह जैसे स्तब्ध हो 
गए, परन्तु दूसरे ही क्षण क्रोधावेश के कारण उनके नेत्र आर्नेय हो उठे ; मुख तम- 
तमा उठा । मेघ-गर्जन सदृश कड़कते कण्ठ स्व॒र में बोल उठे--'भरे श्रो अ्रखण्ड, तू 
यहाँ ? श्रे आज तू यहाँ गणसंवाहुक के प्रासाद में ? में पूछता हूँ किसने कहा है तुभे 
यहाँ आने को ? जा--अब तेरा थहाँ कुछ चहीं, जो था, वह कभी का मिट चुका है” । यह 
कहु उनके कण्ठ स्वर में सहता विक्षोभ का सा भाव उभर आया | तनिक रुक वह फिर 
सावेश बोले---“श्रखण्ड, मैं कहता हूँ, तू हट जा भेरे नेत्रों के सामने से, अभी--तुरन्त, 
प्रन्यधा--यह समूची वैशाली यहाँ खड़ी श्राज कोई और हो दृश्य देखेगी ।” 

परन्तु वृद्ध पिता की वह प्रताड़ता जैसे निष्फल रही | अ्रद्धण्डदेव यथा स्थान ही 
निशरचल, अडिग खड़ा रहा । उसके इस दुस्साहस को देख गणुसंवाहक जैसे और भी अधिक 
फ्ोघधाभिभूत हो उठे | पुनः कड़कते स्वर में बोले---“अखण्ड सुना नहीं क्या तूने ? सैग 
कहा, हट जा मेरे नेत्रों के सामने से, नहीं तो अभी कुछ अभिष्ट हो रहेगा । भरे, मैरे 
तो न जाने कब से यही समभ लिया है, मेरे कोई पुत्र ही नहीं था, और यदि था भी' 

तो वह कभी का मर चुका है।” 


देशाली की दत्तक पृत्री श्छ्र 


गशसंबाहक के उत्तेजित मुख पर, जैसे सहसा पीड़ा का सा भाव उभर आया ; 
जो उनके एक मात्र पुत्र को मानों हिला-सा गया । इस बार जैसे साहस कर उसने झपने 
नेत्र-पलक ऊपर उठाएं, पर वे अधिक देर तक टिके व रह पके । दृष्टि नत होते ही 
उसका शीर्ष भी ज॑से झवनत हो रहा । नत भस्तक किए हुए ही वह अत्यन्त वि्तम्न 
स्वर में बोला--पृज्यपाद ! में इस समय यश सेवा में हूं शौर सुरक्षा प्रधान आचार्य 
शिष्य ने भशसंवाहक की रक्षार्थ मुझे इसी प्रासाद पर निमुक्त किया है ।” 

झखण्ड देव के मुख से यह सुन गणसंबाहक्र का क्रोधावेश एवं विक्षोम जैसे 
स्वयं ही, सहसा श्राश्च्म में परिणत हो उठा । उनके नेत्र विस्फारित हो रहे तथा स्वतः 
नम्र हुए कण्ठ स्वर में पूछने लगे---“अख़ण्डदेज, तुम्हारे मुख से यह जो कुछ मैं सुन 
रहा हूँ क्या वह सत्य है, श्रथवा यह भी तुम्हारा कोई प्रपंच है ?” 

“अद्वास्पद, विनीत सेवक ने जो कुछ कहा है वह अक्षरञ्ञ: सत्य ही है । यह भी 
सत्य है कि मेरी महत्त्वाकाँक्षा पूर्ववत है, परस्तु आचार्य शिष्य ने अपने श्रकाट्य तरकों 
से उसके स्वरूप को झवदश्य बदल दिया है ।” यह कहते हुए उसने झपनी दृष्टि उठा 
बुद्ध पिता की ओर देखा । उतका फूलता इवास इस समय तक जैसे सामान्य अवस्था में 
भरा चुका था । तनिक्त जिज्नासा का सा भाव प्रकट करते हुए बह वोले--सो कैसे, आयु- 
मान्‌ ? 

इस बार पिता के मुख से झ्रायुष्मात का सम्बोधन सुन अ्रखण्ड का हृदय आत्मी- 
यता का स्पर्श कर पुलकित हुए बिया न रहा। श्रद्धाभाव से अपता मस्तक पूर्व से भी 
प्रधिक नत कर वह अ्रति विनम्र स्वर में कुछ कहने को उच्चत ही हुआ था कि इसी 
मध्य श्राचाय शिष्य का श्रएव द्रुत गति से दौड़ता हुआ वहाँ भा पहुंचा । श्रौर, आ्ाचाये 
शिष्य उसकी पीठ से कद सावेग गणसंबाहक की ही श्रोर बढ़ लिया । निकठ जा उसने 
बयोवृद्ध सामल्‍त का अभिवादन भी किया। फिर अखण्डदेव की ओर तनिक देख नत 
मस्तक हो खड़ा हो गया | गणसंवाहक ने प्रांगण में खड़े श्रेष्ठी व सामन्त जनों की 
झोर जैसे साइचर्य देखा और फिर उन्होंने भ्रपनी दुज्टि आचार्य शिष्य के सुख पर केन्द्रित 
कर दी । उसे देख उनका मुख भाव जैसे एक क्षशु में ही परिवर्तित हो उठा। प्रांगण 
में खड़े जन-समुदाय की शोर देखते रह वह न जाने क्या सोच, सावेग आचागे शिष्य 
की ओर बढ़ लिए । उसके सम्मुख जा, दृढ़ कण्ठ स्व॒र में बोले--जानते हो श्रायुष्मान, 
तुम इस समय बंदी प्राय झवस्था में हो ?” 

गश[संवाहक के मुख से यह सुन प्रांगण में खड़े सभी सामन्त एवं श्रेष्ठी एक 
स्वर में तो उतका! जग्रजयकार कर उठे। क्रिन्तु निकट में खड़े सभी भृत्यजन 
आ्रातंकित हुए सहम उठे । आचार्य शिष्य भी जैसे मत-ही-मन सोचने लगा,---अख़ण्डदेव 
ने यह कहीं विश्वासघात तो नहीं किया 7! और फिर उसने संदिग्ध दृष्टि से उसकी 
और देखा; फिर सामन्‍्त भंजदेव की शोर । बोला कुछ नहीं। गरणपतंवाहक पुनः जैसे 
क्रोधावेश के से दृढ़ स्व॒र में पूछ उठे--'श्रे ओ अबोव बालक, मौत क्यों है, तू उत्तर 
बयों नहीं देता ? ” 

आचार्य शिष्य को इस बार निश्चय ही जैसे साइचये, भारी संदेह हो उठा। 
फिर भी प्रगट में उसमे श्रपते को, प्रयास कर, सर्वेवा अविचलित रखा। पदावित 


श्छ४ड वैशाली की दत्तक पुत्री 


गंभीर एवं संयत स्वर सें वह बोला--/आये, यदि मैं श्रापके इस प्रश्न का उत्तर देता 
तो उसका स्पष्ट ही यह अर्थ होता कि आपको मुझे बंदी बनाने का अ्रधिकार प्राप्त 
है। किन्तु वेशाली में इस समय यह अ्रधिकार केवल एक का ही है, और जिसे बह 
अधिकार प्राप्त है वह स्वयं मैं हैँ ।” 

आाये शिष्य के इस उत्तर से वह वातावरण सावेश गंभीर हो उठा। प्रत्युत्तर 
में गण[संबाहक ने किचित व्यंग्य के से ककेश स्वर में कहा--“और तू फिर भी अपने 
अधिकार का उपयोग नहीं कर रहा ।” 

यह सुन, झाचाये शिष्य के सुख पर स्पष्ट ही कोध का भाव उभर प्राया। 
बृष्टि दृढ़ कर वह बोला--“यह बताता झार्य का कार्य नहीं; वह तो मेरा दायित्त्व है 
ओर इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय करना केवल मेरा एकाधिकार है; यहाँ तक कि 
स्वयं गशाघ्यक्ष भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।” 

श्रेष्ठी एवं सामन्त जनों ने यह आचार्य शिष्य की केवल उद्दंडता समझी । 
अतः वे सभी उत्तेजित हो उठे । आचार्य शिष्य की श्रोर तीखी दृष्टि से देखते हुए उन , 
सभी ते तो अपने खड़्ग ऊपर उठा लिए । श्रन्तिम पंक्त में खड़े महाश्रेष्ठी मरिए- 
रत्न बील उठे---मूर्ख बालक, राजा चेटक भले ही हस्तक्षेप त कर सकें, परन्तु श्रद्धा- 
स्पद सामन्त भंजदेव तो कर ही सकते हैं । जानता नहीं, वह गण[संवाहक हैँ --संघ की 
सर्वोक्ष्च नियामक संस्था गणसंथाग्रार के अधिष्ठाता ।” 

महाश्रेष्ठी क्रोधावेश में आगे भ्रभी कुछ और कहा चाहते थे कि इसी मध्य 
गणुसंवाहक ने इंगित से उन्हें रोक दिया | तत्पश्चात्‌ गणसंवाहक कुछ कहने को उद्यत 
ही हुए थे कि आचार्य शिष्य प्रत्युत्तर में बोल उठा--“महाश्रे ष्ठित्‌ु, वह भ्रधिष्ट॒ता थे 
पर अब नहीं हैं ।” 

“सो कैसे ?” गणुसंवाहक ने तमिक आश्चर्य काया भाव प्रकट करते हुए 
पूछा । 

आचाय शिष्य तत्परता से बोला--भ्रार्यवर, वैशाली में इस समय बाह्य भ्राक- 
मर के संकट को देखते हुए आपात स्थिति घोषित है, श्रौर उसकी घोषणा शासना- 
ध्यक्ष के नाते स्वयं राजा बेटक ने की है। प्रवेणी पुस्तक ने उनको यह अधिकार 
प्रदान किया है । भौर, गणसंबाहक के नाते आय का भी यह प्रमुख कत्तंव्य है कि वह 
निष्ठापुर्वेक झ्रापात नियमों का पालन करें ।” 

“ओर, यदि न करू तो ?” गणसंबाहक ने भ्राचारय शिष्य को और सीधी दृष्टि 
करते हुए मानों उत्सुकता से पूछा | भाचार्य शिष्य ने नत मस्तक हो विनीत स्वर में 
कहा-- आय॑, नियामक संस्था के प्रमुख होने के लाते श्राप ऐसा भी करेंगे, इसमें मुझे 
संदेह है ॥! 

आचाये शिष्य के मुख से यह सुन गशसंवाहक के मुख पर जैसे हु का सा भाव 
भअलक आया तथा नेत्र दीप्त हो उठे । सोल्लास हाथ बढ़ा, उन्होंने आ्राचार्य शिष्य की 
पीठ थपथपाते हुए कहा--“आचार्य शिष्य, तुम्होंरा यह संदेह उचित ही है ।” 

ध्राचाये शिष्य भी गदगद्‌ हो उठा ; श्रद्धातिरेक से वह नीचे कुक गया । 

गणसंवाहक भी गदुगद्‌ हो उठे । वह आ्राचाय॑ शिष्य को अपने वक्ष की ओर 
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खींचते हुए बोले--“श्रो चेटक के दत्तक पुत्र, तूचे मेरे ऊपर जो उपकार किया है उसे 
तो में आमरण नहीं भूल सकूंगा ।” और, यह कहते हुए उन्होंने अ्रस्ण्डदेव की और 
देखा । अखण्डदेव का हृदय भी भाव-विभोर हो उठा ; नेत्र सजल हो गए । तथापि बह 
सन-ही-मत लज्जा का-सा अनुभव करता हुआ नत मस्तक हो गया, तथा तत्पश्चात 
चरण स्पशोचित हो पश्चात्ताप के से बोभिल कण्ठ स्वर में बोला---/पितृवर, मैं ग्पने 
जघन्य अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ। 

गणसंवाहक के नेत्रों से स्नेह की जलधारा फूठ निकली और कण्ठ स्वर बिखर 
सा गया। उसे किसी प्रकार संगत करने का प्रयास करते हुए बोले---/आायुष्मान अखण्ड- 
देव, तुमने अन्ततः वैशाली के स्वणिम इतिहास को कलंक से बचा ही जिया। में इसके 
लिए हृदय से श्राभारी हूँ | परन्तु यह समय अब इस तरह बिताने का नहीं। हमें जीक 
ही अपने कर्तव्य का निर्धारण करना होगा । तुम यहीं रहकर ग्राचार्य शिष्य की सहायता 
करोगे और मुभे तुरन्त ही श्रायुष्मान सिंह की सहाग्रतार्थ गंगातट की ओर प्रस्थान 
करना होंगा ।” 

बृद्ध गशसंवाहक के इस प्रस्तात्र पर श्राचार्य शिष्य तथा श्रखण्डदेव दोनों हो 
कुछ कहने को उच्यत हुए । परन्तु उन्हीं की मन की बात को सर्व प्रथम संदेश वाहक 
कपिल कहने में सफल रहा। बोला--“श्रद्धास्पद, आपने तो यावरजीवन ही वज्जिसंघ 
सीमांत की रक्षा की है, अत: अरब आपको विश्वाम की आवश्यकता है ! क्या आ्राषको 
हम तझुंणों १२ विश्वास' नहीं? ” 

* विश्वास तहीं ? यह किसने कहां कि विद्वास्त नहीं। विश्वास क्‍यों सहीं आयु 
ष्मान, परन्तु भ्रभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन हे॥। ग्राज संध्या ही तो तुम्हारा दापी 

»« «रो हो क्षमा करना. ., ...आंयुष्मती छाया से विवाह है। जानते हो, इस नाते 

तुम मेरे क्या हुए ? भला क्‍या कोई विवेकशील पुरुष भ्रपने सद्य जामाता को... ....«« 
युद्ध, ....-की. ...«« वि......भी......पिका.. 

गण संवाहक का वाणी प्रवाह सेवक सेविकाश्रों के मुख से, सहसा, उच्चारित' 
बय-जयकार के मध्य विलीन हो गया । शौर सन्देश-वहक कपिल तो हर्षातिरेक में सुध* 
बुध खो, पुकार उठा-- महाराज ।” 

बहू, बस श्रागे कूछ तहीं कह सका । 

परन्तुगणसंवाहक का कण्ठ स्वर पुनः संयतत हो रहा । वह बोले--“मेरे उस 
दिन के श्रपराध को यदि आयुष्मती छाया और तुम, दोनों ही, केवल दोनों ही नहीं, 
वरन्‌ दास वर्ग समेत सारा वैशाली समाज क्षमा कर सके तो में समभूंगा सुभे गणा-सेवा 
का यथोचित पुरस्कार मिल गया है ।“ शौर फिर सहसा अपनी दृष्टि आचाये शिष्य 
की झोर घुमा तथा उसके अत्यन्त निकट जा बोले--“श्रायुष्मात, तुम केवल गण मूकुद 
राजा चेटक के ही नहीं, बरन्‌ सारे वैशाली समाज के दत्तक पुत्र हो ।/ यह कह वह 
सहसा रुके और फ़िर कुछ सोचते हुए से बोले--/फिर देवी आम्रपाली की शिष्या ने 
ही भला क्‍या वोंष किया है ? आष्युमात्तों क्या वह वैशाली की दत्तक पुत्री बनने के * 
योग्य नहीं ? योग्य ही नहीं बल्कि अधिकारिणी भी है ।” 

गणतंवाहक का कण्ठ भर आया और नेत्र सजल हो उठे । 
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वह आते कण्ठ स्वर में पुत: बोले---“झायुष्मान, मेरे लिए श्रव यह सम्भव नहीं 
कि में उसके पास जाऊँ, समय जो नहीं रह गया # पर उससे क्या ? पुत्रवर, तुभ उससे 
इतना तो कह ही सकते हो, क्यों इतता तो कह ही दोगे कि सामन्त भंजदेव., , .नहीं-सहीं 
.. विक्षिप्त भंजदेव, नहीं आचायें शिष्य, सामन्‍्त भंजदेव को ही, उस' सामनन्‍्त को, जिसे 
अपना खोया पून्त आज अ्रनायास वापस मिल गया है, क्षमा कर देना। उम्तसे कहना... 
पुत्री, आयुष्मती वेज्ञाली में दास वर्ग की मुक्ति की तुम गौरवभयी भ्रतीक हो । क्या 
दास और क्या स्वामी, मानव-मानव के बीच में यह एक व्यर्थ ही की तो दीवार है भौर 
वह दीवार भला क्‍या किसी गराराज्य में, उप्त गण राज्य में जहाँ सभी समान हों, क्या 
किसी प्रकार शोभा दे सकती है।" 

अपने कर्णधार गणसंवाहक के मुख से यह सुन सभी सामस्त एवं श्रेष्ठी जन 
भौंचकक्‍के से उनकी ओर देखते रह गए ; सोचते रहे कि वह आज अवश्य ही विक्षिप्त 
हो उठे हैं, परन्तु जैसे श्रभी उनमें प्रतीक्षा का थैंये शेष था । 

किस्तु, इसी मध्य गणुसंवाहुक ते सहसा अपना हाथ बढ़ा आचाये शिष्य वे हाथ 
में लटकता खड़ग छीव लिया । द्याचार्य शिष्य केवल देखता रह गया। उसे लगा, जैसे 
उप्तके प्र नीचे की भूमि खिसक गई हो । श्रेष्ठी एवं सामन्त जनों के मुखों पर हर्ष का 
प्रगाढ़ भाव छा उठा, वे उल्लसित कण्ठ स्त्रर में उनका जय जयकार कर उठे और गश- 
संवाहक एक जोर का ठहाका दे हँस पड़े, हँसते रहे, हँसते हुए ही उनका हाथ भी उठ 
रहा, आगे भी बढ़ लिया । उनकी उस समय की मुखाकृति को देख सभी भृत्य जन 
भयभीत हो उठे । परन्तु अगले क्षण ही वे उत्तेजित हुए प्ले कृत संकल्प हो उठे 
कपिल सावेश चिल्ला उठा---/यह विश्वासधात है 
हि उधर सामन्‍्त कार्तिकेय कड़कते हुए जैसे आह्वान कर उठे--“भअरे, देखते क्या 
हो, पहले इसी मांतंग पुत्र को पकड़ लो ।” 

गणसंवाहक और भी जोर का ठहाका दे हँस पड़े । विन्तु अगले क्षण ही उनकी 
मुख मुद्रा अतीब गम्भीर हो उठी । अपना खड्ग सामन्‍्त कार्तिकिय की ओर करते हुए 
बह बोले -- “आधुष्मान, तुम भूल कर रहे हो १” 

और यहु कह वह सन्मुख खड़े अश्व की ओर सावेग दौड़, मानों श्पने को उछा* 
ले हुए उसकी पीठ पर जा बैठे । फिर सभी की श्रोर दृष्टि कर वह बोले--“आयु> 
ध्यानों, केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ मैं भी भूल कर रहा था। भरे झो मूर्खों, एकता 
तो वैशाली का सुहाग है, गणसंस्थागार उसका भव्य प्रासाद है, एक ऐसा प्रासाद कि 
जिसमें कोई राजा नहीं, और सभी राज। हैं, स्वामी झौर भुृत्य के भेद को वह कदापि 
सहत तहीं कर सकता।” भर फिर, उन्होंने श्रश्व को एड़ लगा दी । अदव इंग्रित पाते 
ही दौड़ उठा। उनके अश्व को उप्त प्रकार सावेग दौड़ते देख सभी एक स्वर में, उच्च 
स्वर में, जितने भी जोर से वे कह सकते थे, पुकार उठे---लेकिन, आर्य ? ” 

किल्तु वयोवृद्ध गणसंवाहक ने पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा । नगरदहार इस 
समय तक्र खुल ही चुका था उसे फॉँद उत्तका अ्रदव पूर्व से भी म्धिक तीज गति से गंगा- 
तठ की कोर जाने वाले मार्ग पर सुड़ लिया । वहाँ अ्रब कोई नहीं था, यहाँ तक कि 
उतके विज्वार भी नहीं । हाँ, उत्के मुख पर एक भाव अ्रवद्य था शौर उस भाव के 
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साथ अदम्य उत्साह भी । 

गशसंवाहक के प्रासाद से निकल झाचाये शिव्य जब सामच्तपुत्र अखण्डदेव तथा 
सन्देशवाहक कपिल के साथ मुख्य राजपथ पर आया तो नगर द्वार की ओर से द्ुत 
गति से दौड़ते आ रहे दो अश्वारोही सहसा उसके पाम पहुँच, ठहर गए । उनके 
मुख के भाव को देख कुछ ऐसा प्रतीत हुआ ; जैसे वे कोई सन्देश लेकर गाए हैं तथा 
उसके निवेदन के लिए अत्यधिक आतुर हैं । श्राचार्य शिष्पम उनकी इस भाव-मूद्रा को 
देख कुछ चिन्तित हो उठा, परन्तु दूसरे ही क्षण संवाद विद्येप को सुन उप्तका मुख प्रस- 
न्तता से कमल की भाँति खिल गया । साइचय बोला--'क्या कहा, वे रिपू-प्रशत नहीं, 
श्रेष्ठी पुत्र कप्पिन के सार्थ के अग्रगंता अश्व थे ! ” 
».. आचाय॑ शिष्य हपातिरेक में जोर से पुकार उठा--देवी शिम्प्रा, शो कल्याग- 
मयी देवी शिष्वा, तुम्हारी उपासना सफन्न हो गई ।” 

तत्पइचात्‌ आचाये शिष्य ने अपने अ्रश्व की वल्गा ढीली कर, उसे पूरे वेग से 
छोड़ दिया। अ्रश्व ने भी जैसे देवी शिष्या के पास ही जाकर साँस लिया। परन्तु न जाते 
क्यों देवी शिष्या को देख झ्राचार्य शिष्य के सम्मुख, सहसा, पूर्व का कोई भी तो एक चित्र 
उभर पश्राया । उसकी मुख मुद्रा खिन्‍त हो उठी और हृदय जैसे आतंनाद कर उठा । ऊध्चे 
बाहु हो उसते सहायता के लिए याचता के से दैन्य स्वर में कद्दा--“भहाप्रभो आचार्य, 
मेरी रक्षा करो ।” उसका कंण्ठ शुष्क हो गया और मुख पर भारी पराजथ का सा भाव 
छा उठा । 

सभी लोग विस्मित हुए से उसकी श्रोर देखते रह गए । 

परन्तु, देवी शिष्या श्रविचलित ही रही । उसने नेत्र पलक उठा तमिक ऊपर 
देखा | उसकी दृष्टि श्राचार्य शिष्य के मुख पर स्थिर हो गई। आचार्य शिष्य के ओष्ठों पर 
फैली शुष्कता को देख उसका हृदय जैसे तरल हो उठा तथा मस्तक गयवें से उन्‍्तत हो 
रहा ; कपोल रक्तिम हो गए तथा फिर लज्जा से नेत्र पलक स्वतः नीचे गिर गए । 

झाचाये शिष्य यह देख कुछ खो-सा गया। अपने को आइवस्त हुआ अनुभव 
कर वह सनन्‍्तोष की साँस ले उठा, श्रौर फिर मृदुल कण्ठ स्वर में बोला--“देवी शिष्या, 
अ्रापकी उपासना सफल हुई । उप्तके लिए बधाई है ।” 

देवी शिष्या ने उत्तर में अपने नेत्र तनिक ऊपर उठा, कहा-- 'परस्तु श्रार्य, 
आपके प्रोत्साहन के अभाव में तो वह उपासना अपूर्ण ही रहती । भविष्य में भी मैं श्रापका 
सहारा लेती रहूँ, केवल यही एक कामना है ।” 

मंजरिका खिनत मन से यह सब कुछ देख रही थी । जो कुछ वह देख रही थी, 
उससे जैंसे बह सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, परन्तु विवद्याता से वह अपनी दृष्टि भी 
नहीं हटा पा रही थी। आचार्य शिष्य को उसकी यह खिन्‍न अवस्था जैसे झ्सह्य हो उठी $ 
किन्तु अगले क्षण ही उसके मन में हो आया--कुमारी मंजरिका से क्षमा ही माँग लूँ; 
कुछ आश्वासन भी दे दूँ; वचनबद्ध भी हो रहूँ ।! परन्तु वह जो कुछ सोच रहा था 
उस पर संयम भी नहीं हो पा रहा था। भावावेश में बोला---देवी मंजरिका |” 

किन्तु, मंजरिका मौन ही बनी रही । हाँ, ऊपर उठे वेब-पलक सरोष कुछ 
झ्रवश्य कह उठे । आाचाय॑ शिष्य ते इस बार मृदुल कण्ठ स्वर में कहा--“शुप्ते 
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मंजरिके ।” 

पर, मंजरिका इस बार भी मौन ही रही ; हाँ नेत्र अवश्य रुप्राँसे हो उठे । 

आचार्य शिष्य उसकी श्रोर देखता रह गया। अन्त में, जैसे स्चेष्ट हो, उसकी 
बाहुश्रों को पकड़, थीमे से बोला-- "देवी मंजरिका, देवी श्षिष्यां मेरी आराध्य देवी है; 
उसकी कृपा कोर के बिना मेरा जीवन सूना है । क्यों प्रिये, क्या तुम प्रपने आाराध्य की 
आाराध्या को नमस्कार नहीं कर सकतीं ? ” 

मंजरिका के मन में हुआ, कह दे--नहीं--आचार्ये शिष्य, नहीं--भला यह 
केसे सम्भव है ? यह तो मेरे अधिकार का हनन है ।' 

किन्तु, जब यही बात बह प्रकट में कहने का उद्यत हुई तो उसके श्रोष्ठ कोर 
फैल रहे । नेत्रों नें निष्पलक हो आचाये शिष्य की ओर देखा भी, प्रौर फिर, उत्तका 
मस्तक बलात देवी शिष्या के सम्मुख नत हो रहा। 

सहसा, देवी शिष्या का उठा हाथ मंजरिका के सिर पर जा टिका । उसके 
ग्रोष्ठ भी फड़फड़ा गए । एक स्वाँस बाहर छोड़, वह ज॑से तटसथ भाव से, संथ्त्त कण्ठ 
स्वर में बोली--“देवी, तुम्हारा श्रधिकार सुरक्षित रहे ; दाम्पत्य जीवन सुखी रहें; 
ऐसी मंगल कामना मैं करती रहूँ, मल्ा इससे बढ़कर मेरा और क्या सौभाग्य होगा ? 

श्रौर इसी मध्य, सारा गगन अनुक्रम'से श्रतेक जयघोपों से गूंज उठा । इस जय - 
घोषों के मध्य सेचनक आहढ़ हल्ल-विहल्ल भारी जन समूह के साथ मुख्य राभपथ पर 
आगे बढ़े जा रहे थे । वे बढ़े अवश्य जा रहे थे, परन्तु उनका भन उन्हें जैसे पीछे की 
शोर खींच रहा था। अन्ततः विहल्ल धीमे से बोला---बन्धुवर, महात्मा बुद्ध ने इस 
नगरी का बहुत कुछ उद्धार किया है, तो फिर क्या उनके संघ में हमारा भी उद्धार 
नहीं हो सकता ? ” 

वास्तव में, विहल्ल ते जयघोषों की इस तुमुल ध्वनि के मध्य भी किसी के 
शान्त कण्ठ स्वर को सुन, लिया था। श्रेष्ठी भित्तविदक इस समय सगर की शोर 
लौटती सघन भीड़ के मध्य सर्वेथा साम्य गति से नगर द्वार की ओर जाता हुभा, 
अपने शानत कण्ठ स्वर में 'बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरण 
गर्छामि' का उच्चारण करता हुझ्रा आगे बढ़ रहा था । 

ह उत्पाहोच्छवास फे इस निरापद वातावरण को देख उसके जी में एक बारगी 
आया भी था कि बह पुनः अपने भव्य प्रासाद की ओर लौट ले, परन्तु फिर वह सोचने 
लगा-- जिसके बच्धतों से मुक्त हो में एक बार मतिकल ही चुका, तो फिर श्रत्र भला 
उसमें वापस क्‍या लौटना ।' 

इसी मध्य सामन्त कातिकेय, रुद्रदत झौर वीरभद्र के श्रश्व भी अनुक्रम से उप्त 
भीड़ की फाँदते, नगर द्वार को पार कर उस्ती पथ पर सावेग दौड़ लिए, जिधर केवल 
कुछ समय पूर्व ही वयोवृद्ध गण संवाहक सामच्त भंजदेव का अबशव दौड़ता हुआ गया था। 

सन्देश बाहुक कपिल इस समय उल्ससित था, और उससे भी श्रधिक उल्लसित 
उसकी छाया थी । परन्तु न जाने क्या ध्यान में आते ही छाया के पुख पर सहसा भारी 
तैराइय छा गया और वह रुआाँसी हो गई | उप्तका अपने मन पर भी नियन्त्रण नहीं 
रह सका । उप्तके ग्रोष्ठ फड़फड़ा उठे । कपिल के वक्ष पर अपना सिर टिका वह 
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रो उठी ग्न्त में किसी प्रकार श्रपनि को सम्हाल, वह सप्रयास बोली -- मेरे आराध्य, 
क्या स्वाप्ती सचमुच गए ?” 

छात्रा के मन की इस दुविधा को देख निकट ही में खड़ा अखण्डदेव तत्परता 
से बोल उठा--“बहिन छाया, स्वामी नहीं पितृबर कहो ; हाँ, वह गए ।” 

छाया कुछ और कहा चाहती थी कि इसी मध्य कपिल उसे अपने वक्ष से और 
समेटता, उसकी पीठ पर हाथ फेर, बोल उठा-- देवी निराश न हो, आशा ही जीवत 
है और निराशा मुत्यु; हम सभी जी सकें, इसीलिए तो पितृवर गंगावट की ओर गए 
है । भौर देखो, जब वह वहाँ से लौदेंगे तो उल्काचेल से हम सभी के लिए सुवासपूर्ण 
कदली' फल भी लाएँगे।” 





पच्चीस 





आऔ* इन सभी यातों को शर्त:-शर्ने: कई वध बोत गए। 
गण-महानगरी का सारा कार्य-व्यापार सवेधा अ्रबाघ गति से प्रवाहित होता हुभा, 
जैसे चरमोत्कर्ष की दिशा में अग्रसर था। भ्रौर, सदानीरा के शांत प्रवाह की मंद-मंद 
कल-कल पूर्ण ध्वनि को सुनती हुई, यूं, इस समय भी उसके तठ से सदी एक बस्ती 
खड़ी थी । किन्तु, भ्रब उसका स्वरूप सर्वथा भिन्‍नत था। यहाँ कभी जीणे-शीर्ण कोपड़ों 
में निरीह दास रहा करते थे। परन्तु श्रब ? श्रव वहाँ मोंपड़ों के स्थान पर भव्य भट्टा लिकाएँ 
दीख रही थीं, जो उदात्त भाव से संदानीरा के व्यस्त प्रवाह को निहारती-सी प्रतीत 
होतीं | ये, दास वहाँ श्रब भी विद्यमान थे, परन्तु उनका स्वरूप भी स्पष्ट ही बदल 
जुका था। भाज तो सदानीरा के स्वच्छन्द प्रवाह पर उन्तका स्वयं श्राभ्यंतर वैज्ञालिकों 
के समान ही अधिकार था, और उसके भ्रवाह पर विभिन्‍न पण्य पदार्थों से लदी उनको 
विश्ञाल नौकाएं उसी प्रकार भ्राती-जाती दिखाई देतीं, जैसे कभी महाश्रेष्ठी सरिरक्ष्त 
श्रथवा श्रेष्ठी भित्तविंदक की व्यापार-व्यस्त नौकाएं दीखा करती थीं। श्रेष्ठीपुत्र कप्पिन 
के सार्थों की भाँति श्रव उनके सार्थ भी विभिन्‍न दिशाओ्रों में श्रभियान व्यक्त रहते । के 
सभी व्यापार में लग गए थे, सो ऐरी बात नहीं ! कुछ ने यदि क्ृषि को अपने उद्यम के रूप में 
अपनाया था तो कुछ ने अन्य व्यवसायों को | इस घकार इस बस्ती का अरब जो स्वरूप 
बन श्राया था, वह मुख्य वैशाली की बाह्मतम्‌ प्राचीर से पर्याप्त दूर हो कर भी उम्रका 
ते केवल अभिन्‍न अंग, वरन्‌ गौरव बन, मुखरित हो उठा था। उसके श्रन्तर में भ्रौर 
बाहर--चहुँ ग्लोर--उत्साह का संचार एवं सघन गतिविधियों का भीता-भीना संगीत 
गुँजायमान था। 

शौर एक दित, इसी बस्ती से कुछ दुर, एक आम्नकुँज में से क्षितिज पर फूठती, 
भोर की भ्रथम किरण के साथ सहसा किसी कोकिलकणठी का सरस स्वर गूंज जठा। 
आातै-जाते नागरिकों ने जब उसे सुना तो वें भाव विभोर हो उठे। कौतूहल से उन सभी 
के पर जैसे स्वतः उस दिद्ला में बढ़ लिए | उन्होंने देखा, एक साध्बी अपने श्रन्तर के 
भावों में श्राकण्ठ डूबी, तन-सन की सब सुध-बुध खोए कोई भी तो भक्ति गीत गा रही 
है। एकत्र जन आंतदोच्छवास की तनन्‍्मयता से उसे सुनने में व्यस्त हो उठे । 

शर्नदाने: आागतुकों की भीड़ भी सघन होती चली । 

झंततः उस कोकिल कण्ठी का गीत समाप्त हुआ । किन्तु समाप्ति के पदचातू 
भी वह पर्याप्त समय तक उपांत के शांत वातावरख में मानों गूँजता-सा रहा । उप- 
स्थित जन सर्वेधा मौन रह अभिभूत दृष्टि से उसकी ओर वेखते रहे, और प्रतीक्षा करते 
रहे कि वह संभवतः अनत्र कोई दूसरा गीत गाए । परन्तु उसने तत्काल कोई प्रन्य गीत 
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नहीं छेड़ा, और न ही श्रोतागण उससे कोई अनुरोध कर सके। भजा, किसी सती 
साध्वी, वैराग्य-पथ गामिती से ऐसा अनुरोध किया भी कैसे जाता ? 

अन्त में जब देवी साध्वी के ग्राह्नाद छुदित नेत्र खुले तो उसने उचटती दृष्टि से 
अपने चारों शोर खड़े जब समुदाय की शोर देखा । और फिर, अपनी मुद्दी को खोल 
हथेली पर रखी किसी वस्तु विशेष की ओर निहारा। उसे निहार, उप्की मुख आभा 
पूर्व से भी अधिक दीप्त हो उठी । 

और इस सारी अवधि सभी एकत्र-जन विमृग्ध भाव से उसकी ओर एकटक 
देखते रहे; जैसे, थे उसे पहचानने का प्रयास कर रहे थे । 

सहुसा उस साध्वी का सरस कण्ठ स्वर फिर उपांत के उस श्ान्त बाताबरणा में 
आज उठा । 

उधर, नगर द्वार को अनुक्रम से फांद अभी-भ्रभी कतिपय धरनुर्धारी प्रवारोंहै 
बाहूर झाएं थे | महावत्त की ओर द्वत गति से दौड़ते जा रहे इन आखेटकों के कानों मैं 
जब यह ध्वनि गूँजी, तो उनके हाथों की ढीली वल्गाएं जैसे बलात्‌ पीछे की ओर खिच 
उठीं । उतके श्रश्व भी जहाँ के तहाँ खड़े हो गये। श्रारोही झाखेटक मंत्रमुग्ध हुए से उस 
सरय गीत को सुनने में व्यस्त हो उठे। कुछ क्षणों तक तो मे विमुग्ध दृष्टि से एक 
दूसरे की भर ही देखते रहे; तत्पश्चातु उत्साहावेग में एक के मुख से मानों हुठात्‌ 
निकल गया--बन्धुवर ध्वज, यह तो निश्चय ही देवी प्राम्रपाली का कणष्ठ-स्वर प्रतीत 
होता है ।” 

जैसा कि बहुधा देखने में आ्राया है; अपते ही मन की कोई बात किसी अन्य के 
मुख से कही सुन कोई दूसरा अत्यधिक उल्लसित हो, उछल पड़ता है; वैसी ही दशा 
अन्य अश्वारोहियों की इस सभय थी । मंजरिका उत्साह के आवेग में ब्वोल उठी--- 
“बन्धुवर अखण्ड, और बस यही बात मैं भी कहने वाली थी ।” साथ ही, चारस्मिता 
भी सोल्लास कह उठी--/विद्वास नहीं करोगे सामन्‍्त पुत्र, और यही बात--न जाने 
कैसे---में कहने से चूक गई ।” 

तत्पश्चातू, उन सभी के भ्रदव सवेश उसी झोर दोड़ लिए। समूचा प्रान्तर 
भ्रश्यों की पद-चापों से गूज उठा । किन्तु उस्तत्ते साध्वी की तन्मयता में जैसे कोई व्यव- 
धान उपस्थित नहीं हुम्ना । देवी श्राम्रपाली के गीत का क्या झ्राश्यय था, आम्कुंज में 
प्रविष्ट होते ही उन सभी को जंसे यह स्पष्ट हो गया । जब वे अ्रश्वों को कूज. के सिरे 
पर ही छ ड़ पैदल उस ओर चले तो गीत का श्राशय और भी अधिक स्पष्ट होता 
चला। देबी प्रम्नपाली भाव-रस सें ग्राकण्ठ डूबी, कष्ठ साधु से कह रही धी-- 
“तथागत, यही तो था वह स्थान ? यहीं तो कभी तुम्हारे दिव्य रूप के दर्शव कर सें 
वराग्य की शोर झभिमुख हुई थी और पाया था जीवन का अभूत प्रकाश । शास्ता, सभी 
कहते हैं कि श्रव तुम इस लोक में नहीं रहे, और महा निर्वाण को प्राप्त हुए हो । पर, 
श'स्ता इससे कया ? तुम्हारी छवि तो मेरे नयनों में अभी भी बसी हुई है । तुम ग्रमर हो, 
तुम अमर हो गए ।” यह कहते हुए देवी आम्रपाली का दायां हाथ सहता ऊपर उठ 
गया । छसमें एक छोटी-सी कुदाल थी। फिर अपने बाएँ हाथ की मुठुठी को खोल उममें 
रखे किसी पदार्थ विशेष को देख वह पुलकित कण्ठ स्वर में पुतः बोल उठी---महाप्रभु, 
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तुम्हारा यह अवशेष मेरी नहीं अषितु समूच्री वैशाली की, केवल वैशाली की ही नहीं 
भगवन्‌, वरन्‌ वह तो सारे विध्व की पुनीत धरोहर है । पर शास्‍्ता, जन साधारण 
की स्मृति भति अल्प-कालिक है, वे कहीं तुम्हें मूल न जाएं इसी से में उसे यहीं प्रति- 
ष्ठापित कर अपने ह्वप्नों का एक भव्य स्तुप बनाऊँगी ।” 

उपस्थित जन-समुदाय देवी झ्राम्रपाली के इस निदचय को सुन हर्षित हो उठा। 

भावातिरेक में उनके कण्ठों से निकला तथागत्‌ का और फिर देवी श्राम्रपाली 
का जयजयकार सारे प्रान्तर में गूंज गया । श्रौर इसी बीच, देवी आम्रपाली के हाथ की 
कूदाल ने एक स्थान पर ब्राघात किया । मिट्टी के कश मानों विहेसते से इधर-उधर 
दूर तक छिटक गये । तब देवी श्राम्रपाली को लगा, जैसे स्वयं शासता की दिव्य देह 
श्रनगिनत झालोक किरणों के साथ माता वसुंधरा के वक्ष से उभर वहाँ प्रत्िष्ठापित 
होने को भ्रा प्रकट हुईं है । हाथ की कुदाल छोड़ बह कुछ क्षणों तक तो ध्यानस्थ हुईं 
नेश्रों के सम्मुख प्रस्तुत भाँत्ती को देखती रही; तत्पश्चात्‌ कर-बद्ध हो नत मस्तक से, 
सपरिक्रमा, नमस्कार करती हुई बोली--“महाप्रभु ! ” 

फिर, वह भ्रागे कुछ न बोल सकी । भाव।तिरेक से उसका कंण्ठ भर झ्राया । 
नेत्रों से श्रानंदातिरिक की जलधार फूट निकली । और फिर मिट्टी के छिटके कणों को 
इस प्रकार समेटने लगी, जैसे कोई अपनी टूटी माला के मुक्ताओ्रों को तत्परता से बीनने 
लगती है । 

वबेशालिकों ने न जाने कितने दिनों, दिनों क्या वर्षों बाद देवी झ्राप्नपाली को 
देखा था। बह श्रभी भी जैसे उनके मानस पटल पर विराजमान थी, भौर हुदय में 
श्रात्मीयता का सहज भाव संचारित था। उसे इस भाव विभोर दशा में देख, वे भी 
प्रायः बसे हो रहे । 

अंततः, देवी आम्रपाली ने अपने कण्ठ को संयत कर वबाहा -- सौम्य नागरिको 
श्र सौम्याग्रो, यह मेरे हाथ में दुर्लेभ दर्शत तथागत के अवशेष रूप में उनका एक 
दाँत है। मेरी झभिलाषा है कि उस महाभाग के इस झवशेष को एक स्वणे मंजूषा में 
रख यहाँ इसी स्थान पर प्रतिष्ठापित कर एक भव्य स्तुप का निर्माण कराया जाय। 
भर, इस स्तृप का तिर्माण केवल उन्हीं के हाथों हो जो शास्ता के सिद्धास्तों में श्रद्धा 
रखते हों। वे स्वयं ही आगे बढ़ इस महान्‌ अनुष्ठान में योग दान करें; इससे बैशालिकों 
का लाभ ही होगा, हानि नहीं ।” 

यह सूत सभी नागरिक उल्लसित हो एक स्वर में कह उठें--“देवी यह तो 
सचमुत्त हम सभी तैशालिकों का सौभाग्य है ।” 

इसी समय सुरक्षा प्रधान आचाय॑ शिष्य उत्साह के आवेग में भीड़ को पार कर 
उनके सम्मुख जा पहुँचा । नत मस्तक हो, बोला--- देवी, श्राप स्वर्ण मंजूषा के लिए 
आज्ञा करें; उसका पालन कर मैं अपने झापको उपकृत हुआ अ्धुभव' करूँगा ।” 

इतने वर्ष बीत जाने के पर्चात्‌ भी देवी झ्राम्रपाली ने जैसे बिना किसी कछि- 
नाई के उसे पहचाव लिया । बोली--“आसयुष्मानू, वैशाली में सब कोई सकुृशल 
तो हैं न ?” 

प्राचार्य शिष्य ने पुनः अपना मस्तक नत कर सविनय' कहा---हाँ देवी, कला- 
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पीठिका की अ्रधिष्ठात्री देवी शिप्या समेत सभी सकुझल हैं। देवी, राजा चेटक तो अब 
तहीं रहे । भर अब, स्थानापन्‍्न गणाध्यक्ष वन्धुवर सेनापति सिंह के शासन में भी सभी 
तागरिक पूववत सुख शाच्ति का श्रनुभव कर रहे हैं। फिर, विनिरचय श्रमात्य झाचाये 
वर्षकार की न्याय प्रियता का क्या कहना ? सर्वत्ष उनकी स्थाय-व्यवस्था की केवल 
प्रशंसा ही प्रशंसा है ।” 

देवी आम्रपाली अत्तिम वाक्य को सुन जैसे सहम-सी गई । तथापि प्रकट में 
उसकी कोई चर्चा न कर पूछने लगी--“ओऔर क्यों आयृष्मात, झा भंजदेव तो स्वस्थ 
हैँन?” 

श्राचार्य शिष्य ने इस प्रइन के उत्तर में कुछ देर तक तो मौन रखा, फिर कुछ 
व्यथित कण्ठ से बोला--“देवी, उन्हें तो वीर गत्ति को प्राप्त हुए श्रव कई बर्ष बीत चुके । 
कुमार कोणिक की वाहिनियों का सामता करते हुए देवी उन्होंने अगते जीवन को उत्पर्ग 
कर दिया । देवी, वह अमर हो गए हैं ।” 

तब देवी श्राम्रपाली बोली--'बैशाली तू सचमुच धन्य है ।” 

और फिर उस आख्ररुँज की सबनता में कूछ समय तक जैसे क्रिसी की पावन 
स्मृति स्वरूप मौत छाया रहा। 

अन्ततः उस मौन को भंग किया देवी आज्पाली ने; वह कहने लगी---/सौम्य- 
जतो, यही तो इस जगत का व्यापार है, कोई आ्राता है, कोई जाता है। यह नश्वर देह 
यदि जन्मी है तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी । केबल सथागत नहीं मरता, वह भश्रमर 
है । और फिर अपने हाथ में कुदाल लें वह उसी स्थात को खीदने में व्यस्त हो गई | वह 
इस समय तक वृद्धा हो चुकी थी। तयापि उप्तका सुख निस्‍्तेज नहीं हुप्ना था। उसके 
नेत्र जैसे अन्तर के आलोक से ज्योतित थे। कुदाल चलाते-चलाते उप्तते सभी उपस्थित 
जनों पर एक बार को उचदती सी दृष्टि डाली । उम्रकी इस दृष्टि को देख, सभी को 
कुछ ऐसा लगा जैसे उसमें कोई प्रश्न स्थिर हो आया हो । आचार्य शिष्य तो जैसे स्पष्ट 
ही देवी के मन में उडी जिज्ञासा को समझ गया । वह स्पष्ट ही यह समझ गया कि 
विनिश्चय अमात्य वर्षकार की वेशाली में उपस्थिति से देवी सन्तुष्ट नहीं है। १रस्तु साथ 
ही वह सद्धर्माचरण रत होने के कारण श्रपना कोई मंतब्य प्रकट करने में असमर्थतता 
का भी अनुसव कर रही है । 

बह कुछ क्षणों तक ध्यानस्थ हुआ सा खड़ा रह देवी आम्रपाली की श्रोर देखता 
रहा। फिर बोला--- यदि देवी की आआाज्ञा हो तो स्वर्ण मंजूपा की तत्काल कुछ व्यवस्था, 
की जाए । श्रौर देवी, वैशालिकों की आ्राकक्षा है कि स्तूप का शिलान्यास समारोह 
हो ।” 

किन्तु देवी आम्रपाली के तटत्थ सन पर संभवत: ग्रभी भी वर्षकार वाली बात 
टिकी हुईं थी, अतएव वहू कुछ बो भिल था। फनस्वरूप हाथों की गति कुछ शिथिल हो 
गई । फिर सहमा उप्तके हाथ की चलती कुदाल भी रुक रही । दृष्टि को नत रखे ही 
वह॒बीली-- आयुध्मान्‌, तथागत की दृष्टि में वैशाली का बल एकता में था। वह 
एकता तो यथाव्रत अखण्ड है न ? 

ग्ाचार्ये शिष्य ने तत मस्तक हो सबिवय कहा--हाँ देवी, महाप्रभु की कृपा 
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वह सुरक्षित ही समभो ।” 
देवी आम्रपाली ने फिर झ्पनी बोभिल दृष्टि आचाये शिष्य के सुख पर केन्द्रित 
कर कहा--/झायुष्मान, इस आत्म-विश्वाय को भला तुप्त क्या कहोगे ?* 
आचार्य शिष्य कूछ सोचता हुआ सा बोला---'देवी, सम्भवत्ः वह प्रमाद हो 
झ्रतः एक दुर्बलता ही हुई | तथापि अभी इसे चिन्ता का विषय नहीं कहा जा सकता ।” 
ह सुतकर भी देवी आम्रपाली जसे आश्वस्त नहीं हो सकी । परन्तु प्रकट में 
बह बोली--“आयुष्मान्‌, स्तूप का शिलान्यास श्राज ही श्रौर अभी होना है। उसका 
निर्माण काये मैं अपने नेत्रों से देखा चाहती हूँ; अतः यदि वह अहर्िश भी चले तो कोई 
चिन्ता नहीं, उससे मुझे अति प्रसस्तता ही होगी ।” 
ग्राचाय शिष्य ने उत्तर में कहा--"देवी, वहु हो जाएगा। श्राप इस और से पूर्णतः 
ग्राइवस्त रहें | देवी, अब तो श्राप स्वर्ण मंजूथा के लिए कोई आदेश करें तो उसकी 
व्यवस्था की जाए ।” 
देवी प्राज्रपाली ने क्षणेक सोच, कहा--यह निर्णय तो आरायुष्मान, में तुम हो 
, पर छोड़े देती हूँ । जो भी तुम्हारे निकट्तम हो, मेरा तात्पर्य है झ्रायुष्मान, कि जो 
तुम्हारे निक्रद सर्वाधिक प्रिय हो मुझे उसी की मंजूपा चाहिए । 
सुन आ्राचाये शिष्य मानों किसी दुविधा में पड़ गया । उत्ते लगा, जैसे देवी 
आम्रपाली ने यह स्वर्ण मंजूषा नहीं माँगी वरन्‌ उसकी कोई कठिन परीक्षा लेनी चाही 
है। सभी की दृष्टि इस क्षण ग्राचार्य शिष्य के मुख पर केन्द्रित हो रही ) मंजरिका, चारु- 
स्मिता तथा सामन्‍्त अखण्ड देव सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखते रहे, कि देखो, वह 
कौन सौभाग्यशाली है । कुछ सोच, श्राचार्य शिष्य बोला---सुरक्षा प्रधान के नाते देवी 
भरी दृष्टि में सभी समान रूप से प्रिय हैं, और पत्नी रूप में देवी मंजरिका को पाकर 
मैं भ्पने को धन्य हुआ समझता हूँ | और, देवी रोहिणी पर भला कौन गव नहीं करेगा ? 
तथापि देवी, वेशाली में देवी शिष्या का स्थाव विशिष्ट है ! देवी, कला-अ्रधिष्ठानी 
रूप में उन्हें सभी का तो स्नेहु और सम्मान समान हूप से प्राप्त है |” 
यह सुन सभी हर्थित हो उठे ; यहाँ तक कि मंजरिका भी । पता नहीं वह 
श्राज इस क्षण क्‍यों अपते स्वाभाविक विद्वेंप का अनुभव न कर सकी । देवी श्राम्न पाली 
ने भी मौन रह, अनुमोदन में केवल हप भाव प्रक्रट कर दिया। 
आचार्य शिष्य श्रव वहाँ खड़ा नहीं रह सका । उत्साह श्रावेग में सभी को सम्बो 
घित कर वह बोला--"सौम्यजनो, मैं देवी शिष्या से स्वर्ण मंजूपा लेकर अभी उप- 
स्थित होता हूँ, तब तक झाप अन्य व्यवस्था करें ।/ ' 
और फिर वह तत्थरता से झ्रश्व की ओर जेसे दौड़-सा लिया । उसके प्रारढ़ 
होते ही भरत भी वशयु वेग से नगर की ओर दौड़ उठा । किन्तु सुरुष द्वार पर उपस्थित 
एक दृश्य विशेष को देख उसके हाथ की बल्गा जैसे बलातू पीछे की ओर खिच गई । 
उधर, इस समय नगर के म्‌झ्य द्वार पर नागरिकों को वियाल भीड़ विनिश्चय 
अ्मात्य बपेकार को ज॑से घेरे खड़ी थी। वे सभी वहाँ क्यों खड़े थे, आचाये शिष्य 
दूर से कुछ भी समभने में असमर्थ रहा। पर फिर भी थे जाने क्यों उसके अ्रस्तर में 
देवी आम्रपाली का वह संकेत अवश्य सजीव हो उठा, जो केवल कुछ समय पूर्व ही 
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उसने दिया था। वह अपने से पूछ उझा--कक्‍्या यह देवी आम्रपाली का सचमुच 
कोई स्पष्ट संकेत था ? ' वह, जैसे यूँ ही, सोचने लगा--'तो क्या राजगृह में अजातज॒न्रु 
का अपने बयोवुद्ध महामात्य वर्षकार पर भरी राजसभा में प्रहार करवा केवल किसी 
प्रपंच की भूमिका मात्र थी ? और उस सभा में झाचाये वर्यकार द्वारा वैज्ञालिकों का 
पक्ष लिया जाता कया उसका कोई नीति कौशल था ?” यह सब कुछ वास्तव में क्या 
था, क्‍या न था, सोचते-सोचते उसका अश्व भीड़ के सर्वथा सच्निकट पहुँच, रुक गया। 
आचारये॑ शिष्य के वहाँ आ पहुँचने पर सभी उपस्थित नागरिक्रों ने कुछ ऐसा भाव 
दिखाया जैसे वें उस समय उसी की प्रतीक्षा में खड़े थे। और, आचार्य वर्षकार ने भी 
उसे देख जैसे संतोप की साँस ली। कुछ समय पूर्व उनके मुख पर जो चिता का सा 
भाव छाया हुप्ना था, वह सहसा लुप्त हो गया। हू, नेत्रों में जैसे सावेश एक प्रइन- 
सा ग्रवश्य उभर आया। 

सहसा आचार्य शिष्य की दृष्टि भीड़ के मध्य पड़ी चार शब्यात्रों पर जा पड़ी। 
उनमें से प्रत्येक शय्या पर एक-एक युवक का रक्त रंजित शव पड़ा था। यह अ्रप्रत्याशित 
दृश्य देख श्राचार्य शिष्य चौंक उठा | उस्की मुख आभा भी सहसा मलिन हो गईं । 

चंगर में यद्यपि सुरक्षा प्रधान का पद श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण या, पर वह विनिश्चय 
अमात्य के ही अ्रधीव था । अतः आचाय॑ शिष्य ने नत मस्तक हो, उनका अभिवादन 
किया। फिर शवों की ओर तनिक दुष्टि डाल, व्यग्न कष्ठ स्वर में पूछ उठा--“भ्रार्यबर, 
यह क्‍या हुआ ? 

सुरक्षा प्रधान का यह प्रइन, जैसे विनिश्चय आमात्य को असह्य प्रतीत हुआ । 
वह स्पष्ट ही क्रोधित हो उठे । उत्तेजना से उनकी अ-रेखाएँ तन गईं। पदाधिकार के 
दृढ़ स्वर ॒में वह सावेश बोले--“यह प्रश्न सुरक्षा प्रधान के मुख से तो शोभा नहीं 
देता। स्वयं सिंह सेनापति भी विनिश्चय अ्रमात्य से यह प्रहन नहीं कर सकते। विनिश्चय 
अमात्य के नाते में स्वयं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि सुरक्षा प्रधान की क्‍या यही 
नगर व्यवस्था है ? एक रात्रि में चार-चार युवकों की हत्या हो जाए और सुरक्षा 
प्रधान को इतने दिन चढ़े त्ृक भी यह विदित न हो, यदि यह आयुष्मान का प्रमाद 
नहीं तो भला और क्या है ? 

स्वर्गीय गणशाध्यक्ष राजा चेटक के दत्तक पुत्र एवं सुप्रतिष्ठित सुरक्षा प्रवात को 
इस प्रकार सावंजनिक रुप से प्रताड़ित करता कोई कम साहस की बात नहीं थी । सभी 
उपस्थित जन जानते थे कि इन हत्याम्रों में श्राचार्य शिष्य का कोई प्रत्यक्ष दोष नहीं, 
ग्रौर यदि है तो केवल इतना ही कि उसके क)र्य काल में यह सब कूछ हुआा है । 
परन्तु उसको इस प्रकार प्रताड़ित किया जाता किसी को भी जैसे रुचिकर नहीं लगा । 
पर आचार्य शिष्प ने जैसे यह सब कुछ सुना ही नहीं। उसने लेज्ञ मात्र को भी तो 
अपने को अपमानित हुआ अनुभव नहीं किया। हाँ, एक बार दृष्टि ऊपर उठा वितिब्चय 
ग्रमात्य की शोर ग्रवश्य देखा । उसकी दृष्टि में इस समय आत्म-विद्वास झलक रहा 
था; आत्म-विश्वास के स्ाथ थोड़ा-थोड़ा आक्रोश का भाव भी । वह किचित सौत के 
पश्चात्‌ अपने स्वाभाविक सधे कण्ठ स्वर में बोला-- आय झाइवस्त रहें, हत्या करते 
वालों की अवश्य ही खोज कर ली जाएगी ।* 
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“परन्तु कब! तक ?” विनिरचय अमात्य ने अपने पूवेबत दृढ़ स्वर में प्रश्न 
किया। आचार्य शिष्य ने इस बार भी सर्वथा भ्रतिचलित रह, कहा--अपराधियों 
की खोज करना मेरी विशेष चिस्ता है श्रार्ये, परन्तु उससे भी अधिक चिन्ता मुझे उस 
प्रयोजन का पता लगाने की है जो इस योजवाबद्ध काण्ड में स्पष्ट प्रतीत हो रहा है ।” 

विभिश्चय अमात्य ने पहले तो साइचये सुरक्षा प्रधान की ओर देखा, फिर पूछते 
लगें--'सुरक्षा प्रधान, भला यह तुमने कैसे जाना कि यह योजनाबद्ध काण्ड है।” 

“वह इस प्रकार श्रायं, कि ये चारों शब' केवल एक साथ ही' नहीं पड़े हैं वरन्‌ 
इनकी एक ही समय में हत्या भी की गई प्रतीत होती है। और, सभी पर एक ही जैसा 
प्रहार किया गया है। गरीर के केवल एक ही भाग पर हुए इद्च प्रह्मार से तो भेरा यह 
मत और भी श्रधिक पुष्ट हुआ प्रतीत होता है ।” 

विनिरचय श्रसात्य वर्षकार से इस बार पूर्व से भी अधिक झाइचर्य का भाव 
दिखा, पूृछा--"भ्ौर आयुष्मान, तुमने यह कैसे जाता कि सभी की एक ही समय में हत्या 
हुई है ?” 

आचाय शिष्प बोला--“समय आने पर आये की सेवा में सभी कुछ निवेदन 
कर दिया जाएगा, परल्तु मैं इस समय नगर का सामान्य' जीवन चाहता हूँ। झौर में 
उसकी उचित व्यवस्था भी करूँगा ।/ 

“परन्तु यह कैसे सम्भव है ? क्‍या सुरक्षा प्रधान यह नहीं समझते कि नगर में 
जब इतनी श्रराजकता हो कि एक रात में चार-चार युवकों की हत्या हो जाएं, तो फिर 
क्या तागरिक भला विच्वलित भी न होंगे ? यह तो सर्वधा झसम्भव है। 

इस पर आचार्य शिष्प्र नत मस्तक हो, परन्तु आत्मविश्वास की दृढ़ता के साथ 
बोला--'असम्भव इस में कुछ भी नहीं श्रार्य, फिर ये मृतक वैशालिक भी तो नहीं।” 

आाचाये शिष्य ने जैसे यह कोई महत्त्वपूर्ण रहस्मोद्वाटल किया । विनिदचय 
भ्रभात्य उसे सुन चकित रह गए श्ौर उपस्थित जन बिस्फारित दृष्टि से आचार्य 
शिष्य की श्रोर देख उठे । विनिश्चय ग्रमात्य ने उसकी ओर देखते हुए प्रश्च किया--- 
“सुरक्षा प्रधान, क्या तुम यह विश्वास के साथ कह सकते हो कि ये गृत युवक बैशा- 
लिक श्रथवा वज्जि नहीं हैं ? 

“हाँ आय, यह में पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये वैशालिक प्थवा 
वज्जि नहीं हैं इसीलिए यह काण्ड और भी रहस्यपूर्ण बन गया है। अत्तएब, गरा 
सुरक्षा की दृष्टि से इस काण्ड में निहित प्रयोजन का पता लगाना और भी महत्त्वपूर्ण 
हो गया है। 

वास्तत्र में वहाँ उपस्थित जन-समुदाय में से किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं 
गया था। अतएव, सभी सुरक्षा प्रधान के इस बुद्धि कौशल की भन-ही-मन सराहना कर 
उठे । 

आचाय वर्षकार भी सुरक्षा प्रधान के इस बुद्धि कौशल की मन-ही-सन प्रशंसा 
कर उठे । परस्तु बहु वास्तव में इस समय हतप्रभ भ्रधिक हुए । अपने ही से बोले--- 
'वर्षकार, यह सुरक्षा प्रधान अवश्य ही कोई ब्राह्मण-पुत्र है । यदि वह वैशाली में न ही, 
भगध साम्राज्य की सेत्रा में होता तो उसकी यह प्रतिभा और भी अश्रधिक विस्तृत भ्राका र- 
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प्रकार में फेल रहती । किस्तु यह ग्रभागा वैशाली की संक्रीर्ण सीमाओं में ही भ्रपने को 
सस्तुष्ट हुआ अनुभव कर रहा है ।” प्रकट में वह बोले--“सुरक्षा प्रधान का यदि यही 
श्रनुमान है तो निस्सन्देह वैश्ञालिकों के लिए यहु और भी अ्रधिक चिन्ता का कारणा है । 
कोई दुरभिसंधि जब तक पल्‍लवित हो, उससे पूर्व ही उसके बीजाँकुर को समूल नष्ट 
कर देना भ्रनिवार्य है।” यह कह उन्होंने श्राचार्य शिष्प की श्रोर जैप्ते साक्षय ध्यान से 
देखा | भ्राचार्य शिष्प ने भी कुछ रहस्यपूर्ण दृष्टि से उनकी झोर देखते हुए कहा-- 
“श्रार्य, निश्चित रहें, समय आने पर वास्तविकता का रहस्योद्धाटन हो कर ही रहेगा।” 
यह कह उसने सम्मुख खड़े जत समुदाय की ओर देखा श्रौर फिर उसे सम्बोधित कर 
बोला--“सौम्य जनो, वैशाली पर आई इस तव-श्रापत्ति से आप किंचितु भी व घक राएं, 
मेंने एक तुच्छ सेवक के रूप में बशाली की जो कुछ भी सेवा की है, यदि में उसके परि- 
रणाम स्वरूप वैद्ञालिकों का थोड़ा-सा भी विश्वास प्राप्त करने में सफल हो सका हूँ तो 
यह निश्चय ही मेरा परम सौभाग्य है। श्रतः मेरा सभी से निवेदन है कि इस कार्य को 
श्राप सर्वेथा मेरे ऊपर छोड़, एक दूसरे महान्‌ कार्य में अपना योग प्रदान करें ।” 

इस पर कुछ नागरिक तत्परता से बोल उठे---अवश्य-भ्रतवश्य सुरक्षा प्रधान, 
हम अवश्य करेंगे । आप आदेश करें।” 

आचार्य शिष्य उपस्थित जनों पर प्रपनी दृष्टि केन्द्रित कर बोला---सौम्य 
नागरिको, नगर के पश्चिमोत्तर उपान्त में इस समय देवी आम्रपाली पधारी हैं ।” 

देवी प्राम्रपाली पधारी हैं, यह संवाद सुन जैसे सभी विस्मित हो उठे । 

झाचारय शिष्य फिर श्ागे बोला--/नागरिको, देवी श्राम्रपाली तथागत के एक 
अ्रवद्देष के साथ अपने श्राम्रकूंज में पधारी हैं। उस अवशेष को आधार-शिला में रख 
फिर उस पर उन्होंने एक भव्य स्तूप के निर्माण की आककाँक्षा प्रकट की है ।' 

कूछ नागरिक-गण उल्लास के उच्च कण्ठ स्वर में बोल उठे--“श्रीमन्‌, देवी 
श्राश्रपाली की यह आर्काँक्षा तो हम सभी वैशालिकों का परम सौभाग्य है ।” 

फिर उनमें से कोई भी वहाँ खड़ा नहीं रह सका । सोश्साह वे सब ही तो उपाच्त 
की ओर दौड़ लिए। तब सुरक्षा प्रधान ने उन्हें टोकते हुए कहा---/सौम्य जनो, इस 
प्रकार सूने हाथों से वहाँ कोई कार्य सिद्ध व होगा । यवि झाप प्तभी कुदाल लेकर जाएँ 
तो श्रेयस्कर रहेगा । स्तृप का श्राधार आज ही खोदना है ।” 

विनिरचय' भ्रमात्य इस परिचित दृश्य को केवल कौतृहल से देखते रह गए। 
प्रन्त में बोले---“अच्छा तो सुरक्षा प्रधान, में भी श्रव श्रपने प्रासाद की श्रोर प्रस्थान 
करता हूँ, श्राप तब तक इन शवों की कुछ व्यवस्था करें।” 

ग्राचार्य शिष्पर ने भी उत्तर में--/भ्रार्य की जँसी श्राज्ञा/---कह एक गण पुरुष 
को संकेत से बुलाया और उसे कुछ निर्देश दे वह स्वयं भी अश्वारूढ़ हो, सवेग देवी 
शिष्या की अ्रदूटालिका की ओर दौड़ लिया । 





छव्बीस 





लग वर्षकार को शायद ही कभी यह कल्पना हुईं होगी कि भ्राम्नपाली, किसी 

दिन फिर भी, वैशाली में लौट सकती है । अ्रतः जब उन्होंने उसके पुनरागमन 
का समाचार सुना तो वह सर्वथा स्तब्ध रह गए | पर उन्होंने पूरे चालीस वर्षों तक 
सगध की राजनीति में सक्रिय भाग लिया था; साम्राज्य के क्षितिज पर वह इस सारी 
प्रवधि ही शुक्र तारे की भाँति देदीप्यमान रहे थे; श्लौर इस मध्य न जाने कितने ज्वार 
ग्राए थे, जिनके सम्मुख वह एक दुढ़ चढ्टान की भाँति भ्रडिग खड़े रहे थे । अ्रतः किसी 
विपित्ति के सामने अपने अन्तर का दुबेल भाव दिखाना उनका सहज स्वभाव नहीं रह 
गया था। श्रन्तर के भावों को अन्तर तक ही सीमित रखना उनके संयत स्वभाव का 
स्थायी अंग बचत चुका था। फिर भी, वह॒ जब उस समाचार को सुन अपने प्रासाद में 
लौटे तो कुछ ऐसे विचारमर्न हो रहे, जसे किसी समस्या ने उन्हें श्रपता समाधान 
खोज मिकालने के लिए बाध्य कर दिया ही । उन्हें लगा, जैसे वैशाली में यह देवी 
धाम्रपाली का नहीं वरत्‌ साकार रूप में किसी दैवी-विपतक्ति का आगमन हुझा है । 
यह देख एक बारगी तो उनका अन्‍्तस्तल ध्रकम्पित तक हो उठा। परस्तु उन्होंने भ्रपने 
प्रन्तर का यह दुर्बल भाव कक्ष की भित्तियों के सम्मुख तक भी प्रकठ नहीं होने दिया। 
तो भी, जैसे, उतके सुख से बलात एक निश्वास निकल गया, और उसी के साथ उनका 
प्रस्त: भाव ध्वनित हो कह उठा--वर्षकार, दीखता है. अब तेरा वैशाली में रहुता 
ग्रसंभव है । 

और फिर, उत्तके मुख पर दुविवा का-सा भाव उभर भाया । 

तत्पश्च/त्‌ उनका विचार-व्यस्त मस्तिष्क कुछ रिक्‍्तता का-सा अनुभव कार उठा ; 
दृष्टि शुन्‍्य में उलक गई, और सुस्त पर नैराश्य छा गया । अन्ततः ऊन्न, पीठिका से उठ 
यहु चारिका व्यस्त हो गए । किन्तु उम्ती के साथ विचारों ने भी जैसे एक नया मोड़ 
ले लिया । अपने ही को सुनाते हुए बोले---दिवी आज्रपाली के श्रागमन पर सारा ही 
नगर उल्लसित है; तो फिर वर्षकार, कोई कारण नहीं कि तू भी सभी वैशालिकों के 
इस उल्लास सें उनके साथ सम्मिलित हो, उसका स्वागत न करे ।' 

उन्होंने जैसे यह एक निश्चय किया, जिसकी दृढ़ता उन्तके मुख पर स्पष्ड हो उठी । 

फिर निशुचय की दृढ़ता पर कोई दुरभिभाव हा रहा झौर दृष्टि रहस्पपूर्ण हो उठी । 
किन्तु बह ज्षीक्र ही एक मुस्कान में परिणत हो गई । ऐसा लगा, जैसे उन्हें अ्रनायास 
ही कोई सूत्र हाथ लग गया हो । वह श्रब स्पष्ट ही प्रसत्त चित्त थे | परन्तु किस 
कारण ? वह इस प्रइन को वहीं छोड़, कक्ष से बाहुर निकले श्रीर तत्परता से द्वार मंडप में 
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थ्रा रधाछढ़ हो गए । 

सारथी ने भी अपने स्वामी के श्रादेश पर रथ को देवी आम्रपाली के श्राम्र- 
कुँग की ओर बढ़ा दिया। और, अदव' जब प्रासाद की परिधि.को लाँघ शजपथ पर 
आए तो वे भी सरपट दौड़ लिए । 

भ्ाचायें वर्षकार के मुख पर भ्रसाधारण उल्लास छा उठा । जैसे, श्राथ उनका 
किसी उदीयमान विचार से अतायास ही समभौता हो गया हो झौर उनके अन्तर 
ने भ्रपने सभी दुराग्रहों को त्याग किसी नयी श्रास्था को जन्म दिया हो । मार्ग में जब 
एक नागरिक ने उनका अभिवादन किया तो प्रत्युत्तर सें उनके मुख का हपे भाव 
हदिंगुणित हो उठा । वहू सोत्साहु उच्च कण्ठ स्वर में कह उठे--“सौम्यजन, वैशाली का 
यह धर्मनिरपेक्ष स्वभाव तो सचमुच धन्य है। अरे, आज तो मैंने भी उप्तके सर्म को 
समझे लिया है ।” 

फिर, एक दूसरे नागरिक द्वारा प्रस्तुत अभिवादन के उत्तर में वह बोले--- 
' मौम्यजन, देवी आम्रपाली ने निस्संदेह वैशालिकों को एक पुनीत कार्य के लिए आह्वान 
किया है ।” 

झौर फिर, तीमरे से उन्होंने सोल्लास कहा-- सौस्पजन, देवी आम्रपाली ने 
तो यह ज॑से मेरे ही किसी दिवा स्वप्त को साकार झूप देने का अनुष्ठान किपा है । 
भगवान्‌ तथागत की पावन स्मृति में यदि वैशाली में भी स्तूप न बना तो फिर भला 
और कहाँ बनेगा ? 

वयोवुद्ध आचार्य को इस प्रकार भात्र विभोर हुआ देख सभी तो उनकी इस 
सरलता पर गदुगद हो उठे । 

फिर तो अन्य वैंशालिकों की भाँति वह भी प्रति दिन देवी झ्राम्रपाली के दर्शन 
के लिए जाने लगे | किन्तु वह जैसे जाते वैसे ही लौट भी आते । देवी भराज़पाली के साथ 
एक भी छाब्द का शआादान-प्रदान न हो पाता। देवी आम्रपाली का यहू दुराग्रहू अथवा 
उपेक्षा भाव देख उनके अच्तर की दुविधा और प्रबल हो उठी । 

कोई एक पक्ष पश्वातृ, एक दिन, भआ्राम्र/ुज की श्रोर जाते हुए वह सुरक्षा 
प्रधान झाचार्य शिष्य को सहसा मार्ग ही में टोक पूछ उठे--"क्यों आष्युमान, क्या उत 
अपराधियों का कुछ पता चला ? 

श्राचार्य वर्षकार का यह निस्संदेह साधिकार प्रश्न था, फिर भी उन्होंने उसे इस 
समय सर्वेथा सहज ढंग में पूछा था । एक रात में चार-चार युवकों की, भौर वह भी 
वैदेशिकों की हत्या का हो जाना किसी प्रकार भी एक सामान्य घटता नहीं थी । सुरक्षा 
प्रधान आचाये शिष्य ने भी उसे कोई साधारण घटना समझ उसकी उपेक्षा नहीं की 
थी । वह इस सारी झवधि ही अपराधियों की खोज में व्यस्त रहा था; एक प्रकार से 
श्रपना सारा ध्यान उसी ओर केन्द्रित कर रखा था। इस समय भी उसके मुख पर चिंता 
का प्रगाढ़ भाव छाया हुआ था | पर, न जाने क्‍यों, विनिश्चय ग्रमात्य के इस प्रइन को 
सुन वह इस समय अपने अन्तर में कुछ उत्तेजित हो उठा। साथ ही उसने जैसे किसी 
दुराग्रह की कटुता का भी अनुभव किया | तो भी प्रकट में सर्वथा संबत रह उसने पहले 
तो दृष्टि उठा आचार्य वर्षकार की ओर देखा और फिर तत मस्तक हो बोला+- 
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“ग्रायबर, पता अ्रवश्य चला है, परन्तु श्रमी तक जितना कुछ विदिंत हो सका है वह 
अपर्याप्त ही है, और उसके श्राधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वस सूत्र 
दराथ लग सका है । 

आचार्य शिष्य के मुख से सूत्र के हाथ लगते की बात सुन विनिश्चय अमात्य' 
को जँसे कुछ भ्राइ्चर्य हुआ; सम्भवतः आश्चर्य से भी श्रधिक दुविधा हुई, परन्तु दुविधा 
ने जैसे अ्रन्तत: सप्रयास विश्वास का सहारा ले लिया। मानो उनके श्रच्तर में कुछ भी' 
नहीं हुआ, अ्रत: प्रकट में उत्सुकता दिखा तत्परता से पूछने लगें---भौर झायुष्मान, 
भला वह सूत्र क्‍या है ?” | 

आचारये शिष्य ने इस प्रइन पर अपनी दृष्टि तनिक ऊपर उठा, कहा---आयेवर, 
सुरक्षा के हिंत में श्रभी उमका बताना किसी प्रकार भी उचित नहीं ।” 

यह सुन आ्राचार्य वर्षकार को इस बार ग्राइचये का अनुभव नहीं हुआ वरन्‌ 
जैसे उनके किसी बुढ़ भ्रात्म विश्वास का पक्ष सहसा शिथिल हो गया । उनके भ्रन्तर का 
कोई दुविधा भाव व्यग्रता में परिणत हो उठा । परन्तु प्रकट में उनके मुख से कुछ ऐसा 
ग्राभात हुआ, जैसे उन्होंने आचार्य शिष्प के इस उत्तर से अपने को अत्यत्त अप- 
मानित हुप्ना समझा हो । वह सावेश बोले--परन्तु सुरक्षा प्रधान, विनिर्चय अमात्य 
के नाते वह सब कुछ जानता मेरा निश्चित अ्रधिकार है |” 

इस पर आचार्य शिष्य ने सर्वेथा| अविचलित रह, साथ ही नत मस्तक हो सत्रि- 
तय कहा-- अवश्य हो सकता है झ्रार्यवर, परच्तु मैं वह अ्रवश्य ही निवेदन करूँ, यहु 
मेरा कत्तव्य कदापि नहीं । आय, सुरक्षा प्रधान को श्रभी प्रमाण की भ्रावश्यकता है. 
और वह इस समय उसी की खोज में है ।” 

आचाये वर्षकार के अन्तर में बंठा कोई व्यक्ति यह सुन जसे एक उच्च ठहाका 
दे हँस पड़ा । किन्तु बाह्य में उनका झ्रावेश शौर उग्र हो उठा। उत्तेजना के से स्वर 
में बोले--- 'भौर यदि तुम उसे खोजने में भ्रसमर्थ रहे तो ? ” 

विनिश्चय अमात्य की भ्र रेखाएं तन गईं | किन्तु, उनके मुख से यह प्रत्यक्ष प्रश्न 
सुन कर भी आचार्य शिष्य हत्तोत्साहित नहीं हुआ। वास्तव में उसने उप्तमें कुछ चुनौती 
का सा आभास पाया था । उसकी दृष्टि आचारये वर्षकार के मुख पर केन्द्रित हो रही । 
सहज ढंग में बोला--“ग्रायवर, जो मेरा कत्तेंव्य' है उसे मैं श्रवश्य करूंगा ।” 

वितिश्चय अमात्य को सुरक्षा प्रधात का यह उत्तर अस्पष्ट प्रतीत हुआ । वास्तव 
में, वह प्रत्यक्ष में जितना सरल प्रतीत हुप्रा, भ्राचार्य' वर्षकार के निकट वह उतना ही' 
रहस्यपूर्ण बन कर रह गया । परन्तु इस समय उप्तके विश्लेषण का समय नहीं था। प्रत:ः 
बह पुनः सावेश ही, तत्वरता से पूछ उठे--तो फिर क्‍या अभ्रनिद्दियतत समय तक ही 
ग्रभियोग का प्रस्तुत किया जाना भी स्थगित रहेगा ? 

सुरक्षा प्रधान मन-ही-मच भहला उठा । परन्तु प्रकट में सर्वेथा संयत रह बोला 
“-- अनिरश्चित समय तक तो नहीं आयंवर, परन्तु हाँ श्रभी कूछ और समय श्रवश्य 
लगेगा । फिर आायेवर, घटना भी तो कोई साधारण नहीं ।/ 

यह कह आचार शिष्य ने पुतः अपनी दृष्टि उठा आचार्य वर्षकार के मुख की 
ओर देखा । जैसे, उसने उनकी मुख-रेखाशञ्रों में कुछ पढ़ने का प्रयास किया । आचारये 
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वर्षकार ने उसकी इस अ्रध्यय्त-व्यस्त दृष्टि को तुनिक देखा, किन्तु शीघ्र ही झपने को 
संयत कर, दृष्टि के प्रति उपेक्षा का सा भाव दिखा वह बोले--- यह में भी जानता हूँ 
आायुष्मान कि घटना सामान्य नहीं है, पर साथ ही हम उसे शझ्सामान्य कह न्याय की 
भी तो उपेक्षा नहीं कर सकते ।” 

श्राचार्य शिष्य ने भी अपना मस्तक नत कर,सविनय कहा--“आर्यवर, परन्तु 
यह न्याय के प्रत्ति उपेक्षा तो कवापि नहीं श्रौर न ही यह गण पृरुषों का प्रसाद हुग्रा । 
सभी तो वास्तविकता की खोज के लिए प्रथत्नशील हैं । क्‍या न्याय का दायित्व तथ्य 
का पता लगाता नहीं है ! ” 

“है, अवश्य है भ्रायुष्मात्र, किन्तु स्थाय को विलम्बित करता उसकी ग्रवहेलना 
के समान ही है, इस तथ्य को ही तुम क्‍यों भूले जा रहे हो ?” 

सुरक्षा प्रधान के पास जैसे इसका भी उत्तर था, तो भी बहु इस बार कुछ घोला 
नहीं । वास्तव में, वह यदि आज चाहता तो वितिश्चय अमात्य के मूल प्रशव का निरचय 
ही प्रत्यक्ष उत्तर भी दे सकता था ; पर फिर भी वह उसे ठाल गया । वैसे ही नहीं, 
बरन जातबूक कर उसने ऐसा किया था और उसके पीछे इस समय' उसका कोई दृढ़ 
निश्चय था; श्रौर, उसके इस दृढ़ निश्चय की आधार शिला में कोई भारी दुविधा थी। 
कदाचित यह वही दुविधा थी, जिसमें वह्‌ गत कई दिनों से ग्रस्त था। झतः, जब बहु _ 
विनिचइ्य अमात्य के पास से विदा हुत्रा तो उसे कुछ क्षणों के लिए मनध्तोष का सा 
अनुभव हुआ, परन्तु जैसे 'जेसे उसका अदव आगे बढ़ा, उसके अन्तर का कोई दुराग्रह 
भाव भी अधिकाधिक परिमाण में उम्र होता चला । वह इस समय देवी आज्रपाली के 
स्तृप निर्माण स्थल से लोठ देवी शिष्या को अट्टालिका की शोर जा रहा था। परन्तु अब' 
वह अनायास ही सिंह सेनापति के दुर्गे की श्र चल पड़ा । 

और जब आचायें वर्षकार सुरक्षा प्रधान से अ्र॒लग हुए तो जैसे उन्होंने भी मन- 
स्‍्तोष की साँस ली | वास्तव में आचा।य॑ शिष्य को टोक, उससे उन्होंने जो प्रश्त फ्रिया 
था, उप्का एक विशेष प्रयोजन था। श्राचार्य शिष्य भ्रपराधियों की खोज की दिशा में 
किस प्रकार प्रयलशील है, उनसे यह रहस्प छिपा नहीं था शभ्ौर न ही उनसे यह छिपा 
हुआ था कि श्रव॒ तक के सततः प्रयत्नों के फलस्वरूप बहू किस निष्कर्ष पर पहुँचा है। 
तो भी, वह उसकी पुष्टि कर लेता चाहते थे, और वह केवल इसी के लिए. गत कई 
दिनों से भ्रवप्तर की खोज में थे । भ्रतः भ्राज उनका रथ आभाचार्य शिष्य के झर्य के 
सम्मुख वैसे ही वहीं भरा गया था, वरन्‌ जैसे जात-बूक कर लाया गया था। 





सत्ताईस 





(क्षातर ये शिष्प ने उस समय अ्रवश्य मनस्तोष की सांस ली, परन्तु उसके पदचात म 

उसे लगा, उम्के नेत्रों के सम्मुख कोई घटना-क्षाम गतिमान हो उठा है, और 
उसे वह, जैसे निष्क्रिय हुआ सा देख रहा है। वैशाली में देवी आम्रपाली द्वारा स्तूप 
के निर्माण को उसने केवल एक संयोग ही समझा | परल्तु एक रात्रि में चार-चार 
मागधों की हत्या को वह मात्र संयोग सम कर कैसे रह जाता ? प्रत्यक्ष में इन दोनों 
ही घटनाओ्रों के मध्य, कम से कम वर्तमान में, परस्पर कोई तारतम्य नहीं था, परन्तु 
भविष्य के सम्बन्ध में कौन क्‍या कह सकता है ? 'कोई कुछ भी तो नहीं कह सकता, 
ठीक है, कोई कुछ कह भी कैसे सकता है ?” वह सोचते लगा---'परन्तु, उधर राजगह्‌ में 
सम्राट्‌ अजातशनत्रु पव॑त श्रुखला से बाहर, उष्ण जल धाराओं के पास, नालंदा ग्राम 
सार्ग पर जो एक नया नगर बनवा रहा है, वह किस बात का द्योतक है ?' फिर जसे 
वह अपनी इसी जिज्ञासा के उत्तर में श्रागे सोचने लगा-- वह इसी बात का तो चदयोतक 
है कि श्र उसे पर्वत शुंखला की श्रोट में घिरे रहने की कोई श्रावश्यकता नहीं रह गई, 
श्रौर यदि वह बाहर आकर भी रहे तो सर्वथा सुरक्षित ही है। किन्तु उप्का प्रधान 
अमात्य गोपाल तो इससे भी कुछ आगे कह रहा है। वह सम्राट द्वारा राजगृह के पास 
ही इस नए नगर के निर्माण से' लेशमात्र को भी तो संतुष्ट नहीं; वह उसे अपने स'म्राढ्‌ 
का एक व्यर्थ का प्रयास समझ रहा है। क्‍यों ? क्योंकि उसका अनुमान है कि मगध 
की राजधानी शीघत्ष ही पाठटलिग्राम में स्वानान्तरित करनी होगी । उसकी' दृष्टि में 
पादलिग्नाभ एक ऐसे स्थान पर अवस्थित है, जहाँ से बढ़ते हुए साम्राज्य का शासन: कार्थे 
अधिक सुगमता एवं सुचारु ढंग से चलाया जा सकता है। फिर, पाटलिग्राम के उज्ज्वल 
भविष्य के सम्बन्ध में स्वयं तथागत ने भी तो एक बार भविष्यवाणी की थी ।” तथा- 
गत की इसी भविष्यवाणी का ध्यान झाते ही उसे एक प्रन्य बात भी स्मरण हो श्राई । 
वह उसे स्मरण कर सोचने लगा---जब उन्होंने यह बात कही थी तो यही वर्षकार, 
जो श्राज यहाँ वैशाली में है, वहाँ एक नया दुर्ग बतवा रहा था; और फिर यही वर्षकार 
एक दिन तथागत के पास भी गया था; वह गया था भगवान से यह पूछते कि राजा 
अजातदात्रु वज्जि संघपर ग्राक्तमण कर, उसे झपने राज्य में सिलाना चाहता है; भगवन्‌, 
इसमें कुछ अनुचित तो न होगा ?' 

आचार्य शिष्य को वर्षकार के इस धृष्टतापूर्ण प्रइन पर मन-ही-मन हँसी श्रा 
गई। वह अपने से बोला---“भला, कहीं यह प्रइन भी तथागत से पूछते का था ?/ 

तब, भगवान्‌ राजगृह में ही ग्रृप्नकूट पर्वत पर रहते थे, और जिस सम्रय 
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वर्षकार ने उनसे यह प्रइन किया था, प्रमुख शिष्य आनन्द भी प्रपने शास्ता के निकट 
खड़ा उन पंर पंखा भल रहा था । तथागत वर्षकार के इस प्रदन के उत्तर में मौन नहीं रहे, 
क्योंकि उनके मौत रहने का भ्रवश्य ही यह श्रर्थ लगाया जाता कि उन्होंने अ्रज,तशत्रु 
को आक्रमण की अनुमति दे दी है । किन्तु उन्होंने वर्षकार से सीधे कुछ भी न कह 
श्रपने ही प्रमुख शिष्य से पूछा--“क्यों आनन्द, क्‍या तुमने सुना है कि वज्जीगण बार- 
बार सभा करते हैं और एकत्र होते हैं ? 

आनन्द ने उत्तर में तथागत से कहा---'जी हाँ भदच्त, मैंने सुना है कि बज्जी 
बार-बार सभा करते हैं श्रौर एकत्र भी होते हैं । 

तथागत--'क्या वज्ञी समग्र एकत्र होते हैं, समग्र उठते हैं और समग्र रूप ही 
से अ्रपने काये करते हैं ? 

इस पर श्रानन्द ने बत मस्तक हो कहा--“जी हाँ, मैंने ऐसा ही सुना है ।” 

फिर तथागत ने थ्रागे पूछा--“क्यों श्रायुष्मात्‌, वे दूसरों के नियम को तो 
श्रपना नियम नहीं कहते--प्र्थात्‌ स्वनिर्मित विधान का ही तो पाजव करते हैं न; उसे 
तोड़ते तो नहीं ?” 

झानन्द ने बताया--“जी हाँ भदन्त मैंते सुना है कि वज्जी अपने बनाये विधान 
के अनुसार ही चलते हैं ।” 

तथागत ने फिर प्रदत किया--'क्यों आनन्द, वज्जी अपने वृद्ध राजनीतिज्ञों 
का मान तो करते हैं न ? और, जो परामश वे देते हैं, उसे वे स्वीकार करते हैं न ? ” 

आनन्द ने नत मस्तक रहे ही कहा--“जी हाँ भदन्त, वज्जी श्रपने वृद्ध राज- 
नीतिज्ञों का मान रखते हैं और उनके परामर्श को भी स्वीकार करते हैं ।” 

“और आयुष्मान वे अपने राज्य की विवाहित प्रथवा विवाहित स्त्रियों पर 
श्रत्पाचार तो नहीं करते ?” 

“भदन्त मैंने सुता है कि वज्जियों के राज्य में स्त्रियों का आदर ही भादर 
होता है।” 

“और वे अपने नगर के तथा नगर के बाहर के देंव-स्थानों का उचित संरक्षण 
तो करते हैं न ? 

“जी हाँ भन्दत, मैंने सुना है कि वे अ्रपने सभी देव-स्थानों का उचित ध्याव 
रखते हैं ।” 

और फिर सबसे श्रन्त में तथागंत ने पुछा--“क्यों आ्ायुष्मान श्रानन्द, वे श्रपने 
राज्य में आए भअहुँन्तों की, उनके योग्य' ऐसी समुचित व्यवस्था तो रखते हैं न कि उन्हें 
कोई कष्ट व हो, तथा साथ ही शभरन्‍्य भ्रहेन्तों को वहाँ भाने के लिए प्रोत्साहन मिले, 
यह सब सावधानी तो वज्जी रखते हैं न ? 

प्रौर इसके उत्तर में भी आनन्द से पूर्व की भाँति ही कहां--' हाँ भन्‍्ते, वज्जियों 
के देश में किसी भी प्रहुस्त को कोई कष्ट न हो, वे इस बात का पूरा-पूरा ध्यान 
रखते हैं ।” 
तब तथागत ने शअ्रमात्य. वर्षकार से कहा--“हे ब्राह्मण, एक बार वैशाली में 
रहते समय मैंते गणराज्य के श्रभ्युदय के इन सात निग्रमों का वज्जियों को उपदेश 
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दिया था; और जब तक वज्जी इन नियमों के बझ्रचुसार श्राचरण रखेंगे लव तक उनकी 
उन्नति ही होगी, अवन्तति कदापि नहीं ।” 

इस पर वर्षकार ने नत मस्तक हो कहा था---“हे गौतम, यदि वज्जी इनमें से 
किसी एक नियम का भी अनुसरण करते रहे तो उनकी उन्नति ही होगी, श्रवनति 
कदापि नहीं १” 

राजा भ्रजातश्षत्रु की नगरी में रहते समय तथागत ने वज्जियों के सम्पन्ध में 
जब यह बात कही थी तो आचार्य शिष्प उस समय यहीं वेशाली में इसी सुरक्षा प्रधान 
पद पर था, श्रौर उसने भी श्रन्य वेशालिकों की भाँति गर्व का अनुभव किया था । 
परन्तु आज उसे लगा कि वह किचित भी तो गवे की बात नहीं थी, यह तो तथागत ने 
एक प्रकार से हम सभी को जैसे सावधान किया था । 

उसका अइ्व इस समय द्वुत गति से गणाध्यक्ष के दुर्ग की ओर दौड़ रहा था । 
यह बात ध्यान में आते ही वह उसकी पीठ पर और सम्हल कर बैठ गया, और वल्गा 
को और ढीली छोड़ श्रागे की बात सोचने लगा ! वह सोचने लगा कि यदि तथागत ने 
हमें सावधान किया था, तो क्‍या उन्होंने साथ ही वर्षकार को असावधानीवश' कुछ 
संकेत भी नहीं दे दिया था। श्र, वह संकेत क्या था ? वह अश्व की वला। को तनिक 
खींच सोचने लगा--“और झ्ञाज वही वर्ष कार वैशाली में है।' वैज्ञाली में भ्राने से पूर्व 
एक घटना श्र भी हुईं थी, और वह घटता थी राजगृह में साम्राज्य के सभी ग्रामिकों 
की सभा, और इसी सभा में वर्षकार ने वशालिकों का पक्ष लिया था। झौर उसने, 
अजातशात्रु के सम्मुख वेशालिकों का कोई पक्ष क्‍यों लिया ? यह प्रश्न सहसा उसके 
मस्तिष्क में विद्युत वेग से कौंब-सा गया ! 

आचार्य शिष्य को लगा, ज॑से इसी प्रश्न के उत्तर में तो कहीं कोई सूच अटका 
हुमा है। परन्तु, उसका इस हत्याकाण्ड से सम्बन्ध ? उसे कुछ भी स्पष्ट समभ में नहीं 
भ्राया । हाँ, उसके अन्तर में बेठी कोई धारणा अवश्य श्र दृढ़ हो रही ; सन्देह भी । 
परन्तु अकेले सन्देह से तो काम नहीं चलता, उसके लिए प्रमाण चाहिए, और इसी 
प्रमाण को वह पूरे एक पक्ष से खोज रहा है, खोजते-खोजते हताश भी हो उठा है । 
और यदि वह प्रमाण न मिला तो क्या यह सन्‍्देह सर्वंथा' अथेहीन ही रहेगा, चाहे 
फिर''' और फिर वह आगे कुछ नहीं सोच सका । बस उसके सुख का नैराइय भाव 
प्रगाढ़ ही उठा। श्रब तक दुर्ग का द्वार ग्रा चुका था। उसे देख वह फिर सोचते 
लगा---जब प्रमाण ही पास नहीं तो फिर बन्धुवर सिह से क्‍या कहना शेष रह गया ? भौर 
क्या पता, प्रमाण के अभाव में वह मेरी बात पर एक ठहाका दे हँस ही पड़ें; भौर कह 
उठें, आयुष्मान्‌, यह तो तुम्हारा आाचाये वर्षकर के प्रति कोई दुराग्रह भाव हुम्ना, न्याय 
व्यवस्था में दुराग्रह के लिए कोई स्थान नहीं, फिर यह एकता को भंग करने का भी 
प्रयास हुआ, उसी एकता को, जो बज्जियों की और उनके इस जाज्वल्यमात गया राज्य 
की आाधार-भूव शक्ति है और जिस शक्ति की एक दित, केवल एक दिन हो नहीं, वरन्‌ 
अनेक बार स्वयं तथागत ने प्रशंसा की थी ।* 

आचार्य शिष्य ने जैसे श्रपती ही किसी बात पर पुमविचार करने के लिए द्वार 
के सम्मुख अशव को ततिक रोक लिया। अ्रदव को रोक, उसे वापस मोड़ने को उच्यत भी 
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हो उठा, परन्तु फिर दुढ़ता से उसकी वल्गा को पकड़ वह सोचते लगा-- सुरक्षा प्रधान 
का दायित्व है कि मुझे कोई निश्चित निर्णय करना ही होगा, चाहे फिर उस निर्णय के 
परिणाम कुछ भी क्‍यों न हों, या फिर...... छ 

या फिर के झ्रागे भी उसने कुछ सोचा, और वह सोचते ही जैसे उप्ते कोई बड़ा 
अवलम्ब मिल गया । अश्व फिर द्वूत गति से दुर्ग के भ्रन्दर की ओर दौड़ लिया । द्वार 
मण्डप में भ्रश्व को छोड़, सोपान पर उसने पैर रखा ही था कि पीछे, वाटिका की ग्रोर 
से कोई उसे पुकार उठा । उसने मुड़कर उधर की शोर देखा तो वह जैसे खीभ कर रह 
गया। मन-ही-मन बोला--यह तो प्रमाद है ; भरे ध्वजधर, सभी ने सोच लिया है, 
जैसे इस गणराज्य की सुरक्षा का दायित्व केवल तेरे ही कंधों पर है; भर शेष सभी 
ने बत मुझे यह कार्य सौंप, मानो श्रवकाश ले लिया है।' 

सम्मुख वाटिका में इस समय केवल सिंह दम्पत्ति ही नहीं बरन्‌ महापौर श्रेणिय- 
रत्त भी भ्रपनी पत्नी देवी रत्न कमल के साथ वहाँ उपस्थित थे, और उनका एक चार 
वर्षीय बालक रोहिताश्व तितलियों को पकड़ने के उद्देश्य से सारी सुध-बुध खो उनके 
पीछे-पीछे भाग रहा था| परन्तु उनके सत्तिकट पहुच कर भी वह उन्हें पकड़ नहीं पा 
रहा था | और, उपके इस दृश्य को देख देवी रत्तकमल बथा देवी रोहिणी दोनों ही 
सहज विनोद भाव से हँस रही थीं। किन्तु, आचाय॑ शिष्य को झाया देख अब सभी का 
ध्यान उस भोर श्राष्कृट हो रहा । 

सिंह सेनापति तो ध्वजधर को आया देख इस समय' जैसे श्रत्यन्त प्रसन्‍त हो 
उठे । उल्लसित कण्ठ स्व॒र में बोले---/आप्रो झायुष्मान, आझो ! हम तो सचमुच अभी 
तुम्हारा ही स्मरण कर रहे थे ।” यह कहते हुए वह तनिक रुके, फिर बोले--भ्रायु« 
ध्मान्‌, भ्राज देवी भ्राम्रपाली के स्तूप को देख, मैं तो चकित रह गया ! एक पक्ष की 
ग्रवधि भला होती ही क्या है, परन्तु इस अल्प काल में भी उसके निर्माण कार्य ने जो 
प्रगति की है, वह निस्सन्देह प्रशंसनीय है। 0 ह 

आचार्य शिष्य जैसे कहते के लिए कह उठा--“बन्धुवर, यह सब वैश्ञालिकों का 
उत्साह ही तो है ।” 

“और, देवी भ्राम्रपाली की लगन भी तो देखो ।” महापौर श्रणियरत्न भी 
अपना मंतव्य' प्रकद कर उठे । 

आचाय॑ शिष्य महापौर की ही बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ कहा चाहता था' 
कि इसी मध्य सिह सेनापति फिर बोल उठे--“परल्तु मुझे इस सबसे अ्रधिक झाइचयें 
तो देवी आम्रपाली की इस बात पर है कि जितना उनका कभी नृत्य पर अधिकार हुम्ना 
करता था, उतना ही वैराग्य पर भी हुआ्रा ; और फिर भर इस स्तूप निर्माण में तो 
उन्होंने स्थापत्य कला के विज्ेष ज्ञान का भी परिचय दे दिया है ।' 

प्रब तक देवी रोहिणी श्ौर देवी रत्न कमल भी वहीं पहुँच चुकी थीं । 
दोनों ही अत्यधिक प्रसन्‍तर थीं । देवी रोहिणी ने श्रपनी सुस्कराती दुष्टि आचाये शिष्य 
की शोर फेर, परिवाद के से कष्ठ स्वर में कहा--बह तो जो कुछ है सो है ही, पर, 
बन्धुवर यह तो बताझ्ो कि झाज इधर कहाँ भ्रा भठके ? व्यों बन्घुवर ध्वज, कहीं मार्ग 
तो नहीं भूल गए ?” 
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भ्रभी देवी रोहिशी अपनी बात पुरी भी नहीं कर पायी थी कि देवी रत्न कमल 
भी उतावली में उमगती हुई सी कह उठी--“देवी, यह स्वयं तो हमें भूल गए ही, सी 
तो इतने झ्राश्चर्य की बात नहीं, परन्तु देवी मंजरिका को भी तो देखो न, वह तो हम 
सभी को कुछ ऐसी भूल गईं, जैसे उनका हम से कभी कोई सम्बन्ध ही नहों रहा ।” 

अपने अग्रज गुश्जन्ध की उपस्थिति में दोनों के सुख से यह आत्मीयतापूर्ण उल्हावा 
सुन आचारये शिष्य भारी संकोच का प्रनुभव कर उठा ; वह उत्तर में कूछ भी न कह 
सका । हाँ, संकोच बोफिल दृष्टि से एक बारगी उसने उनकी ओर देखते का श्रवश्य 
प्रयास किया; पर उसकी मुख मुद्रा फिर व्यस्त हो उठी । वास्तव में वह गणाध्यक्ष के 
दुर्ग में बन्चुवर सिंह से श्राज वैद्याली की किसी ज्वलंत समस्या पर बहुत कुछ कहते भाया 
था । पर उसने जब यहाँ स्वेथा दूसरा ही वातावरण देखा तो उसके भ्रन्तर का सारा 
उत्साह जैसे फीका पड़ गया । उसका संकोच भाव और भी श्रधिक प्रगाढ़ हो छठा । 
परन्तु गशाध्यक्ष सिंह ने ग्रब तक उसके मुख पर छाई चित्ता की भाँई को स्पष्ठ रूप 
में देख लिया था। उन्होंने देखा कि वहू इस समय केवल चिन्ता ग्रस्त ही नहीं वरत्रू 
कुछ उत्तेजित भी है । श्रतः पिह सेनापति ते कुछ चिस्तामिश्रित उत्सुकता से पूछा-- 
“क्यों आयुष्मान, आज तुम इतने उदास क्यों दीख रहे हो ?” 

यह प्रश्त सुत आचार्य शिष्य की खिन्‍्तता जैसे कोई सहारा पा बिखर-सी गईं। 
सप्रयास मुस्कान के साथ बोला--'नहीं बन्धुवर, उदास तो नहीं, परन्तु हाँ चिम्लित 
प्रवश्षय हूँ । 

यह कह, वह क्षणेंक रुक्षा । फिर जैसे अपने अन्तर की सारी शवित लगा वह 
सिंह की और मानों अ्रसहाय दृष्टि से देखते हुए कह उठा--पृज्यपाद, में सुरक्षा 
प्रधान के पद से मुक्त हुआ चाहता हैँ ।” 

उप्तके मुख से अकस्मात्‌ यह सुत न केवल पिह सेनापति, वरन सभी तो स्तब्ध 
रह गए। सभी के सुख निस्तेज हो उठे । 

देवी रोहिणी भ्रपने पितु-शिष्य को इस प्रकार भावावेश में देख पहले तो कुछ 
चिन्तित हुई, परन्तु अगले क्षण ही वह उसके इस भावावेश पर हंसे बिना भी न रही। 
किन्तु प्िहु सेवापति मे तभी उसे नेव इंगित से सावधान कर रोक दिया । फिर ध्वज- 
धर की श्रोर दृष्टि केन्द्रित कर झात्मीयता के से कण्ठ स्वर में पूछा--क्यों आयुष्मान, 
ऐपा सहसा क्‍या हो यया, जो इतने उत्तेजित हो उठे ?” 

घ्वेजधर का मुख इस समय भावावेश से रक्तिस हो उठा था । मन की कोई 
बात असावधानीवश मुख से बाहुर तिकल न जाए, अ्रत्तः एक भारी साँस अन्दर वक्ष 
में समेदते हुए वह बोभिल कण्ठ से बोला--बन्धु वर, कारण तो कोई स्पष्ठ नहीं, बस 
श्रब॒ मन ऊन्र गया है ।” 

और फिर यह कहते हुए वह साबेश ही अश्व वी ओर बढ़ लिया; फिर तत्प- 
रता से उस पर झ्ाझढ़ हो, उसे अपने प्रासाद की और दौड़ा दिया । सभी हतप्रभ हुए 
से उसकी ओर देखते रह गए । उन्हें लंगा, जैसे आचार्य श्षिष्य नहीं बल्कि वे स्वयं ही 
किसी भारी दुविधा में फंस गए हों । 

भ्राचार्य शिष्य का अश्व अपने ही प्रासाद की ओर प्रस्थित हुम्रा था । किल्‍्तुू 
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मध्य मार्ग में वह अपने स्थामी का वह्गा-संकेत पा देवी शिष्या की प्रट्टालिका की 
शोर बढ़ जिया | द्रुतगति से दौड़ता हुआ वह देखते-देखते ही उसके सम्मुख जा पहुँचा; 
किन्तु वहाँ केवल क्षणेक्र रुक, फिर उसी गति से वापस भी लौट लिया । शबुक ने इस 
दृश्य को देखा तो वह भौंवक्‍का-सा रह गया । 

आ्राचाये शिष्य के अ्रश्व को गए अ्रभी कुछ क्षण ही बीते होंगे कि प्रायः उसी 
गत्यावेग से दौड़ता हुप्रा एक श्रन्य अदव वहाँ भरा पहुँचा । देवी रोहिणी ने श्रइवपीठ 
पर बंठे हुए ही पूछा--' क्यों शंबुक, बन्धुवर ध्वज क्‍या इधर आए थे ?” 

शंबक श्रभी उप्तका उत्तर दे ही रहा था क्रि देवी रोहिणी भअ्रगला प्रदम कर 
जठीं | पूछते लगीं---'क्यों, देवी शिष्या तो यहीं हैं न ? 

शंबुक असमंजस में पड़ गया । वह सोचने लगा, पहुले कौन से' प्रश्न का उत्तर 
दू | अन्ततः वह नत मस्तक हो बोला--”हाँ, देवी ! वह यहीं हैं 

इस पर देबी रोहिणी ने तबिक मुस्कराते हुए पुछा--क्यों शंबुक, क्‍या मैं 
अन्दर जा सकती हूँ ?” - 

शंबुक को लगा, ज॑से देवी रोहिणी ने यह प्रश्न कर श्रप्रत्यक्ष में उस पर कटाक्ष 
किया है । परन्तु- साथ ही उसने यह भी अनुभव किया कि उसमें तिकतता जैसी तो 
कोई बात नहीं थी; वरत सहज ढंग में पूछा था। वह मस्तक नत कर बोला---“देवी, 
अपने इस तुच्छ सेवक से भला यह भी कोई पूछते की बात है ? देवी शिष्या आपके 
दर्शन कर क्या कम प्रसन्न होंगी; भ्ौर देवी, फिर स्वामिनी के लिए इससे बढ़कर भला 
और क्या सौभाग्य होगा ? ” 

इसी मध्य, देवी रोहिएी सवैग अपने अ्रश्व से नीचे कूद चुकी थीं। वल्गा 
शंबुक की ओर बढ़ाती हुई बोलीं--/शंबुक, एक अत्यन्त प्रावश्यक कार्य निकल झाया 
था, इसी से चली आयी ।” 

और फिर वह भ्रन्दर की श्रोर जैसे दौड़-सी लीं । 

श्राचार्य शिष्य ने सिह सेनापति के सम्मुख पदत्याग की इच्छा प्रकट कर सोचा 
था---चलो, एक भारी दुविधा से श्रतायास ही छुटकारा मिल गया ।' परत्तु वह ऐसा 
केवल' एक बार ही सोच सका, वर्योकि श्रगले क्षण ही वह भारी भात्मग्लानि का अनु- 
अब कर उठा। वह अपने ही पर व्यंग कर कह उठा--ध्वजधर, बन्धुवर ने श्रौर 
फिर इस वैशाली ने जो तेरे ऊपर उपकार किए थे, उत सभी का तू आज उन्हें भ्रच्छा 
युरस्कार दे प्राया ।' ह 

जब वह प्रासाद में लौटा तो मंजरिका उमप्तकी मनोदशा को देख चकित-सी हो 
उठी; साथ ही चिंतित भी हो रही । उप्तके श्रोष्ठ शुष्क हो उठे । कातर प्राय स्वर में 
पूछते लगी--“क्यों स्वामी, ऐसा क्या हो गया ?* 

किन्तु आचाय॑ शिष्प्र मे जैसे यहु सब कुछ सुता ही नहीं; बस मौन रहे ही 
वह शयन कक्ष की ओर बढ़ता रहा। मंजरिका भी पीछे-पीछे चलती रही। उसे कुछ भी 
पूछते का साहस नहीं हो पा रहा था, फिर भी जैसे बलातू उसका व्यग्र कण्ठ 
स्वतः पूछ पठा--क्यों स्वामी, क्या श्राज किसी से कोई अरुचिकर विवाद हो गया 
हैं हट 
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आचारय॑ शिष्य के मन में श्राया कि कह दूँ, किसी से क्‍या श्ररुचिकर संवाद 
होता; यहाँ वंशाली में मेरा गझ्ररुचिक्रर संवाद सुनने वाला ऐसा बैठा ही कौन है ? 
वास्तव में मृफ्े तो अपने ही से श्ररुचि हो गयी है । परन्तु उसे लगा, जैसे उसकी जिह्ना 
बस जड़ होकर रह गयी हैं, और अंग-प्रत्यंय शिथिल हो उठे हैं । परन्तु ब्राथ ही, 
मस्तिष्क इतने सब कुछ के पश्चात्‌ भी जैसे विश्ञाम नहीं लिया चाहता, उल्हे उसकी 
सक्रियता और सघन हो उठी है। वह क्षण्या पर लेट, मंजरिका से बोला-- देवी, सुझे 
इस समय एकास्त चाहिए ।” 

किन्तु यह उसने कहा था । पर, मंजरिका ने जो कुछ देखा था, उसे देख उसके 
लिए वहाँ से जाना जैसे असम्भव हो गया । 

स्वामी के भस्तक पर उभरे मोटे स्वेद करणों को देख वह घबरा-सी उठी | उन्हें 
अपने उत्तरीय के आँचल से पोंछते हुए बोली---स्वामी, देख रही हूँ कि तुम कितने ही' 
दिनों से कुछ खोए-खोए से रहते हो, श्राखिर वह दुविधा मैं भी तो जानूँ, या फिर मैं 
इतनी हतभाग हूँ कि मुझे वह जानने का भी अधिकार नहीं रह गया है ।' 

आचाये शिष्य भ्रभी भी दुविधा में ग्रस्त था। उन्‍्मनता से बोला--“देवी, 
भला अधिकार क्यों नहीं, परन्तु सभी बातें बतासे योग्य हों, सो भी तो सम्भव वहीं (४ 

यह कह श्राचाय शिष्य ने दूसरी ओर करवट बदल ली; साथ ही उप्रका शुष्क 
कण्ठ फिर अनुनय के स्वर में कह उठा---दिवी क्षमा करों, मुझे इस समय बच्च एकान्त 
में रहने दो । 

किन्तु मंजरिका पुन: यह सुनकर भी वहीं बैठी रही । केवल बैठी ही नहीं रही, 
वरन्‌ उसके मस्तक पर शभ्रपना करतल रख साथ ही कह भी उठी---स्वामी दुविधा को 
प्रकट कर देने से मन का बहुत कुछ भार हल्का हो रहता है, फिर वैशाली में तो सभी 
प्रकार की समस्याग्रों में परामर्श की परम्परा है। या फिर यूं कह दो, में उसके योग्य 
नहीं ।* 

आचाये शिष्य को यह मंजरिका का अ्रनधिकार हस्तक्षेप लगा | श्रतः वह कूछ 
भलला उठा | लेठे-लेटे ही पैरों को भौर लम्बे फैला, करवट को गहरी कर बोला-- 
“श्रेष्ठी-पुत्ती, हुर समय तुम्हें तो बस एक ही कार्य रह गया है, और बह है अपने अधि- 
कारों की दुह्ाई देना ।” 

संजरिका ने यह सुत अपने को कूछ अपमानित हुम्ना श्रनुभव किया । किन्तु 
स्वामी को इस समय किसी गम्भीर सभस्या में उलका हुआ समझ वह चुप कर गई । 
और फिर, ज॑से मत-ही-मन अ्रनुमानों का सहारा ले कारणों पर विचार करने लगी । 
प्रत्यक्ष ही, हृत्याकाण्ड भी एक कारण था; परन्तु, बहू सोचने लगी--वह उस 
दिन से केवल व्यस्त रहे थे, व्यग्न नहीं हुए थे, तो फिर इस्त व्यग्रता का कारण ?* 
सहसा उसे स्मरण हो श्राया---श्रेष्ठी पुत्र कप्पिन पश्चिमोत्तर देशों में व्यापार कर श्रभी 
वेशाली लौटा है ४! किन्तु, साथ ही वहु फिर आगे सोचने लगी--सो तो कोई नयी 
बात नहीं, वह सदा ही इस प्रकार जाता है, श्रौर लौटता भी है, और श्राचाये शिष्य 
उसको सकुशल लौटे देख, प्रसन्न भी हुए हैं। भ्रतः इस बार ही ऐसी कौनसी बात हो गई ? 
हाँ, हुई है, भ्वश्य हुई है ।” जैसे, मंजरिका को सहसा कोई सूत्र ह'थ लग गया हो, 
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वह प्रसन्‍त्र हो उठी ।” क्रेवल गत संध्या ही तो श्रेंष्ठीपृत्र कप्पिन ने संध्या समाज में 
देवी शिष्पा को एक बहुमूल्य मुक्ताहार भेंट किया था; वह मन-ही-मन बोली-- 
“अवद्य ही स्वामी को यह श्रस॒ह्य हो उठा है ।” 

श्रौर फिर उसके पश्चात वह पर्याप्त समय तक उसी प्रकार शय्या पर बैठी रही । 
ग्राचायं शिष्पर भी यथाधुर्व करवट लिए पड़ा रहा । प्रन्त में मंजरिका अपने ही से 
कहने लगी--यदि यही कारण है, तो भी मुझे वह भ्रवश्यय जानना चाहिए, भ्रौर स्वामी 
को भी उसे बताने में कोई भिक नहीं होती चाहिए । झाचारय शिष्य को किकोडते हुए 
वह पूछ उठी--'स्वामी बकीसा भी कारण क्‍यों न हो; वह आपको बताना ही होगा । 
झौर यदि में श्रापकी इस मनोव्यथा तक को भी नहीं जान सकती, तो फिर मुझे और मेरे 
इस जीवन को धिक्‍कार है ।” यह कह वह जैसे भावोद्वेग से फफक उठी, नेतों से अश्रु 
कण निकल, कपोलों पर दुलक गए । आचार्य श्षिष्प को यह सब कृछ ग्रत्यस्त अरुचिकर 
प्रतीत हुआ, और वह पूर्व से भी अधिक भला उठा। झावेश में बहुत कुछ कहने को 
भी उद्यत हो गया, परन्तु साथ ही मंजरिका के लिए यह सब कुछ स्वाभाविक समझ, 
मौत ही रह गया। वास्तव में उसके सम्मुख इस समय जो कुछ भी समस्या उपस्थित 
थी, उसने जैसे उसके सारे ही विवेक को जकड़ रखा था | उसका सारा ध्याव, समग्र 
चेतना केवल उसी समस्या का समाधान करने में जुटी हुई थी, किन्तु अपनी सारी शक्ति 
लगाकर भी वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पा रहा था। साथ ही वह बन्धुवर सिंह 
के सम्मुख पद-मुक्त होने का जो प्रस्ताव कर बैठा था, उसकी आत्मग्लानि पृथक से उसे 
सता रही थी। सोचने लगा --“आज तो मैं यह जीवन की कदाचित सबसे भयंक्र भूल, 
केवल भूल ही नहीं वरन्‌ कृतघ्लतापूर्ण कार्य कर बैठा, भर जो कुछ कहने गया था, बह 
सब कुछ रखा ही रह गया | घ्वजधर, यह सुरक्षा प्रधाव का दायित्व भार है, उसका 
निर्वाह कोई बाल-कीड़ा तो नहीं ।” किन्तु इसी बात पर उसे भारी मनस्तोष भी हो 
रहा, अपने से कहने लगा--'ध्वजधर, यह भी भ्रच्छा ही हुआझ्ना । क्या पता, मेरी ही किसी 
बात को लेकर शास्तक वर्ग को एकता में फूट का सूत्रपात हो रहता, भौर फ़िर उप्तका 
सारा कलंक मेरे माथे पर लगता ।' 

बाहर निकलते एक निःहवास के साथ उसने करवट बदलते कानन्‍्सा प्रयास 
किया । किन्तु इस मध्य भी उप्तका मस्तिष्क विचारों से जकड़ा रहा | वह अपने से फिर 
कह उठा--भ्ौर यदि न कहूँ तो उसमें भी तो वैशाली का भ्रहित है, क्या पता उप्तका 
वि''ता'''” वेशाली के विनाश की बात मस्तिष्क में आने मात्र से आचार्य शिष्य 
कॉप-सा उठः । वह श्रपने में और उद्विग्न हो रहा । मंजरिका ने उसके कन्धे का स्पर्श 
किया तो उसका करतल तत्परता से उचट, माथे पर जा पहुँचा । उप्ते लगा, जैसे स्वामी 
को ताप हो गया हो । मंजरिका घबरा उठी । बोली--' स्वामी, यह तो तुम्हें 

परन्तु इसी मध्य भ्राचाये शिष्य श्राइवासन के से सहंज कण्ठ स्वर में बोल उठा--- 

नहीं श्रेष्ठी पुत्री, कुछ नहीं, तुम्हें तो व्यर्थ का भ्रम हो गया है। मैं तो पूर्णतः स्वस्थ 


हूँ । 23 
मंजरिका ने इस बार बलात श्राचार्य शिष्य के मुख को भ्रपती ओर फेर लिया | 


उसे देख वह भयभीत हो उठी । उसे लगा, जैसे भ्राचाययं शिष्य का सारा मुख लाल हो 
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उठा है । मंजरिका को भी ज॑से इस बार कुछ सक्षोभ ग्रावेश्ञ आ गया, बोली--- 
“स्वामी, आप मुझ से निश्चय ही कुछ छिपा रहे हैं, जो किसी प्रकार भी शोभाजनक 
नहीं । आपके लिए नहीं. स्वामी, मेरे लिए ।” 

आचार्य शिष्य ने लानत प्राय कण्ठ स्थर में कहा--“यहु देवी का भ्रम है, और 
यदि कुछ छिपा ही रहा हूँ तो वह मेरे दायित्व का अंग है ।” 

मंजरिका तत्परता से बोल उठी--“ओऔर मेरे प्रति अविश्वास । सच बताओ 
ग्राचाय॑ शिष्य, यदि देवं। शिष्पा ने इसका शतांश भी अनुरोध किया होता तो क्या आप 
इसी बात को उप्प्ते इस प्रकार गोपनीय रखते ?” 

मंजरिका जैसे यह श्रावेश वह्च कह उठी। तत्पश्चातू, वह शब्या पर बैठी न 
रह सकी, और वहाँ से उठ निकट ही में खड़ी हो गई । 

आचार्य शिष्य की दृष्टि थी इस बार ऊपर उठे बिना न रही | भ्रन्तर में उसने 
कुछ भी अ्रनुभव किया हो, पर, प्रकट में वह केवल विहूँसते नेत्रों ने मंजरिका की ओर 
देख सका । वे कुछ क्षणों तक मंजरिका की ओर इस प्रकार देखते रहे, ज॑से उससे 
कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्त पूछ रहे हों । किन्तु मंजरिका ने जो कुछ कहा था, उस पर उससे इस 
समय न तो परचात्ताप का, और न हीं आ्रात्म,लानि का, और न ही लण्जा का प्रनुभव 
किया; वरन्‌ उसे हुआ जैसे श्राज उसने यह सब कुछ कह अपने मत के भार को उतार 
फेंका है। भ्राचार्य शिष्य अभी भी शय्या पर लेटा था। उसने मुस्कराते नेन्नों से मंजरिका 
की श्रोर देखा, फिर उसे अपसे निकट आते का संकेत भी किया। परन्तु संजरिका यथा 
स्थान ही खड़ी रही, जैसे उसने अ्रपने स्वामी के इस सुपरिच्तित इंगित को समझा ही 
नहीं | श्रन्‍्त में आचारये शिष्य मानों पराजय की विवश्ञता से उठ खड़ा हुआ । किन्तु 
उसके मुख पर इस समय भी मुस्कान खेल रहे थी । मंजरिका की भुजाप्रों को हाथ में 
पकड़ सर्वथा सहज ढंग में बोला--/देवी ! इस जीवन में मैं तुम्हें पाकर सचमुच धन्य 
हो गया हूँ ।” 

आचार्य श्षिष्य कदाचित्‌ अ्रभी आगे भर कुछ कहा चाहता था कि इसी मध्य 
मंजरिका सावेश बोल उठी--“झाचार्य शिष्प, आपने सुर पर यह निश्चय ही व्यंग 
किया है ।/ 

यह कह, मंजरिका के कपोल पहले से भी अधिक रक्तिम हो उठे । उसे इस 
दशा में देख प्राचायं शिष्प को लगा, जैसे उसके सम्मुख इस क्षण कोई प्रौढ़ महिला 
नहीं, वरत्‌ एक ऐसी भ्रबोध बाला खड़ी है, जिसका हृदय सहसा विद्रोह कर उठा है। 
यह देख, भ्राचार्य शिष्य का मन भी व्यथित्त हो उठा, साथ ही खिन्‍न भी, परस्तु इन 
दोनों के मध्य कहीं उसका स्वाभाविक गांभीय भी भ्रटक रहा | शौर, इस सारी अवधि 
उसके मुख पर आत्मीयता प्रूर्ण मुस्कान खेलती रही । किम्तु जब वह बोला, तो उसका 
कण्ठ स्वर कुछ-कुछ भारी प्रतीत हुआ । कहने लगा--“तो देवी ने इसे ब्यंग समझा 

7 ५ 

प मंजरिका दृढ़ता से कह उठी--“हाँ ग्राचार्य शिष्य, मेंने उसे व्यंग ही समझता 
है; और जो समभा है, वह अनुचित भी नहीं ।” 

प्राचार्य द्िष्य संजरिका के इस आवेश भ्रौर उसकी इस दुढ़ता को देख पहले 
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सो हँस पड़ा, परन्तु दूसरे ही क्षण, उसकी मुख मुद्र। सहरसा गम्भीर हो उठी । पूछने 
लगा--/तो क्या श्रेष्ठीपुत्री यह भी समभती हैं कि मैंने जो कुछ कहा है, उसमें मैंसे 
अपने को भी धोखा दिया है ?” हु 

मंजरिका श्रपने स्वामी के इस प्रश्न से तनिक भी विचलित नहीं हुईं । पूर्वेत्रत्‌ 
आवेश और साथ ही आत्म विश्वास की दृढ़ता के माथ बोली---हाँ आचार्य शिष्प, 
मैं ऐसा ही समभती हूँ, और मेरा वैसा समझना सर्वेथा स्वाभाविक भी है ।/ 

श्राचार्य शिष्य उसकी भुजाओ्रों को छोड़ गवाक्ष की श्रोर बढ़ लिया। गवाक्ष 
छिद्ठों में से भ्रन्‍्यमनस्क दृष्टि से बाहुर की श्रोर देखता हुआ-सा बोला--“श्रेष्ठीपुत्री, 
सम्भव है, तुम्हीं ठीक कहती हो भ्रौर तुम्हारे कहे अनुसार मैंने अपने को ही घोखा दिया 
हो । किन्तु इसका कारण ? सम्बन्ध की दृष्टि से तुप्त मेरी ग्रात्मीया हो, पत्नी रूप मैं 
तुम्हारा समर्पण पाकर मेरा स्वस्थ गर्व का अनुभव कर तुम्हारे सम्मुख्त नत मस्तक 
हुआ है। मेरे मन ने कदावचित कभी अनजाने में भी ऐसी आकांक्षा नहीं की होगी कि 
जीवन में तुम्हारे श्रतिरिक्त कोई श्रन्य'''” यह कह वह क्षशिक रुका; फिर बोला-- 
“मुक्के इस जीवन में जो कुछ मिलना था, बस तुम्हीं में मिल गया है। फिर भी, हाँ, 
एक बात शअ्रवह्य है देवी, देवी शिष्या के भ्रभाव की मैं एक क्षण को भी कल्पना नहीं 
कर सकता । मानों, यह मेरा दूसरा सौभाग्य है। यह मैंने तुमसे न पहले ही कभी 
छिपाया था, भौर न ही प्रव छिपाने का कोई प्रयास कर रहा हूँ । वास्तव में वहू श्रव कोई 
रहस्य भी नहीं रह गया; तो भी वह ज॑से एक बड़ा रहस्य हो, जिसे जितना स्पष्ट रूप' 
में कहो वह उतने ही श्रधिक परिमाण में रहस्य पूर्ण होता चलता है ।'' 

मंजरिका बोली-- तो फिर क्या यह सब कुछ मेरे एक पत्ती के ग्राधारभूत' 
अधिकार पर कुठाशधात नहीं हुआ ? 

आचार्य दिष्य तत्परता से बोल उठा--“नहीं, कदापि नहीं देवी, यदि मैंने एक 
क्षण को भी ऐसा अनुभव किया होता तो निश्चय मानो देवी शिष्या कभी की मेरे मत 
से निकल गई होती । शुभे, विश्वास करो देवी शिष्या ने हमारे मध्य कदाचित्‌ ही 
कभी ऐसा ब्यवधान उपस्थित किया होगा; वर अधिकाधिक उत्साह ही प्रदान' किया 


है [ 

मंजरिका बोली---“व्यवधान प्रस्तुत न किया हो, ऐसा श्राप ग्रनुभत्र कर सकते 
है, परन्तु में तो उसका स्पष्ट प्रभाव देख रही हूँ ।” 

“सो कंसे ?” ग्राचार्य छिष्य ने उत्सुकता से पूछा । 

मंजरिका इसका उत्तर देने को उद्यत हुई ही थी कि इसी मध्य संदेशवाहक ने 
ग्राकर जैसे सोल्लास बताया--'ओआ्रार्य, श्राज तो प्रात्ताद में कल्याणुमयी देवी-शिष्या 
पारी है |” 

यह सुन दोनों ही विस्मत हो उठ । हतप्रभ हो उन्होंने एक-दूसरे की ओर देखा । 
किग्तु अगले क्षण ही मंजरिका के मुख पर व्यंग की मुस्कान खेल गई । तो भी आचार्य 
#िष्य ने संदेशवाहक की ओर देखते हुए सर्वथा प्रकृतित्थ कण्ठ स्वर में कहा---“झायु- 
ध्यान, उन्हें यहीं लिया लाभो ।” 

संदेशवाहक के चले जाने के परचात्‌ मंजरिका के सुख पर एक चपल मुस्कान 


२०२ वैशाली की दत्तक पृत्री 


खेल उठी । वह आचार्य शिष्य की शोर देखती हुई बोली--क्यों आचार्य शिष्प और 
यदि में संदेशवाहक से कह देती कि जाओ, देवी शिष्या से लौट जाने को कह दो, तो 
भला तब कया होता ? ” 

यह सुन आचार्य शिष्य के मुख पर भी एक चपल मुस्कान खेल उठी । बोला--- 
“इतना सोचकर भी श्रन्ततः तुम क्या कहत्ती, वह तुम सुझ्ते बताशो, इसकी आवश्यकता 
नहीं || ५ 

इस पर मंजरिका ने तनिक हँसते हुए कहा --/आप कितने अंतर्यामी हैं, सो तो 
मैं भी भली भाँति जानती हूँ। पर इतना तो सोचा होता कि देवी शिष्या श्राज प्रथम 
बार ही हमारे झ्रावास पर पधारी हैं, तो फिर क्‍या यह किसी प्रकार उचित है कि संदेश- 
. वाहक को ही उन्हें यहाँ लिवा लाने का श्रादेश कर, हम यहीं खड़े रह उनकी प्रतीक्षा 
करें ?” 

आचार शिष्य मंजरिका की श्रोर देखते हुए बोला--“हाँ, उचित तो नहीं देवी, 
पर भय जो लगता था ।” 

“सो किससे श्राचार्य शिष्य ?” मंजरिका ने तत्परता से पूछा । 

आचार्य शिष्य उत्तर में मंजरिका को भ्रोर देख, केवल हुँप पड़ा । मंजरिका 
भी उसकी ओर देखते हुए, कक्ष से बाहर निकल गई झौर फिर जैसे उत्साह के भावेग 
में आस्थानागर की शोर दौड़-सी ली । 

इस मध्य देवी शिष्या संरेशवाहक के साथ कक्ष की श्रोर चल पड़ी थी। मंज- 
रिका ने उसे देख पहले तो नत मस्तक दो उसका अश्रभिवादव किया और फिर सोत्साह 
उप्तकी ओर बढ़, बोली--'देवी, श्राज यह हमारा सचमुच परम सौभाग्य है ।” 

इस पर देवी शिष्या का मुस-सौम्य अ्रन्तर के विनीत भाव से भौर मृखर हो 
उठा । संकोच से कपीलों की स्थिर लालिमा पर सिहरन दौड़ गई भर कान उल्लास 
की उण्णता से श्ररशिम हो उठे | श्रोष्ठ कुछ खुले तो शुभ्र दंत-पंक्ति समुस्कान दसक 
उठी । संवित॒य, सौम्यभाव से बोली --“देवी, यह श्रापकी उदारता है, भ्न्यथा मैं भी 
किस योग्य है ।” 

मंजरिका उललसित हो उठी | श्रपने उत्तरीय के दोनों पल्‍ले देवी शिष्या के 
सम्मुख फैला, फिर उससे मार्ग को बुहारती हुई सी वह सोत्साह मृदुल कण्ठ स्वर से 
बोली---' देवी, श्रापकी कला-प्रतिभा के सम्मुख भला कौन नत मस्तक नहीं है । सभी 
को तो उस पर गयवें है, आपका स्वागत कर मैं तो श्राज सचमुच धन्य हो गई हूँ । और 
यह प्रासाद ? देवी वह तो आझाज भ्रापकी चरण धूलि से सचमुच मुखरित हो उठा है |” 

देवी शिष्या इस पर पूर्व से भी झ्रधिक संकोच का अनुभव कर उठी । कहने 
लगी --“श्रेष्ठीपुत्री, आपकी इस आतिथ्य-भावता के सम्मुख मैं तत मस्तक हूँ।” 
यहू कह बह तनिक रुक्की। उसके मुख पर सहसा चिता का सा भाव उभर आया ब्यग्र 
हुई सी पूछने लगी--“क्यों देवी, आचार्य शिष्य स्वस्थ तो हैँ न ?” 

मंजरिका ने नत मस्तक हो कहा--"देवी, सो तो सब नगर चौैत्पों की 
कृपा है |” 

आचाये शिष्य ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि देवी शिष्या किसी दिन 
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उसके आ्रावास पर भी भ्रा सकती है, भ्रतः उसका हृदय ह्॒षे तिरेक से श्रोतग्रोत हो उठा । 
परन्तु साथ ही यह भी सोचता रहा कि उसका इस समय यह आगमन हुभा तो कैसे 
हुआ ? किन्तु निरन्तर सोचते रहने के पश्चात्‌ भी वह यह समभने में सर्वथा असमर्थ 
रहा | हाँ, उसके मन को यह अवद्य श्रनुभव हुआ कि कुछ समय पूर्व ही उसके श्रन्तर 
में विक्षोभ का जो सागर उमड़ा पड़ रहा था, वह सहसा ज्वांत हो गया है । 

ओर मंजरिका के साथ जब देवी शिष्या ने कक्ष में प्रवेश किया तो संकोचवश 
उसके मेत्र पलक ऊपर ही न उठ सके । उसे हुझ्ना, जैसे उसकी वाणी जड़ हो गई है; 
उसी देवी शिष्या के सम्मुख जड़ हो गई है, जिप्तकी प्रतिच्छवि को अपने नेत्रों के सम्मुख 
संजो उप्तने एकांत में न जाने क्या क्या कहा है और उप्तसे न जाने क्‍या कुछ मांगा है । 
उसके सजीव रूप के सम्मख ही भला उसने कथ अपने अंत: भाव को छिपाया था । उसके 
आगमन पर वह इस समय सगवे गदगद था, तो भी प्रकट में वह संकोच का अनुभव 
कर सका; ज॑से किसी चिरपरिचित से भ्नायास ही, संयोगवश, चिर-प्राकांक्षित साक्षा- 
त्कार हो गया हो । देवी शिष्या यूँ उसके नेत्रों के सम्मुख ही बँठी थी, परन्तु उसकी 
दृष्टि उसके अ्रन्तर पर विराजमान उसी की प्रतिच्छवि को निहार रही थी । वह मन-ही- 
मत कहते लगा--'भला में भी कितना मूर्ख हुँ) जिसके सम्मुख सदा ही में बोलता 
रहा हैँ, आज उसी को देखकर मैं मौन हो उठा हुँ ।” सहसा उसके मुख से ध्वनित हो 
उठा--देखो तो, यह भी कसी विचित्र पहेली है ।”” 

यहू सुन देवी शिष्या शौर मंजरिका दोनों ही कुछ चौंक-सी गई । दोनों ही के 
मुख से एक साथ निकल ही तो गया--/सो कौन सी पहेली, झाचार्य शिष्य ?” 

श्राचायं शिष्य की जैसे तंद्रा टूटी; वह सकपका-सा गया | मानों सचेष्ट होता 
हुआ सा बोला--“कुछ नहीं, कुछ नहीं देवियों !' श्रौर फिर जैसे श्रपती ही किसी 
दुर्बलता पर वह लण्जित हो रहा । उन दोतीं की दृष्टि-छाया में बैठना उसे अ्रसम्भव- 
सा प्रतीत होने लगा। मन को हुप्रा, कहीं भाग चले, किसी ऐसे स्थात को भाग चले 
जहाँ वैशाली के प्रति मोह को ध्ँधली, क्षीण रेखा तक भी न हो और न ही हो 
दायित्व का यह ग्रुरु भार ! 

मंजरिका पुनः अपने स्वामी की यह मनःस्थिति देख खिन्‍त मन से दृष्ठि चत किए 
बैठी रही । मन-ही-मन सोचती रही --'प्राज स्वामी के सम्मुख निश्चय ही कोई जदिल!' 
समस्या है, तभी तो, देवी शिष्या को सन्मुख देखकर भी वह स्वस्थ न हो सके । देवी 
शिष्या भी मौत ही रह नेन्न कोरों से उसके मुख पर छाई भंतः] दुविधा की भाँई का 
भ्रवलोकन करती रही | श्राचायं शिष्य का दुविधा भाव इस समय तक श्र भी श्रधिक 
प्रगाढ़ हो उठा था। उसे हुआ्ना, जैतते उसकी सारी चेतना ही तो विक्षिप्त हो गई है । 
साथ ही, विचारों के आवेग में वह एक बारगोी भापाद शीर्ष सिहर-सा गया श्रौर उसका 
मन मानों विवद्वता से आतंताद कर उठा। उसके नेत्र भी जैसे किसी अंत: वेदना का 
स्पश कर उठे। वह बोकषिल कण्ठ स्वर में बोला--“देवी, भला कभी आपने उदारता 
को श्रभिशाप बनते देखा है; न देखा हो तो प्रब वैशाली में देख लो |” 

झौर फिर, उसके दुविधा-प्रस्त मुख पर त्वरित गति से क्रमशः विक्षोम एवं 
घृणा का सा भाव उभर प्राया । मंजरिका और देवी शिष्पा दोनों को यह सब कुछ 
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अत्यंत रहस्यपूर्ण लगा। किन्तु, साथ ही दोनों को हुआ, जैसे ऋब कोई रहस्य उनके 
सम्मुख उद्धाटित होने को है। भ्रत्तः वे कुछ सम्हल कर बंठ गई, और उत्सुक दुष्टि से 
आ्राचार्य शिष्प की ओर देखने लगीं। श्राचार्य शिष्प के मुख पर अब तुझ;चिता की 
गाढ़ी रेखाओं ने स्थान ले लिया था। उन्हें देख देवी शिष्या को लगा, ज॑से श्राज उप्का 
मन अपने सारे संयम को तोड़, आचार शिष्य के निकट सटकर बंठ जाने को उच्चत 
हो उठा है । मानों वह पूछने को उच्चत हो उठा है---'क्यों श्राचायं शिष्य, भला ऐसी 
वह कौन सी समस्या है, जिसके समाधान के प्रयास ने तुम्हें इस परिमाण में उद्ेलित 
किया है । 

उसके श्रन्तर में न जाने कब से सुसप्त आत्मीयता का भाव मानों स्पष्ट रूप में 
जाग उठा, और जैसे वह संकोच के विरुद्ध विद्रोह कर उठा हो, ऐसा विद्रोह कि जिसका 
उसने अभ्रब तक कभी भी अनुभव नहीं किया था, और यदि किया भी था तो उसे भवि- 
ध्य की सुखद कल्पना के भ्ह्ारे भुला दिया था। उसे लगा, जैसे आज उसे मंजरिका 
की उपस्थिति अ्ख र रहो हो। परन्तु, साथ ही उसका मन परचाताप का सा झचुभव 
कर बुरी तरह से प्रकंपित भी हो उठा | उसे लगा, जैसे कोई उप्की सुप्रजित सावना 
आज भ्रनायास ही खण्डित होने को मचल उठी हो । 

मंजरिका को भी हुआ, जैसे वह वहाँ इस समय केवल बाधा रूप में उपस्थित 
है । उसे यह अभ्रपनी अ्रनधिकार चेष्ठा प्रतीत हुई । अपने ही से बोली--पर इस समय 
करूँ भी क्या ?! किन्तु उसका मन फिर भी जैसे उसे, स्वामी के कल्याण के लिए, 
वहाँ से जाने को कहता ही रहा | विवश हो, एक बारगी वहू उठ सी भी ली, पर 
पग साथ न दे सके; ससंकोच बैठी की बैठी ही रह गई; श्रपने को प्रताड़ित करती 
हुई सी। 

इसी मध्य सहसा आचार्य शिष्य बोल उठा--'देवियों, निष्कर्ष सम्मुख है, 
परन्तु प्रमारा उपलब्ध नहीं । तो फिर क्या प्रमाण के अभाव में अनुभूति के श्राधार पर 
प्राप्त निष्कर्ष का अपना कोई अस्तित्व नहीं ? 

मंजरिका को हुम्ना, जैसे स्वामी ने यह तो घुमा फिरा कर उसी के किसी प्रश्न 
का उत्तर देने का प्रयास किया है; और जो कुछ वह कहना चाहते हैं, स्वयं मुझ ही से 
कहलवाना चाहते हैं। अतः सावधानीवश मौत ही रही । 

किस्तु देवी शिष्या बील उठी--“आराचार्य शिष्य ! सामान्यतः सचमुच उसका 
कोई अस्तित्व नहीं । पर साथ ही वह उपेक्षा का भी विषय नहीं । उसका निज का 
भी महत्त्व है । अतएवं, विवेकशील सदा ही उसे पृष्ठ भूमि में रख, सजग' दृष्टि से 
सधर्य, भविष्य में श्रावश्यक प्रमाण की खोज करते हैं ।” 

यह सुन्र आचाये शिष्य को हुआ, जैसे वह जिस समाधान की खोज में था, 
उसे वह मिल गया है। उसके नेत्र ज्योतित हो उठे । उल्लसित कण्ठ स्तर में बोला-- 
“देवी शिष्या आ्राप निस्संदेह् ठीक कहती हैं, तथापि, एक बात है. ........। 

यह कह, आचार्य क्षिष्य मध्य ही में हक रहा । 

देवी शिष्या ने सहज भाव से पूछा--'सो कौन-सी आचार्य शिष्य ? ” 

आचाय॑ शिष्य अपने मस्तिष्क सें उठे प्रइन पर विचारता-सा जैसे उसे स्पष्ट 
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शब्दों में बाँधने का प्रयास करने लगा । किन्तु पर्याप्त विचारते के पश्चात भी जब 
उसे उपयुक्त भाषा ने मिल सकी तो बोला--“निष्कर्ष भ्रम भी तो हो सकता है देवी 
शिष्या ? फिर वह भ्रम विभेद का कारण बन सकता है और विभेद अंततः 
विनाश का ? 

देवी शिष्पा बोली--'भ्राचार्य शिष्य श्राप ठीक ही कह रहे हैं । किम्तू जहां 
निष्पर्ष में भ्रम की दुविधा हो वहाँ श्राचाये शिष्य निष्ठा का अवसम्ब ले, किसी 
आत्मीय के सम्पुख उसे प्रकट कर सहज ही में परामर्श का रूप दिया जा सकता है । 
बैशाली में तो झात्मीय जनों का अ्रभाव नहीं; कम से कम आपके लिए तो बिलकुल 
भी नहीं । 

ग्राचार्य शिष्य को लगा, जैसे वह जहाँ से चला था, फिर वहीं श्रा पहुँचा 
है | किन्तु साथ ही उसे यह भी प्रतीत हुआ, जैसे गुत्थी सुलकती जा रही हो, भौर यदि 
न भी सुलक रही हो तो उसने भ्रम निवारण की दिशा में श्रवश्य ही कोई महत्त्व- 
पूर्ण संकेत दिया है। केवल संकेत ही नहीं, वह तो स्पष्ट ही भ्रामंत्रण है। बहू उत्सा- 
. हित हो उठा । पर श्ञीघ्र ही उसे जैसे फिर निराशा मे आ घे रा। बोला-- परन्तु देवी 
शिष्या, परामर्श भी तो वहीं सम्भव है, जहाँ झ्ात्मीमता हो श्रौर जब श्रात्मीयता ही 
संदिग्ध हो उठे, तब 7 

देवी शिष्पा सहज ढंग में मुस्करा उठी, उत्ती प्रकार जिश्ष भाँति कि वह श्रेष्ठी- 
पुत्र कप्पिन से मुक्ताहार ग्रहण करते हुए मुस्करा उठी थी। झाचारय शिष्य मन-ही- 
मत कह उठा--श्वजधर, यह मुस्कान प्रपंच है, भौर भरात्मीयता श्रम है, तेरा जीवन 
तो सचमुच निस्सार है।' शौर देवी शिष्या उसी प्रकार मुस्काराती रह, बोल उठी-- 
आचार्य शिष्प, संदेह भ्रकारण भी हो सकता है, भ्रतः उसे मत से निकाल फेंकरना ही 
श्रेयस्कर है। क्यों ? क्योंक्रि जहाँ वह भ्रपने ही प्रति श्रविश्वास का भाव ले, दुविधा को 
जन्म देता है, वहाँ दुसरी ओर गतिरोध का भी प्रमुख कारण बन रहता है, श्रौर फिर 
गतिरोध संकठ का सूत्रपात कर उठता है |” 

मंजरिका यह सुन मन में न जाने क्यों श्राततकित हो उठी । पर प्राचार्य शिष्य 
का मन' खिल उठा । उसकी दृष्टि बलातू मंजरिका की शोर घूम उसी पर जा टिकी । 
मंजरिका ने वक्ष में रुकी साँस को जैसे सप्रयासत ब्राहर तिकाला, और फिर क्रमशः 
श्राचार्य शिष्य एवं देवी शिष्या की शोर देखा । देवी शिष्या के मुख पर उप्तने लेश- 
मात्र भी तो किसी दुराग्रह का चिन्ह नहीं पाया। उसे वह सर्वेथा तिरापद प्रतीत हुआ। 
वास्तव में, उपका मुख-भाव सौम्यतर ही उठा था। 

मंजरिका मन-ही-मत बोली--'जीवन सचमुच एक पहेली है, णिसे जितना 
सुलमाग्रो उसमें उतने ही उलभ रहो; झौर यदि न सुलभाश्रो तो उसी में उल्नक, 
मुक्ति के लिए कराहते रहो ।' 

उसके मुख पर जैसे किसी श्रदृष्ट पराजय की खिन्‍्तता, फीकी सुस्काव का 
सहारा लेती हुई सी फैल गई । 

इसी मध्य आचायें शिष्य सहसा पूछ उठा---“भर कला वेवी, भजत्रा अनुभूति 
क्या है ? 
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देवी शिष्या पीठिका से उठती हुई बोली--“आचार्य शिष्य, अंतः प्रेरणा 
ही का दूसरा नाम तो अनुभूति है ।” 

ग्राचार्य शिष्य तत्परता से पुनः पूछ उठा--“और बाह्य में से कुछ नहीं ।” 

देवी दिध्या ने प्रस्थान करते हुए, समदृष्टि से पति-पत्नी की ओर देखा। फिर 
बोली--“भ्राचायं शिष्य, वह केवल संयोग की बात है; परन्तु जो बाहर है, वह गौण 
है और जो अन्तर में है, वही मुख्य है ।” 








अठट्ठाईस 


(क्षातं शिष्य और देवी श्षिष्या के मध्य के इस प्रश्नोत्तर के प्रवाह में क्या कुछ 

रहस्य गर्भित था, उसे मंजरिका कुछ समभी भी, और कुछ नहीं भी । वह तो 
फिर भी कुछ समझ गयी, पर किसी अन्य के लिए तो वह ज॑से सर्वया समझ से बाहर 
ही की बात थी | और की बात छोड़ो, स्वयं श्राचार्य शिष्प ही उसे समझने में असमर्थ 
रहा | उस दिन संध्या समाज में उसने बाह्य में जो कुछ भी देखा था, उप्के शच्तर में 
कुछ झौर बात भी हो सकती है, वह, वास्तव में, उसके मस्तिष्क में श्राई ही नहीं; और 
न ही श्रेष्डी पुत्र कप्पिन तब यह समझ सका था कि देवी शिष्या को उपहार स्वरूप 
मुक्‍ताहार भेंढठ कर वह किसी संकट का भी सूत्रपात कर रहा है। 

वास्तव में हुआ क्या था? कोई दो वर्ष की लम्बी भ्रवंधि के पश्चात्‌ श्रेष्ठीपुत्र 
कप्पिन जिस दिन वैशाली लौटा था, उस दिन विनिश्चय' प्रमात्य वर्षकार उसकी कुशल 
क्षेम पूछने उसके ग्रावास पर पहुँचे थे। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात्‌ फिर उन्होंने इस 
बात पर चिता प्रकट की कि श्रेष्ठीपुत्र जब कभी बाहर जाते हैं तो प्रत्येक बार ही उन्हें 
निर्धारित श्रवधि से श्रधिक समय लग जाता है । फिर, इसी सम्बन्ध में उन्होंते अपना 
यह भी मत प्रकट किया कि वह तो निरचय ही यक्षेश मशणिभद्र का प्रकोप है । इससे 
पूर्व श्रेष्ठीपनत्न कप्पित इस बात पर मन-हीं-मन ह्षित था कि चलो, दो वर्ष की यह 
यात्रा सफल हो गयी; क्योंकि वह भारी मात्रा में धन झ्रजित कर लौटा था, और 
उसका यह लाभ वैशाली के अन्य' किसी भी साथंवाह द्वारा श्रजित घन राशि से कहीं 
प्रधिक था । किन्तु उसने आचाये वर्षकार के मुख से जब यह सुना तो बह शंकित हो 
उठा । वह सोचने लगा ? दो वर्ष की यह थात्रा भी की, भौर देखो तो कोई विद्येष लाभ 
भी नहीं हुआ्आ; कहीं यह सचमुच यक्षेश मशिभद्र का ही प्रकोप न हो | अतः वह श्रातु- 
रतावश स्थल-यात्रा-देवता के इस प्रकोप को शात्त करने का उपाय भी व्योवृद्ध वि- 
निरचय अमात्य से पूछ बैठा । 

आचार वर्षकर कुछ समय तो ध्यानस्थ हुए जैसे उत्तर में कुछ सोचते से रहे, 
फिर जैसे उन्हें सहसा कोई बात स्मरण हो आराई । पूछते लगे--“क्यों द्रायुष्मान, भला 
कभी तुमने यक्षेश मणिभद्र के चैत्य के सम्मुख उपासना भी की है ?” 

श्रेष्ठीयुत्न कप्पिन बोला--“भ्रायवर, मेंते तो कभी नहीं की, हाँ गण कल्याणी 
देवी शिष्पा ने एक बार मेरे मंगल की कामता से अवश्य की थी ?” 

इस पर आचार्य वर्षकार जैसे प्रसन्‍त हो, तत्परता से बोल उठे--/हाँ भ्रामुष्मान, 
यही तो मैं जानना चाहता था ।* 
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दनिक झुक वहू फिर कुछ सोचते से रहे । श्रेष्ठीपुत्र कप्पिन उनके मुख की ओर 
उत्सुकता से देखता रहा। कुछ सोचने के पश्चात्‌ श्राचाये वर्षकार ने फिर पूछा---“और 
क्यों आयुष्माल, उत्त उपासना के उपलक्ष्प सें तुमने गएणा कल्याणी को भी कुछ भेंट 
किया था या नहीं ? 

इस प्रइन को सुन श्रेष्ठोपूत्र कुछ व्यभ्रन्सा हो उठा। मुख पर थराशंका का भाव 
सहम-सा गया । बोला---“नहीं तो ग्रार्यवर, भर कदाचित्‌ मैं यही भूल कर बैठा हूँ ।” 

इस पर आचार्य वर्षकार पीठिका से उठ, कपष्पिन के और मिकद जा, बोल'--- 
“झामुष्यात्‌, केवल भूल ही नहीं, यह तो भयंकर भूल हुई। प्रमाद भी हुथ्ना, क्‍योंकि देवी 
शिष्पप्रा को वह मंगल कामना किए कुछ भी नहीं तो बारह वर्ष से भी श्रधिक बीत चुके, 
और तुमते इस सारी श्रवधि एक बार भी इस बात की सुध नहीं ली।" 

श्रेष्ठी पुत्र यह सुन स्पष्ट ही जैसे भयभीत हो उठा । पूछने लगा--“क्यों आर्य 
बर, क्या इसका अब कोई उपाय नहीं हो सकता ? ” 

आंचायें वर्षकार मानों श्राइवासनपूर्ण कण्ण स्वर में तत्परता से बोल उठे-- 
"क्यों नहीं श्रेष्ठीपुत्र, क्‍यों नहीं ? इस संसार में भला उपायों की भी कोई कमी है, 
श्रौर फिर वैशाली के ये देवता तो स्वभाव से बड़े ही भोले हैं।” 

यह कह, श्राचार्य वर्षकार रुक, जैसे फिर कुछ सोचने में ध्यस्त हो उठे । पर, 
श्रेष्ठीपुत्र कप्पिन का व्यग्र भाव और प्रगाढ़ हो, उपाय जासने के लिए उतावला हो 
उठा | वह नत्त मस्तक हो, अत्यन्त दीनता के साथ बोला---/फिर प्राेबर, श्राप ही 
कोई उपाय बताएँन ?” 

यह सुन, आ्राचायय॑ वर्षकार की मुख मुद्रा जैसे अत्यन्त व्यस्त हो उठी । कुछ 
सोचते हुए बोले---“आयुष्मान्‌, उपाय तो अत्यन्त सरल है, परन्तु उनका पालन भी 
उतना ही कठिन है ।” 

कप्पिन तत्परता से बोल उठा--“श्रायंवर, चाहे कितता भी कठिन क्यों न हो, 
उसका अनुष्ठान तो करता ही होगा । आचारय॑, में वह ग्रवश्य कछूगा ।” 

श्रेष्ठोपुत्र के मुख पर निबंचय की दृढ़ता छा गयी । 

प्राचार्य वर्षक्ाार ने उसकी ओर देखते हुए कहार-- 'आायुष्मान, तुम्हें कोई भी 
तो बहुमूल्य आभूषण देवी |दैष्या को भेंट करना होगा ।” 
' कप्पिन प्रसन्‍्त होता तत्परता से बोल उठा--“पआर्यवर, यह तो कोई कठिन 
बात नहीं । कया में एक झाभूषशा भेंट करने के योग्य भी नहीं ? ” 

इस पर आचार्य वर्षकार तविक हँसते हुए बोले--“सो तो मैं भी जानता हूँ 
झायुष्वान, परन्तु उसकी विधि तनिक कठिन है ।” 

श्रेष्ठीपुन्न के मुख पर भारी उत्सुकता का भाव उभर आया । 

बह सोत्साहु पूछ उठा--/वहू विधि क्‍या है, आचाय॑ ? 

आचाय॑ वर्षकार पुनः पीठिका पर बैठ, उसे मानो समभाते हुए से बोले-- 
“देवी शिष्या को आभूपण भेंट करते समय केवल तुम्हारे मन में ही यह बात रहनी 
चाहिए कि तुम्र किस उपलक्ष्य में उस्ते यह उपहार प्रदान कर रहे हो। दूसरे, उप्तते चूंकि 
सार्वजनिक रूप से उपासना की थी, अतः सावेजनक रूप में ही तुम उसे यह उपहार भेंट 
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करो, शभ्राज ही संध्या समाज में नृत्य के पश्चात्‌ सभी की उपस्थिति में यदि यह शुभ 
कार्य सम्पन्ध हो जाए तो और भी श्रधिक श्रेयस्कर रहेगा । और ग्ायुष्मान देखो, कोई 
उसका कारण पूछे, उसके पूर्व ही तुम अ्रपना प्रयोजन भी प्रकट कर दो ।”” 

“'किस्तु प्रयोजन रूप में मुझे क्‍या प्रकट करना होगा, श्रा्रंवर ?” कृप्पिन ने 
पुनः उत्सुकता का भाव दिखाते हुए पूछा । 

आचार वर्षकार हँसते हुए बोले--“श्रायुष्मान्‌, तुम सचमच कितने भोले हो । 
भला यह भी कोई पूछने की बात है ? देवी शिष्या एक गण-कल्याणी है श्ौर सभी 
को उस पर श्रासक्ति-भाव प्रकट करने का समान रूप से श्रधिकार है; श्रतः उप्से 
कहना--दिवी, इस सेवक ने दूर दिग्ंत तक यात्रा की है और एक से एक सुन्दरी देखी 
है, परन्तु इस आभूषण के लिए कोई भी तो योग्य पात्री नहीं मिली, फिर तुम्हारी 
कृपा भी तो सदा ही मुझ पर बनी रही है। स्वप्नों में न जाने कितनी बार तुम्हारे इन 
नृत्यों को देख मैंने आनन्द का भ्रनुभव किया है, और जो भ्राज तक इस प्रकार गोप- 
नीय बना रहा, वह सभी के सम्मुख प्रकट हो सके, इसी से प्रतीक रूप में यह तुच्छ 
उपहार देवी की सेवा में प्रस्तुत है । 

श्रौर उसी दिन, संध्या समाज में जब श्रेष्ठीपुत्र कप्पिन ने देवी शिष्या को 
उसके प्रथम मृत्य के पश्चात्‌ ही सभी की उपस्थिति में इसी भावोद्गार के साथ 
सोत्साह मुक्ताहार भेंद किया तो समूचे दर्शक समुदाय में हर्ष की लहर दौड़ गई। 
सभी तो श्रेष्ठीपुत्र का साधुवाद कर उठे। गर-कल्याणी देवी शिष्या ने भी उसे समु- 
स्कान ग्रहण कर उसे श्रपने नेत्रों एवं श्रोष्ठों से लगाया तथा अंततः उससे अ्रपने कण्ठ 
को सुशोमित किया । फिर वह झनुग्रह स्वरूप दूसरा नृत्य करती, उप्तके लिए यह 
स्वाभाविक ही था। किन्तु, उप्तके पश्चात्‌ आचार्य शिष्य के लिए जैसे वहाँ बंझे रहता 
श्रसंभव हो गया । वास्तव में वह श्रेष्ठीपुत्र कप्पिन के भावोदृगार को सुन स्तब्ध हो 
उठा था श्रौर उसकी यह स्तब्धता शीघ्र ही विक्षोभ में परिणत हो उठी थी । तो भी 
शिष्टतावश वह वहाँ किसी प्रकार बैठा रहा और उसके श्रगले दिन ही, श्राज, जब वह 
गणशाध्यक्ष सिंह प्रेनापति के दुर्गे से लौठ देवी शिष्या की भ्रट्टालिका की ध्ोर गया था, 
तो कदाखचित उसका इस सम्बन्ध में उससे कूछ पूछना भी मुख्य प्रयोजन रहा हो। परल्तु 
फिर द्वार तक जाकर भी वापस क्‍यों लौठ श्राया ? वह सोचने लगा--यहूु सब 
कुछ पूछना, कैवल मेरी संकीर्ण मनोवृत्ति का परिचायक ही तो होगां ।' 

और आज उसके कुछ स्रमय पश्चात्‌ ही जब स्वयं देवी शिष्या चलकर 
उसके भ्ावास पर आई तो वह प्रत्यक्ष में उसका कोई स्पष्ठ कारण नहीं समक सका। 
केवल संकेत में ही जँसे कुछ समझने का प्रयत्न किया । वास्तव में, उसे यही विदित 
नहीं हो सका कि उसे देवी रोहिणी ने भेजा था। उसने क्‍यों भेजा था, भला फिर यह्‌ 
प्रइतत ही उसके मस्तिष्क में कैसे उठ पाता ? तो भी वह जैसे कुछ प्रोत्साहित हो उठा । 
किन्तु, उसके मस्तिष्क पर आचारये वर्षकार के साथ हुआ वार्तालाप श्रौद फिर सिंह 
सेनापति के सम्मुख कही गई पद-त्याग की बात पूर्वेवत ही छाई रही | पहली वात को 
लेकर यदि वह दुविभा ग्रस्त था तो दूसरी का ध्यान कर वह अ्रधिकाधिक आात्मग्लानि 
का सा अनुभव कर रहा था। 
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और आचार्य वर्षकार ने श्रेष्ठीपुत्र कप्पिन से क्या यह सब कुछ किसी विनोद- 
वश कहलवाया था, या फिर किसी अन्य प्रयोजन से । चूंकि यह बात केवल श्रेष्ठीपुत्र 
कप्पिन और उन्हीं के मध्य रही, अतः वह भी केवल रहस्य बन कर रह गईं, शौर वह 
भी एक ऐसी रहस्यपूर्ण कि उसका स्वयं कप्पिन को भी कुछ पता ने चल सका। पझ्तः 
उस रहस्थ के सम्बन्ध में यदि किसी को कुछ पता हो सकता था, तो वह स्वयं आचार्य 
बर्षकार ही थे । 

_ वास्तव में, राज-पुरोहित-कुलोत्पन एवं उदीयमान मगध साम्राज्य के भूतपूर्व 
महामात्य आचार्य वर्षकार को वैशाली आ्राए इस समय तक कोई तीत वर्ष ही बीते 
द्वोंगे। परन्तु. इस अ्रत्पावधि में भी विनिश्चय श्रमात्य रूप में उन्होंने जिस तत्परता, 
बुद्धि कौशल एवं उत्कृष्ट न्‍्याय-प्रियता का सहज परिचय दे डाला था, उसके फलस्व- 
रूप बहु न केवल शासक वर्ग के अभिन्‍त अंग बन गये थे, वरन्‌ गए शासन, विशेष 
रूप में न्याय पीठिका के लिए ज॑से भ्रनिवार्य भी बन चुके थे। उत्तका एवं उनकी न्याय- 
प्रियता का इस समय' सर्वत्र प्रभाव था एवं उनकी दण्ड व्यवस्थाओं के सम्मुख जैसे 
सभी नत-मस्तक थे। वैशाली में वह केवल एकाकी आए थे, श्रौर जिस दिन' वह राज« 
गृह से यहाँ पहुँचे थे, उतके मुख पर घोर निराशा का भाव व्याप्त था; मानों मगध- 
राज श्रजातशत्रु के दुष्यंबहार ने उनके गौर, प्रखर एवं श्रोजपूर्ण व्यक्तित्व पर खिन्‍्तता 
की एक स्थायी छाप छोड़ दी थी। उनका हृदय भी तब अत्यन्त व्यधित प्रतीत हुआ, भौर 
उस समय उनके मुख से जो भी शब्द निकलता, उसे सुन यही प्रतीत होता कि जैसे 
उनके अन्तर की भारी पीड़ा साकार रूप ग्रहण कर सभी के सम्मुख उपस्थित होने को 
मचल उठी हो। और, जब कुछ दूरदर्शी वैशालिकों ने उनके प्रति संदेह प्रकठ कर उन्हें 
आझ्राभ्रय दिये जाने का विरोध किया तो इसे उन्होंने सर्वधा स्वाभाविक कह कैवल अपने 
भाग्य का ही दोष बताया। उन्हें वैशाली में रहने' की श्रतुमति दी जाए अ्रथवा नहीं, 
वैशाली के गणमान्य ब्यक्तियों एवं कर्णधारों में इस प्रसंग को लेकर कई दिनों तक तीज 
वाद-चिवाद चलता रहा था । उनके आगमन का विरोध करने वालों में स्वयं श्रानार्ये 
शिष्य तो था ही, सामन्त अ्रखण्ड देव ने भी प्रश्नय दिए जाने का घोर विरोध किया 
था। सामन्‍्त अ्रखण्डदेव ने तो यहाँ तक कह दिया था--यदि इस छद॒म बेषी को 
वेशाली सें स्थान दिया गया तो मैं न केवल महाबलाधिकृत का पद छोड़ दूँगा, वरत्‌' 
वैशाली से भी चला जाऊँगा । 

परन्तु अंततः झाचायें वर्षकार का निरंतर अनुतय एबं स्थिति के स्पष्टीकरण 
का प्रयास सामन्त श्रखण्डदेव तथा उत्तके समर्थकों को भी परिवत्तित करते में सफल 
हो गया। और फिर, इसके फलस्वरूप जब गण-शासकों ने उन्हें विनिश्चय श्रमात्य का 
गौरवपूर्ण पद प्रदान किया तो उन्होंने उत्त समय कुछ ऐसा भाव प्रकट किया, जैसे 
वहु उत्त सभी वैशालिकों से सदा-पदा के लिए उपक्षत हो उठे हों । 

ओर, सत्तर वर्ष की इस वृद्धावस्था में भी जब केवल अपने पद भार वहन तक 
सीमित न रहु, उन्होंने वशाली में एक न्याय-विद्यापीठ की भी स्थापना की तो बैशा- 
लिक उतकी कार्य क्षमता को देख मुग्ध हो उठे । प्रातः बेला में वह शिष्य रूप में श्राए 
वज्जिकमारों को मध्याह्न तक न्याय शास्त्र की दीक्षा देते और फिर न्याय पीठिका की 
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ओर प्रस्थान कर उठते | ग्रीष्मकाल की म्ध्याह्न बेला में जब शौर सभी अपने विधाम 
कक्षों में चैन से निद्राव्यस्त होते, बह पीठिका में बैठे भ्रभियोगों की सुनवाई करते। 
साथ ही, उन्हें तत्परता से निपदाने का प्रयत्न भी करते । उनकी न्याय तुला से उतरे 
प्रायः सभी निर्णय अचूक होते । भ्रतएवं, दोषी दण्ड पाकर भी उनका आदर किए बिता 
न रहता; और निर्दोष अपने को दोष-मुक्त हुआ सुत्र भला ह॒ष्रित हुए बिता कैसे रह 
जाता ? अतः ऐसे निरपेक्ष एवं दक्ष बिनिश्वय अमात्य का शिष्य बनना प्रत्येक सामनन्‍्त' 
एवं श्रेष्ठीपुत्र भ्रपना केवल परम सौभाग्य ही समझता । सभी की उनमें प्रगाढ़ 
श्रास्था थी श्रौर सभी उनकी क्ृपा कोर पाने को लालायित थे। श्रतः छात्रों में एक 
स्वाभाविक प्रतिस्पर्दा थी। ऐसा लगता, जैसे उनकी दृष्टि में चढ़ने के लिए जैसे सभी 
सामन्त एवं श्रेष्ठीपुत्रों में कोई भीषण संघर्ष छिड़ा हो। भझ्राचाय॑ वर्षकार ते भी कभी 
उन्हें हृतोत्साहित नहीं किया । शिष्यगण एक-से-एक बढ़कर प्रइन अथवा तक खोज- 
' क्र लाते, जिज्ञासा रूप में भ्राचाये पाद के सम्मुख प्रस्तुत करते और वह भी जैसे पूरे 
मनोयोग से उनकी इस ज्ञान क्षुधा को सस्तुष्ट करने का प्रयत्त करते । 

उन्हीं के प्रासाद के पृष्ठ भाग में एक विज्ञाल वट वृक्ष खड़ा था। उसकी 
लम्बी शासख्रा-प्रशाखाश्रों की सघन छाया में नित्य ही वैशाली के कुछ भी नहीं तो कोई 
दो सौ कुमार विद्याजंन के लिए एकत्र होते श्ौर आचारये वर्षकार जब अपने शिष्परों 
के इस लहलहाते समुदाय पर विहुंगम दृष्टि डालते तो उनका वक्ष गवें से फूल उंठता। 
किन्तु आज जब वह आचारये शिष्य से वार्ता कर लौटे तो उप्त समय श्रपती इस वृहत 
शिष्य मण्डली को देख उन्होंते गये का अनुभव नहीं किया, वरन्‌ उतकी रक्त वाहिं- 
नियों में उत्साह का संचार हो उठा, और उनके नेत्र आशा से दीप्त हो उठे । सभी 
को सम्बोधित कर वह बोले--“आयुष्मानो, प्रतिभावान ब्रात्य कुमारों, भ्ौर' ''मेरे 
प्रिय शिष्यो ! मुझे श्राज श्राप सभी के सस्मुख एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करनी है ! ” 

सभी शिष्य उत्सुक दृष्टि से उनकी झोर देख उठे। 

; आचार्य वर्षकार तनिक रुक फिर 'बोले--“कुलभूषण कुमरारो, मनीषियों की 
ऐसी धारणा है कि ज्ञान का कोई अन्त नहीं, वह तो अनन्त है और उसकी गहराई भी 
अथाह है, तथापि इस अल्पावधि में आप सभी ने अपनी प्रगाढ़ रुचि दिखा न्याय शास्त्र 
का जो प्रध्ययन किया है और पूर्ण तन्‍्मयता से उसके गूढ़ भर्म को समभने का प्रयत्त किया 
है, उसे देख मैं तो सचमुच चकित रह गया हूँ। मगध की राजनगरी में पूरे चालीस 
बर्ष रहने के पदचातू भी मुझे जो यश नहीं मिल सका, वह मुझे यहाँ केवल तीन वर्ष की 
झवधि में ही प्राप्त हो संका, भला इंससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सौभाग्य होगा ?* 

... यह कह कर वह फिर तनिक झुक रहे। सभी कुमार उत्तकी श्रोर अत्यधिक 
उत्सुकता से देखते रहे । कारण, उनके आचार्य उनसे क्या कुछ कह रहे थे, वे उसे ग्रभी' 
तक पूर्णतः समभने में असमर्थ थे | झ्राचाय वर्षकार तनिक विश्वाम के पण्चात्‌ फिर 
बोले--“मेधावी कुमारो, मुझे गर्व है कि इस अ्रकिचन वृद्ध ब्राह्मण को श्राप सभी के 
झाचाय॑त्व का सौभाग्य मिला, और वैशाली के उदार सामत्तों एवं श्रेष्ठीजनों की उदा- 
रता की तो में जितनी प्रशंसा करूँ, वह थोड़ी ही है । तथागत ने एक दिन जब उन्हें 
एक साथ समग्र रूप में भाते देख अपने प्रमुख शिष्य आनन्द से जो यहू कहा था--- 
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आयुष्मान आनन्द, यदि तूने कभी देवों को एक साथ चलते थ॑ देखा हो तो श्राज इस 
शोर भ्राते इन लिच्छिवियों के समूह को देख ले, तो उन्होंने यह सरवेधा उचित ही बात 
कही थी। तो, देव-पुत्रो, आज मैं आप सभी से एक निवेदन किया चाहता हूँ भौर वह 
निवेदन यह है कि'*। - 

इसी मध्य एक शिष्य सहुसा उच्च कण्ठ स्व॒र में कहु उठा--“'ग्रायबर, निवेदन 
कह आप हमें लज्जित न करें, हम तो श्रापके आदेश के आकांक्षी हैं ।” _ 

शिष्य की इस बात को सुन आचाये वर्षकार के भाषण का मुख्य प्रवाह जैसे 
मध्य ही में एक गया । उन्होंने उस कुमार की ओर दिख, कहा--“आमयुष्मान सुन्नत, 
तुम्हारा यह सौजन्य तो निस्‍्सन्‍्देह प्रशंसनीय है, भला यह शील तुमने कहाँ से पाया ? ” 

कुमार सुत्रत को लगा, श्राचार्य कदाचित मेरे इस हस्तक्षेप पर कुंढ हो गए हैं, 
अतः वह भयभीत हो उठा । कतिपय अन्य कुमारों ने भी यह उसका मात्र उतावलापन 
समभा, श्रतः वे हँस पड़े । उनकी हँसी देख, (कुमार सुत्रत यदि क्षुब्ध हो उठता तो 
स्वाभाविक ही था । ग्रतः वह श्राक्रोशपूर्ण दृष्टि से उन हँसते हुए कुमारों की श्रोर देख 
उठा, पर बोला कुछ नहीं । यह दृश्य देख आ्राचार्य वर्षकार भी हँसे बिना नहीं रहे । 
फिर बोले---आयुष्मान सुब्रत, कदाचित तुम्हें मह अम हुआ है कि मैं तुम पर कुपित 
हुआ हूँ । आयुष्मान, तुमने तो वास्तव में ही वह श्रपने उच्च कुलोचित बात कही 
थी ? ॥) 

आचार्य वर्षकार की यह बात एक श्रन्य कुमार को जैसे असह्य हो उठी । 
' वह तत्परता से साक्रोश बोल उठा--अ्राचार्य पाद, सुन्नत को क्या श्राप एक उच्च 
कुल जन्मा कुमार कह रहे हैं, वह तो*'। 

अभी वह कुमार कुछ कह ही रहा था क्रि इसी मध्य' सुब्रत का एक अनन्‍्य 
मित्र सावेश बोल उठा--“क्यों मित्र कौतिरथ, क्या तुम्हें भी सुश्रत के कूलीन होने पर 
कोई आपत्ति हो सकती है, यह तो'*"” 

यह बात आगे बढ़ ही रही भरी कि ओ्राचार्ये वर्षकार के एक उच्च ठहाके से वह 
सहसा वहीं रुक रही । तत्पश्चातू, वह बोले--"आयुष्मानों, यह तो सचमुच बड़े हर्ष 
की बात है कि वैशाली के कुमार अ्रपने कूल गौरव के प्रति इतने सजग हैं। किसी से 
यह उचित ही कहा है कि जिसे अपने कूल पर अभिमान न हो, वह नर नर नहीं, 
वरत्‌ पद्यु समान है; परन्तु कुमारो, इस वाद-विवाद के लिए यह समय उपयुक्त नहीं । 
हाँ तो श्रायुष्मानो, मैं जो कुछ कहना चाहता था, वह कोई दूसरी ही भहत्त्वपूर्ण बात 
थी। वास्तव में में अब इतना चृद्ध हो चुका हूँ कि विनिश्चय अ्रमात्य के इस मुर-दायित्व 
का निर्वाह करने में श्रसमर्थ हूँ झौर जब तक मैं इस गौरवपूर्ण पद से प्रवकाश लूँ, 
मेरी प्रबल इच्छा है कि प्राप हो में से कोई कुमार इस महत्त्वपूर्ण पद को सुशोभित 
करे; यह मेरे लिए सौभाग्य का और साथ ही गयव॑ का विषय होगा, भर मैं निश्चय ही 
अपने को सार्थक हुआ समकूंगा ।”” 

आचार्य वर्पेकार की पप्रत्याध्ित घोषणा केवल कुमारों तक ही सीमित नहीं 
रह गई, वरन्‌ देखते-देखते नगर के पूरे आ्राकार-प्रकार में फैल उठी। झौर फिर, बात 
की बात में अनेक गण-मान्य नागरिकों के रथ उनके प्रासाद की श्रोर दौड़ जिए । 
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सामन्‍्त कार्तिकेय इस समय तक पर्याप्त वृद्ध हो चुके थे, भऔौर गत कई मास से पांडु रोग' 
से पीड़ित थे, तो भी वह इस संवाद को सुत अपनी शय्या पर लेटे त रह सके; वह 
तुरन्त शिविकाहढ़ हो ग्राचार्य वर्षकार के प्रासाद की शोर प्रस्थान कर उठे | 

विनिश्चय श्रमात्य आचाये वर्षकार के प्रासाद का मुख्य प्रकोष्ठ इस समय एक 
नहीं श्रनेक सामान्य एवं प्रमुख, प्रौढ़ तथा वृद्ध नागरिकों से युक्त था, और उन सभी ने 
जब वृद्ध सामन्‍्त को रुणणावस्था में वहां आए देखा तो सभी जैसे एक स्व॒र में बोल उठे-- 
“क्यों आर्य, क्या झब भी आपके मन में पद से श्रवकाश ग्रहण करते की कोई इच्छा 
शेष रह सकेगी ? अब तो आपको श्रपने इस निर्णय पर पुतविचार करना ही होगा ।” 

इन सभी के अनुरोध को सुन आचारये वर्षकार जसे भारी दुविधा में पड़ गए; 
बोले कुछ नहीं | सभी उपस्थितजन इस समय पीठिकाओं पर ग्रासीन ये, श्र वह उतके 
सम्मुख विनम्रता की साकार मूर्ति बने खड़े हुए थे। सामनन्‍्त कार्तिकेय ने जब उससे 
आसत्त ग्रहण करने का श्रनुरोध किया तो वहु तत मध्तक हो सविनय बोले---“आर्य- 
बर, मेरे लिए झ्राज का यह दिन सभी वैशालिकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन' 
है । उनकी सेवा सत्कार के लिए इस सेवक के पास और कुछ तो है नहीं, भ्रतः उनके 
सम्मुख नत मस्तक हो खड़े रहना ही मुझे शोभा देता है, आयंवर ! मुझे इसमें सच- 
मुच अभ्रवर्णनीय श्रानन्‍द का अनुभव हो रहा है ।” 

बृद्ध श्राचार्य के मुख से यह सुन सभी उपस्थित जन श्रभिभूत कण्ठ से 'धन्य-धन्य 
कह उठे। उनके इस सौजन्य की वे सभी मन-ही-मन सराहना करते रह गए । सामच्त 
कार्तिकेय पीठिका से उठ, मस्तक ववाते हुए बोले---“प्रार्य वर, श्रापकी यही तो वह सर- 
लता है, जिसने आपके विरोधियों के हृदयों को भी जीत लिया है। झाज वे प्रभी 
श्रापके प्रति कितने कृतज्ञ हैं, श्रब यह बताने की कोई आवश्यकता तहीं रह गई ।” 

प्राचार्य वर्षकार इस पर ज॑से संकोच का अतुभव कर उठे; सप्रयास बोले--- 
“श्रार्यवर, यह मेरा सौभाग्य ही था कि भ्राप सभी ने मुझ पर उस दिन कृपा की श्ौर 
में जीवन में फिर से अ्रपना शी ऊँचा कर सका, अन्यथा मगधराज ने तो ।” 

यह कहते-कहते उनका कण्ठ मतों अवरुद्ध/स हो गया। साप्रत्त कातिकेय 
बोले--“आरायंवर, अब उसे भुला देना ही अ्रच्छा है। यह सब कुछ कह आप तो हमें 
सचमुच लज्जित कर रहे हैं । शौर भला वह श्राप पर कृपा ही क्‍या थी, वह तो वैशा- 
लिकों ने अपने कर्तव्य का पालन किया था । आर्यवर, इस समय हम सभी का यह अतु- 
रोध है कि आप अभी पद से श्रवकाश लेने की बात मन में न लाएँ ।” 

गौर इस अनुरोध के सम्मुख श्राचाय वर्षकार जैसे फिर निरुत्र हो गए । 

उधर, संदेशवाहक कपिल ने जब गणाघध्यक्ष सिंह को आचाय॑ वर्षकार की इस 
घोषणा का समाचार सुनाया तो वह स्तब्ध रह गए। झौर गणसंवाहक सामन्त मृत्युंजय 
मे जब यह संवाद सुना तो उन्हें तो जैसे अपने कानों पर ही विश्वास नहीं हो 
सका । किन्तु सुरक्षा प्रधान झ्ाचार्य शिष्प मे जब यह सब कुछ सुता, भ्ौर साथ ही यह 
भी कि विनिशचय अमात्य की इस घोषणा को सुत्र वैशाली के अतेक गरएमान्य नाग- 
रिक उनके प्रासांद की ओर भाग लिए हैं, तो वह हँसे बिना,नहीं रहा; अपने पर नहीं 
वरन्‌ वैशालिकों की प्रबोधता पर । किस भ्रबोधता पर ? अ्रप्रत्यक्ष में वह अपने ही से 


ै 
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यह प्रदत पूछ उठा, और फिर गशस्या पर लेटे-लेटे ही वह इस' प्रहत पर मानों पूरे मनो 
योग से सोचता रहा । उसका श्वास फूल उठा तथा कण्ठ सूख गया, श्रोष्ठ भी शुष्क 
हो उठे, अतः कुछ जल पीने की इच्छा हुईं; वह “'मंजरिका-मंजरिका' पुकार उठा । और 
जब मंजरिका कक्ष में दौड़ी श्राई तो बोला--/'क्यों देवी शिष्या, क्या तुम कुछ थोड़ा 
सा प्रमाण नहीं दे सकती ? ” 

मंजरिका यह सुन पहले तो विस्मित हो उठी, किन्तु अगले क्षण ही एक ठहका 
दे हँस पड़ी । बोली--/स्वामी वह तो कभी की गई, परन्तु आपने तो मुझे पुकारा 
था ' 

आचार शिष्प ने जैसे ध्यान से' उसकी शथ्रोर देखा, साथ ही बह अ्पन्ती भूल पर 
भी विचारता रहा। परन्तु उस पर वह इस समय न तो हँसा ही भौर त लज्जित ही 
हुआ, वरन्‌ उसकी मुख मुद्रा गंभीर हो उठी, भौर इस' बार जैसे सावधान हो मस्तिष्क 
पर कुछ जोर देता हुआ सा वोला--/देवी, बड़ी प्यास लगी है ।” 








उनतीस 


छः पक कर जब सभी प्रकोष्ठ से चले गए, श्रौर अंत में विनिश्चय श्रमात्य वयोवद्ध 
सामन्त कार्तिहेय को द्वार मण्डप से विदा कर अपने विश्राम कक्ष में आए तो वह 

कंषे पर से उत्तरीय उतारते हुए, सहता एक उच्च ठह्ठाका दे, हँप' पड़े । उप्त हंँती के 
प्रवाह में ही जैसे स्वतः उनके मुख से त्िकल गया--“मू्ख कहीं के । 

कुमार सुत्रत न जाने कब से कक्ष के एक कोने में चुपचाप खड़ा, भचार्य वर्ष- 
कार के प्राने की प्रतीक्षा कर रहा था | उसने जब विनिशचय अ्रमात्य का ठहांका भौर 
उसी के साथ उनके मुखर से निकले शब्दों को सुना तो उसने समझा, आचार्य ने उसे 
देख, उसी के सम्बन्ध में यह सब कुछ कहा है, श्रतः वह भय से सहम गया । किन्तु जब 
उसने दबे पाँव कक्ष से भाग तिकलने का प्रयास क्रिया तो उसकी पग आहट को सुन 
प्राचार्य चौंक उठे; श्रौर जब तक वह अपनी किसी भूल॑ पर कुछ सोचें, उससे पूर्व ही 
उनके सारे गात में एक. सिहरन-सी दौड़ गई। परन्तु दुपरे ही क्षण वह श्रपने को 
सम्हाल पहले से भी उधिके उच्च ठहाका दे हँस उठे । साथ ही, सुब्रत को जोर से 
परुकौर, बोले--“क्यों प्रायुष्मान, अपने आचाये के आवास में भला इतने संकोच की 
क्या झ्रावश्यकता; झा... .शो--इधर आग्ो, आयुष्मान | 

सुब्रत भी रुक गया, केवल रुक ही नहीं गया, वरत्‌ वापस लौठ, आचार के 
चरणों में लेट गया, फिर बोला--“आचार्यपाद, श्राज भ्रापको संभाषण के मध्य टो के 
की जो धृष्दता कर बंठा, उस पर मैं सचमुच श्रत्यंत लज्जा और भारी श्ात्मजलानि 
का अनुभव कर रहा हूँ, आरयेवर मैं क्षमा की याचना करता हूँ ।” 

यह सुन झाचाये वर्षकार के मुख पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई, और नेवों 
में एक रहस्थपूर्ण भाव श्रा अटका । अपने ही से कहने लगे--'कुमार सुब्रत, तू जैसी 
क्षमा की याचना करने श्राया है, वह मुभे बताने की भ्रावश्यकता नहीं ।* परन्तु, साथ 
ही वह प्रगट में प्रगाढ़ आत्मीयता का सा भाव दिखाते हुए कह उठे--श्रायुष्मान, में 
कृपित हुम्ना, यह तुम्हारा केवल भ्रम है; तुम्हारे उस शील पर में तो सचमुच्र विभुग्ध 
हो उठा था । श्र किसी के मस्तिष्क में तो वह बात झ्राई तक भी नहीं थी । तुम्हारी 
इस श्राशु बुद्धि को देख, मेरी तो यही धारणा बन गयी है कि विनिश्चय अमात्य के 
गौरवपूर्ण पद के योग्य यदि इस वैशाली में कोई है तो वह सुन्नत ही है ।” 

कुमार सुब्रत को लगा, जैसे उसे उत्तका श्रभीष्ठ मिल गया। उम्रका हृदय 
ग्रुदुगुदा उठा तथा सारा अन्तर उल्लासमय हो गया। भ्राचार्य के चरणों पर अपने शीर्ष 
को रगड़ते हुए गद्गद कण्ठ स्वर से बोला--“आचाये पाद, यह सब आपके श्री चरणों 
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की रज का ही प्रताप है, श्रन्यथा यह अकिचन भी भल्ना किसी योग्य था ? ” 

आचार्य वर्षकार ने इस बार उसे ऊपर उठाते हुए कहा--/यह प्तब तुम्हारा 
उच्च कुलोचित सौजन्य है झायुष्मान, और तुम्हें यही शोभा भी देता है 

सुत्रत का मन प्रफुल्लित हो उठा । 

उसे गए अ्रभी कुछ समय ही बीता होगा कि संदेशवाहक ने कक्ष में प्रवेश कर 
निवेदन किया---“आर्य, आरस्थानागार में कुमार कीतिरथ ग्राया है, और वह प्रापके 
दर्शन किया चाहता है ।” 

इस संवाद को सुन विनिशु्चय आमात्य को एक सुखद अनुभूति हो रही । 
मन-ही-मन उललसित हो उठे। परल्तु प्रकट में कुछ उपेक्षा का सा भाव दिखाते 
हुए बोले--“आयुष्मान सुनन्‍्द, मेंने थंद से भ्रवकाश लेने की इच्छा क्या प्रकट की, 
यह तो अब उससे भी भारी कार्य ऊपर आ पड़ा। कह दो आयुष्मान उससे भी कि 
बह यहीं श्रा जाए ... !” 

संदेशवाहक के जाने के पद्चात्‌ आचार्य विचार-रिक्त हुए से दाय्या पर सेठे 
रहे । फिर भी एक बात जैसे बलातू उनके मस्तिष्क से झा टकराई । वह उसी पर 
अ्रभी कुछ सोच ही रहे थे कि कुमार कीतिरथ ने कक्ष में प्रवेश किया। उसे देख वह 
तत्परता से शब्या पर उठ बैठे । साथ ही बोले--“आग्रो पुत्रवर, श्राश्नों ! इस समय 
तो मैं सचमुच तुम्हारी है प्रतीक्षा कर रहा था कि संयोग से संदेशवाहक ने तुम्हारे 
झ्रागमन की सूचता आकर दी; मन प्रसन्‍्त हो उठा !” 

कीतिरथ नत मस्तक हो सवितय बोला---/ आर्य बर, यह मेरा परम सौभाग्य 
है; भार्य झाज्ञा करें ! 

यह सून आ्राचाये जैसे शब्पा पर बैठे न रह सके | उत्तसे तीचे छृतर, कीतिरथ 
: के समीप शा, उप्तके कंधे पर भ्रपना हाथ रखते हुए गद॒गद कण्ठ से बोले---“श्राध्ुष्मान, 
मैं तुम्हारे कुल से कितना उपक्षत हुआ हूँ भला यह किसी से छिपा है; और आज तो 
सामस्त कार्तिकेय ने मुझे जैसे अत्यत्त भायी ऋण के बोफ से ही लाद दिया है, और 
इस समय में पड़ा-पड़ा यही सोच रहा था कि उससे किस प्रकार उऋण हुग्ना जाए 2” 

कुमार कीतिरथ का नत मस्तक और नत हो गया। सविनय बोला--- 
“ग्राचायंपाद, वह तो पितृवर का दायित्व था, श्राप विनिश्चय अमात्य सदुश महत्त्व 
पूर्ण पद को श्रीहीन न करें, उनकी यही आकांक्षा है ।” 

: आचार्य कुछ सोचते हुए बोले---/फ़िन्तु आयुष्मान, श्रद्धेव आये की यह चिंता 
व्यर्थ है, क्यों कि वैशाली में इस समय एक से एक योग्य तरुण है और कोई भी इस 
पद के भार को वहन करने में समर्थ है। आ्ायुष्मान सुत्नत ही को लो न, योग्यता की 
दृष्टि से भला उसमें क्या कमी है?” 

यह कह आचाये वर्षकार ने तनिक रुक कौतिरथ की ओर देखा। यूँ, कीतिरथ 
श्र सुत्रत में परस्पर कोई बैर नहीं या, वरन्‌ मँत्री ही थी। कीतिरथ यदि सामच्त 
कार्तिकेय का पुत्र था तो सुन्नत सामन्‍्त वीरभद्र का। सामन्त वीरभद्र और कार्तिकेय 
के सध्य की यह मैत्री एक प्रकार से कुल परस्परा का बंग थी, और दोतों कूलों के 
मध्य यह घनिष्ठ सम्बन्ध न जाने कितनी पीढ़ियों से भ्रववरत रूप में चला श्रा रहा 
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था । सामन्‍्त वीरभद्र का कोई दो वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका था, भौर तब से कुमार 
सुब्रत की संरक्षकता का भार सामन्‍्त कार्तिकेय के कंधों पर ही था। शौर, कोई तीन 
वर्ष पूर्व जब आचाये वर्षकार राजगृह से तिरस्क्ृत हो वैशाली में श्राए थे, तो इन दोनों 
मित्र-सामन्तों ने ही उनको आश्रय दिये जाते का प्रबल समर्थत किया था । इस कारण 
से नहीं कि उनका झाचार्य वर्षकार से कभी किसी प्रकार का सम्बन्ध रहा था, वरत्‌ 
इसलिए कि दरणागत को प्रश्नय देना वैशाली की एक पुनीत परम्परा थी, श्ौर उप्तका 
पालन अनिवार्य था। इन दोनों कुलों के घनिष्ठ सम्बन्धों की बात झाचार्य वर्षकार से 
भी नहीं छिपी थी । ग्रत: उन्हें आइचर्य था कि विद्यापीठ में जब उन्होंने कुमार सुत्रत 
के शील की प्रशंसा की थी तो वह कुमार कीतिरथ को क्यों न सहन हो सकी, केवल अ्रसह्य 
ही नहीं हुई, वरन्‌ उसने सुब्रत के कुल पर भी कोई व्यंग किया था| वास्तव में कुमार 
कीतिरथ ने उस समय भावेशबद जो कुछ कह दिया था, उसे सुन सुब्रत तो चकित रह 
ही गया था। स्वयं कीतिरथ को भी बाद में अपने पर कोई कम झाइचर्य नहीं हुआ था । 
उसे भय हुआ कि कहीं आचार्य किसी प्रसंगवश यह बात उसके पिता सेन कह दें, 
श्रत: उससे पूर्व ही बह उनसे क्षमा की यांचना करते चला आया था। फिर भी, न 
जाने क्यों, इस समय आाचाये के सुख से सुब्रत की पुनः यह प्रशंसा सुन वह उप्ते सहन ने 
कर सका। आचार्य वर्षकार भी जैसे उप्तके मन के भाव को ताड़ गए, बोले--“श्रायुष्मान्‌, 
यूँ तुम ही उससे क्या कम योग्य हो, परन्तु उसमें योग्यता से भी झ्धिक एक स्वाभाविक 
शरण है, और वह है महत्त्वाकांक्षा का, फिर वह महत्त्वाकांक्षा को स्पष्ट प्रकट न कर 
छिपे-छिपे उप्तको फलीभूत करते की कला में भी दक्ष प्रतीत होता है ।* 

कुमार कीतिरथ ने इस बार अपनी दृष्टि ऊपर उठा, तत्परता के साथ कहा 
-- किस्तु श्रार्य, वैशाली में तो महत्त्वाकाँक्षा को ऐक दुर्गणा समझ, हैंय दृष्टि से देखा 
जाता है ।” 

आचार्य वर्षकार तनिक हँस, बोले---“ देखा जाता है नहीं वरन्‌ देखा जाता था 
आयुष्मान, किन्तु तब से तो सदानीरा का न जाने कितना जल गंगा की पावनधारा में 
पहुँच चुका है| आ्रायुष्मान, वैशाली सदा ही से नूतनता की प्रेमी र ही है, और बैशालिकों 
ने भी सदैव जो नूतन है, उसका स्वागत कर, उसे अपनाया है | केवल अपनाया ही नहीं, 
वरन्‌ नई सामाजिक मान्यताओं को भी जन्म दिया है, और इन सामाजिक मान्यताभश्रों 
के ही फलस्वरूप यदि एक श्रोर गणर,ज्य के स्वरूप का विस्तार हुआ है तो दूसरी शोर 
उसकी कूछ परम्परात्रों में भी परिवर्तन झ्ाया है, और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में मह- 
त्वाकाँक्षा माच सजगता बन कर रह गई है । और, सजग होने में तो कोई बुराई नहीं 
आधयुष्मान । ' 

कीतिरथ उत्तर में कुछ नहीं कह सका। वह केवल यही सोच कर रह गया कि 
आचार्य प्रकांड विद्वान हैं अतः उन्होंने जो कुछ सोचा समझा है, वह उचित ही होगा । 
वह कक्ष से बाहर निकल, जब खुले वातावरशा में श्रामा, भऔौर उसने महत्त्वाकाँक्षा बाली 
बात पर सोचा तो उसे भी उम्तमें कोई दोष नहीं दीखा, श्र उसमें जब कोई दोष नहीं 
दीखा तो वहु सोचने लगा--“यदि सुब्रत विनिरचय झमात्य के पद के लिए महत्त्वा- 
काँक्षा कर सकता है तो फिर भला मुझ ही में ऐसी क्या कमी है, जो मैं उसे पाने के 


र्श्द वैज्ाली की दत्तक पुत्री 


लिए इच्छा नहीं कर सकता ? । 

श्रब यदि कहीं कीतिरथ को सुत्रत दूर से भी दिखाई दे जाता तो वह उस मार्ग 
से हुट दूसरी दिशा में चल पड़ता । एक दो वार सुत्रत ने चाहा भी कि बहू कीतिरथ 
को टोक, उससे उसके इस व्यवहार का कारण पूछे, और एक बार तो उसने पूछा भी 
परन्तु की तिरथ ने इस सम्बन्ध में अपना केवल उपेक्षा भाव ही दिखाया । प्रकट में तो 
कुछ नहीं कहा, परन्तु मन-ही-मन झपने से बोला---“यह अवश्य ही इसका कोई नीति- 
कौशल है, अन्यथा वह मित्रता के लिए इतना उत्सुक कदापि न होता ।” 

एक दित क्या हुआ, सुन्नत गोधूलि बेला में अपने अन्य मित्रों के साथ महावन 
में आखेट कर मगर की ओर लौट रहा था। विनिशचय अमात्य भी नित्य इस बेला में 
नगर से निकल पुष्करिणी की ओर घूमने निकल जाया करते थे । परल्तु उस दिन बह 
पुष्करिणी की और न जा कूटागारशाला की दिशा में चल दिए । सुब्रत एवं उसके 
मित्रों नें वन्य शुकर का श्राखेट किया था, अतः वे सभी अत्यन्त प्रफुल्ल थे। आ्राचार्ये 
वर्षकार ने जज उन्हें इस प्रकार आते देखा तो वह भी उसी दिशा में चल पड़े । जब वे 
सभी पाप्त आए तो आाचाये वर्षकार ने उन्हें ठोक पूछा--“क्यों कुमारो, आज यह 
भ्राख्वेट/ किस के थौरय का परिचायक है ? ” 

सुत्नत समेत सभी कुमार एक स्वर में सोललास बोल उठे--“भ्राचार्य पाद हम 
सभी ने मिलकर इसे मारा है ।” 

आचार्य वर्षकार इस पर जैसे साइचर्य बोले---“सभी ने मिलकर केवल एक 
शुकर का ही आ्राखेद किया, तुम्हें तो आज कई शूकर लाने चाहिए थे ।” 

यह सुन सभी सोत्साह कह उठे---“अ्रच्छा आचार्य पाई, कल हम कई शुकर 
लाएंगे, और झापको दिखाएंगे भी ।” 

आचाये वर्षकार उनका यह उत्साह देख जसे अत्यन्त प्रसन्‍त हो उठे । बोले--- 
“अ्रच्छा तो यह बात है |” 

इसके पश्चात्‌ जब वे सभी झागे निकन्न गए तो आाचाये वर्षकार को जैसे सहसा 
कुछ स्मरण हो आया। उन्होंने सुत्रत के एक प्न्य मित्र जयद्रथ को पुकार, अपनी ओर झाने 
का संकेत किया । जयद्रथ भी सोत्साह उनकी झोर दौड़ लिया समीप आने पर आचायें 
ने उसके कानों'के निकट अपना मुंह ला, कुछ कहा । तत्पश्चात्‌, जब वह सोललास कूदता 
हुआ अपनी मित्र मण्डली में लौटा तो सुब्रत ने उत्सुकता से पूछा--“क्यों मित्र जयद्रथ 
श्राचार्य पाद ने तुम से ऐसा क्‍या कहा, जो इतने प्रसन्न हो उठे ।” 

जयद्रथ उसी प्रकार उल्लसित रह, बोला--“मित्रवर, आचायें पाद भला और 
क्या कहते, यही कह रहे थे कि तुम सभी बड़े बलवान हो ।” 

पर सुब्रत को जयद्रथ क्री इस बात पर जैप्ते कुछ संदेह हुआ । वह सोचने 
लगा, प्राचार्य पाद से इसने अवद्य ही यह कहा होगा कि यह शुूकर मैंने मारा है 
झर फिर उन्होंने उससे कहा होगा--जयद्रथः तुम सचमुच बड़े बलवान हो ॥' 
केवल सुत्रत ने ही ऐसा नहीं सोचा वरन्‌ अन्य कुमारों ने भी यही अनुमान लगाया, परन्तु 
इस समय किसी ने उससे कुछ कहा नहीं, बस मन-ही-मन कुछ सोचकर रह गए; सोचा 
कि जयद्रथ ने अवध्य ही वैशाली के प्रतिकूल आचरण किया है । 


तीस 





दे आम्रपाली स्तूप निर्माण के कार्य का प्रगति और उपके प्रति श्राबाल-वबुद्ध वैशा- 
लिकों की प्रगाढ़ रुचि को देख अत्यन्त प्रसन्‍न थीं; आचाये शिष्य भी प्रसन्‍न था । 
परन्तु एक ऐसा दृश्य था, जिसे वह भ्रपन्ती समस्त शक्ति लगा भूलने का प्रयास कर रहा 
था। ््््ि 
श्रेष्ठीपूत्र कप्पिन का मुक्ताहार, उसकी बहू भाषा और फिर प्रत्युतर में देवी 
दिष्या की वह सुस्कान; उस सारे दृश्य का वह एक क्षण को भी तो ध्यान नहीं किया 
चाहता था, पर ज॑से वह स्वयं उसके नेत्रों में उभर, स्थिर हो उठता । श्रौर यदि कभी 
संयोग से वह दृश्य स्वयं उपस्थित होना भूल जाता तो तब आचाये शिष्य न जाने क्‍या 
कुछ खोया हुआ सा श्रनुभव कर व्याकुल हो उठता। तब बह एक|न्च टटोलता-सा, कभी 
इधर तो कभी उधर जाता, श्ौर इस सारी भ्रवधि ही वह केवल यही निश्चय करता 
रहता कि अरब देवी शिष्या की अद्टालिका की ओर कभी भी नहीं णाऊँगा | पर, 
संध्या समाज का समय जैसे-जैसे निकट श्राता चलता, तो उसका श्रश्व जैसे भटकता-सा 
कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाता श्रौर फिर श्रन्ततः उसी के द्वार के सम्मुख पहुँच, खड़ा 
हो रहता | फिर, उप्त द्वार को देख वह मन-ही-मत कहता--चलो कोई बात नहीं; 
ग्राज तो भ्रब आ ही गया, पर कल नहीं श्राऊँगा । भौर अगले दिन जब वह कल श्राता 
तो वह ज॑से भ्रपत्ती ही किसी दुर्बलता पर मन-ही-मत भल्‍्ला उठता, भल्‍लाता रहता,झौर 
उसी के साथ-साथ उसका श्रश्व भी भ्रद्टालिका की ओर ही बढ़ता जाता । और श्रन्ततः 
जब वह द्वार के सम्मुख पहुँच रहता तो भ्रपनी आज की इस पराजय पर, भ्रथवा अपनी 
किसी श्रन्य अ्रसमर्थता पर, मन-ही-मतर स्वीकारोक्ति की खिन्‍न हँसी हँस रहता; 
कभी-कभी एक उच्च उहाका दे वह अपनी असमर्थता पर हँस भी उठता | किन्तु अगले 
क्षण ही गम्भीर हो, कहता---देवी शिष्या, में तुम्हें भूल जाऊे, इसीलिए तुम से घृणा 
किया चाहता हूँ । क्या तुम भ्रपने से घृणा कराने में मेरी सहायता.नहीं कर सकतीं ?' 
यह बात मस्तिष्क में आते ही उसे लगता जैसे उसे अतायास ही कोई बड़ा 
सहारा मिल गया । सोचता--दिवी दिष्या से श्राज बस यही बात तो कहने आराया हूँ । 
श्रौर इसके उत्तर में देवी शिष्या उसी प्रकार मृस्करा देती, जैसे उस दिन 
संध्या समाज में वह श्रेष्ठीपुत्र कप्पिन की ओर देख, अनुग्रह का भाव प्रकट करती हुई 
मुस्करा उठी थी | यह देख, उसका मुख झ्रावश से लाल हो उठता, पर फिर भी वह 
धापस न लौट, सावेश ही समाज स्थल की ओर बढ़ लेता, यह सोचते हुए कि श्राज इसी 
विक्षोस के साथ उसका नृत्य देखना है, जिससे उसे कम से कम यह तो विदित हो जाए 
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कि कोई, कोई क्‍यों, में ही, स्वयं मैं उसकी किसी बात से इतना क्षुब्ध भी हो सक्रता 


हुँ । ) 

गरणाषध्यक्ष सिंह सेतापति को यह भलीभाँति विदित था कि आचार्य शिष्य 
भावुक है। किसी को भावुकता के सम्बन्ध में कोई किसी अन्य को कुछ स्पष्ट बत्ताए, 
यह आवश्यक नहीं, परन्तु आचार्य बहुलाश्व ते उसे जिस पत्र के साथ एक दिन बैशाली 
सिंह सेनापति के पास भेजा था, उममें उन्होंने अपने शिष्य की इस दुवंलता का विज्ञेष 
रूप से उल्लेख किया था। किन्तु साथ ही आचार्य वहुलाइव ने अपने शिष्य की इस 
भावुकता को उसकी दुर्बलता नहीं कहा था; उन्होंने लिखा था---“यह तो उसके स्वभाव 
का मुख्य एवं साथ ही स्थायी अंग है, जिस पर उसकी सारी चारित्रिक विज्ञेषता आधा - 
रित है ।” श्राचार्य बहुलाइव ने फिर इसी पतन्न में श्रागे लिखा था--“शआआयुष्मान्‌, किस्तु 
उप्तकी यह भावुकता सहज ही में ' किसी श्रन्य में आत्मीयता का संचार कर उठती है, 
साथ ही बह उसे सत्कार्यों की ओर भी प्रेरित “करती है; किसी दृष्कम की बात 
तो बह [सोच तक भी नहीं सकता, श्लौर यदि कभी उसे परिस्थिति वश सोचनी भी 
पड़ जाए तो उससे पूर्व ही वह निराश हो उठता है, और फिर वह जैसे आात्म- 
विश्लेषण को बाध्य हो उठता है, जो अ्रन्ततः उसे श्रपने कुल परिचय की जिज्ञासा तक 
लेआती है | किन्तु प्रायुष्मात, वह अज्ञात कूल भी नहों है।” 

झर, श्राचार्य बहुलाइव ने इस पत्र में उसके कूल के रहस्य को भी खोल दिया 
था । वास्तव में वह एक गोपनीय पत्र था, जिसे यद्यपि स्वयं आचार्य शिष्य ही लाथा 
था, तो भी उसते उसे पढ़ा नहीं था । कारण ? क्‍यों कि श्राचायें बहुलाइव ने उसे' 
ऐसा ही आदेश किया था। और, जब उसने वह पत्र सर्वथा श्रक्षत रूप में सिंह पेनापति' 
को लाकर विया तो वह उसकी इस कतंव्य परायणता एवं निष्ठा पर मुग्ध हुए बिना 
नहीं रहे | और उनके इस अ्रतज ग्रुष्बन्धु का किस कूल से सम्बन्ध था, सिंह सेनापति 
ने यह रहस्य किसी को भी नहीं बताया था। वह बस उनके तथा आाचाये बहुलाश्व के 
मध्य ही की बात बतकर रह गई थी । और, ज॑से अब तो उसकी इतनी भी भ्रावश्य- 
कता नहीं रह गई थी, क्योंकि उसकी भावुकता ने उसे अब तक पूर्णतः वैशालिक, एक 
निष्ठावान वैशालिक बना दिया था। अ्रतः जब उसने उस दित सेनापति के सम्मुख पद- 
मुक्त होने की इच्छा प्रकट की तो बह उसे उसका कोई सक्षोम भावावेश समझ कर 
भी कुछ चिंतित हो उठे थे; वास्तव में तभी से वह उसका कारणा जानने को उत्सुक 
थे, परन्तु उसके पश्चात्‌ ही जब उन्होंने आचार्य वर्षकर की घोषणा भी सुनी तो वह 
दुविधा-प्रस्त हो रहे । सोचने लगे कि यह केवल संयोग मात्र है, प्रथवा दोनों में कोई 
परस्पर सम्बन्ध भी है ? ह 

पर, इसी मध्य, वैशाली के भ्रनवरत व्यस्त जीवन में एक दूसरी ही गतिविधि 
का संचार हो उठा । उसके उपांत दूर दिगत से श्राने वाले श्रद्धालु जनों की भीड़ से' 
गूंज उठे । वास्तव में देवी आम्रपाली के स्तृप-निर्माण का संवाद इस समय तक सभी 
ओर, दूर-दिशाग्रों में फैल चुका था; शौर जैसे-जैसे यह संवाद फैलता जा रहा था, वैसे- 
बसे ही वैशाली में श्राने वाले लोगों की भीड़ भी प्रगाढ़ होती जा रही थी; यहाँ तक 
कि श्रब उर्पात स्थित शभार्वेशनों में उनके आवास की व्यवस्था असम्भव प्रतीत होने 


बैशाली की दत्तक पुत्री . २२१ 


लगी । परन्तु इससे वैशालिकों का उत्साह कम न हो, उल्टे बढ़ा ही । वे गदगद हो पर- 
स्पर कहने लगे--'यह तो वैशाली का सौभाग्य सम'्ो कि वदेशिकों ने उप्ते इस प्रकार 
तीर्थस्थल का सम्मान प्रदान किया ।” 

जब उपांत-प्रावेशनों में स्थान नहीं रहा तो श्रभ्यागत श्रद्धालुजनों के स्वागत 
हेतु वैशालिकों ने अपने श्रावासों के द्वार खोल दिए । उनकी बाहुओं को पकड़-पकड़ वे 
उन्हें अपने आवास़ों में ले जाने लगे; साथ ही कहते--“भद्रजनों, यह तो सचमुच देवी' 
आम्रपाली की कृपा है कि हम आप सभी के दर्शन पा सके ।” 

ग्रौर वेदेशिक दर्शक भी कहते---/वैशा लिको, आपका यह अतिथ्य पा हम सच» 
मुच अपने को धन्य हुझ्ना अनुभव कर रहे हैं ।” 

भिक्षु महाली ने जब यह संवाद सुना तो उस समय वह तथागत की पावन 
भूमि कपिलवस्तु में ही था। वेशाली में शास्ता की पुण्य स्मृति में स्तृप का निर्माण _ 
हो, भौर वह भी देवी झ्राम्रापाली के हाथों; और वह उसका संवाद सुनकर यूँ ही रह 
जाए, उसके लिए भला यह कैसे संभव था? वह तुरू्त प्रस्थान कर उठा। जब बैशा- 
लिकों ने उसके आगमन का समाचार सता तो जेसे समूची नगरी ही उसके दशंन को 
उमड़ पड़ी। फिर वह अ्रकेला भी तो नहीं आया था, न जाने कितने शाक्य-जन भी उत्साह 
की उमंग में उनके साथ दौड़े चले आए थे; वे ही शाक्यजन, जिनके मध्य एक दिंत 
तथागत ने जन्म लिया था । 

शाक्यजनों के श्रागपत से समूची नगरी भाव-विभोर हो उठी; वैशाली [के 
नर-तनारी गये का भी अनुभव कर उठे। और सभी ने यह अपने लिए सौभाग्य का 
दिन समझा । 

वेशालिकों ने तो यह भ्रपने लिए सौभाग्य का दित समा श्रौर उतके लिए 
यहू उचित भी था, परन्तु उधर इसी मध्य तथागत की पावन भूमि कपिलवस्तु में क्या 
हो रहा ? कोई एक सप्ताह पश्चात्‌ ही गुप्तचरों ने आचार्य शिष्य को जो संदेश श्राकर 
सुनाया, वह उससे बुरी तरह सिहर उठा । वह अपने से बोला--“विडूडभ भला 
यह भी कोई प्रतिशोध हुम्ना कि तूने समूच्री जाति का ही संहार कर दिया। कौशल 
नरेश विड्डभ द्वारा समृची शञाक्य जाति के संहार का समाचार जब गशा महानगरी में 
फैला ता सर्वत्र शोक की लहर छा गईं; महाली तो रो तक उठा। परल्तु, आचार 
वर्षकार के गुप्तचरों ने उन तक उससे भी झागें का समाचार पहुँचा दिया था, जिसे 
सुन वह न जाने क्यों प्रसन्‍त हो उठे ये । 

विडृंडभ द्वारा शाक्यकुल के विनाश का यह समाचार केवल वैशाली में ही नहीं, 
वरन्‌ सववत्र फैल गया । राजा भ्रजातशन्रु ने जब यह सुना तो वह भी एक बार को 
ग्रातंकित हो उठा । उसे लगा कि कहीं वह कपिलवस्तु से सीधे इधर ही की ओर 
प्रस्थान न कर उठे; और क्या पता वह वज्जीसंघ पर द्वी आक्रमण कर दे, और यदि 
वह ऐसा कर बैठा तो फिर मगध साम्राज्य के विस्तार की यह सारी योजना विफल 
हो रहेगी, क्योंकि फिर उससे युद्ध में जीतता कोई सरल बात नहीं । राजा अजात- 
शत्रु सोचने लगा--“यदि विडूडभ ते कहीं वज्जीसंघ कों कौशल-राज्य में मिला लिया 
तो फिर मगध साम्राज्य के विस्तार की बात तो दूर की रही, उसके वर्तमान स्वरूप 
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को भी सुरक्षित रखना असंभव हो जाएगा। यदि इधर मैं महत्त्वाकांक्षी हूँ तो उधर 
बह भी कोई कम नहीं । यदि एक दिन इस राज्य की महत्त्वाकांक्षा के वशीमभूत हो 
मैंने पिता को बन्दी बता कारागार में डाला था, तो उसने भी उद्ी श्राकांक्षा से प्रेरित 
हो अपने बुद्ध पिता प्रसेनजित को बलात्‌ श्रावस्ती से बाहुर निकाल दिया था, और वह 
ब्रेचारा ते जाने किस आशा से मेरे पाप भ्रा ही रहा था कि यहीं एक आवेशन में 
पहुँचते ही उसकी मृत्यु हो गईं। संयोग से वह इस समय उसी स्थल पर खड़ा था, जहाँ 
कभी वह आवेशत था और अब उसे तोड़कर उप्त पर नए नगर की प्राचीर बनाई जा 
रही थी | उसका प्रधान अमात्य गोपाल भी इस समय उसी के पास खड़ा था; परन्तु 
उसे जैसे उसका ध्यान ही नहीं रहा, उसके नेत्रों के सम्मुख श्राचार्य वर्षकार जैसे संदेह 
प्रा उपस्थित हुआ था; और इस समय हँस, कह रहा था--”क्यों सम्नाटू, बस' 
घबरा गए ?” 

परन्तु, इसी मध्य गोपाल कह उठा--सम्राद, ग्रुप्तचरों ने जो अभी-अभी' 
समाचार दिया है, उसे सुन आप अवश्य ही हित हो उठेंगे |” 

सम्राट अजातशत्रु के दुविधा-व्यस्त मुख पर उत्सुकता छा गई । पूछने लगा--- 
“क्यों आये ऐसा क्‍या समाचार है वह ?/” 

गोपाल ने इधर उधर देख जैसे सावधान हो, धीमे से कहा--स म्राद्‌ कौशल' 
नरेश विडूडभ कपिलवस्तु से अपनी ही राजधानी श्रावस्त्री की ओर लौट चुका है तथा 
वहाँ से जो समाचार आया है, बह कुछ श्रौर ही है ... ... ।” 

उस समय कोई भी वहाँ नहीं था, तो भी गोपाल बस इतना ही कह रुक 
गया। श्रजात शत्रु के मुख पर पहले से भी अधिक उत्सुकता का भाव छा उठ । उता- 
बली-सी में पूछ उठा--'वहू समाचार क्या है, ग्रार्य ! शीघ्र बताग्रो न १ 

परन्तु, गोपाल जैसे सर्वेथा अधिचरलित रह बोला-- सम्राह अब आप प्रप्साद 
की ओर चलें, वैशाली से भी. शीघ्र ही अभी कोई महत्त्वपूर्ण समाचार पहुँचने की 
संभावना है । 

इधर, वेशाली में ग्ब्र तक विडूडभ के सम्बन्ध में कोई झशौर ही संवाद पहुँच' 
चूका था। गुप्तचरों ते श्राकर बताया कि विडृडभ जब कपिलवस्तु से श्रावस्ती लौठा तो' 
उस समय अचिरबवती नदी में वर्षा के का रण बाढ़ झा चुकी थी, श्रत: उसका म।गे अब 
ऋद्ध हो गया और उसकी सेना उसी के कितारे शिविर लगाए पड़ी रही । और, एक 
रात्रि श्रचिरवती नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि बह अपनी सारी सेना समेत ही 
छसकी विनाशकारी लहरों में समा गया । 

आचारय शिष्य यह सुन संतोष की साँस लिए बिना नहीं रहा । परन्तु, फिर भी 
उसके मस्तिष्क में एक बात छायी रही, झौर वह थी कपिलवस्तु के नृशंस नर-मंहार 
को लेकर ही | कूल विवाद की उम्रता इतने भपंकर प्रतिशोध के लिए भी प्रेरित कर सकती' 
है, इसकी उसने कभी कल्पना तक भी नहीं की थी। झौर, इस्ती प्रसंग में उसे श्रपनी ही 
कोई, & जाने कब से भूली, बात सहसा स्मरण हो आई, और चूंकि वह एक दी 
अवधि के पश्चात उभरी थी झतः वह उतनी ही शक्ति के साथ उसकी चेतना को भक- 
भोर उठी । वेसे, श्रव वह उसे अपने सम्बन्ध में एक व्यर्थ की बात समझता था, फिर 
भी वह उस पर विचारता रहा, परन्तु इस क्षमय' उसके सम्मुख एक नहीं अनेक कार्य॑ 
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थे, जिनके मध्य वह ग्रत्यंत व्यस्तता का अनुभव कर रहा था। 
एक दिन, जब वह मध्याकह्लष का भोजन करने कोई तीसरे प्रहर ग्रावास पर 
पहुँचा तो उसे इतने विलम्ब से आया देख, प्रतीक्षा थकित देवी मंजरिका खिल मन से 
कहने लगी--“स्वामी आप आज प्रातः से ही निराहार हैं, फिर भी झ्रापने मध्यान्न- 
भीजन के लिए इतना विलम्ब कर दिया। 
वास्तव में यह कोई श्राज ही की बात नहीं थी, वरन्‌ गत कई दिलों से' ऐसा 
ही क्रम चल रहा था। किन्तु इतनी कार्य व्यस्तता के पद्चात्‌ भी आचाय॑ शिष्य के 
मन को संतोष नहीं मिल पा रहा था। कारण ? वह कुछ ऐसा समभ रहा था जैसे वह 
किसी मुख्य प्रवाह से हुट, कहीं भटक गया है, और उसमें कोई उत्साह शेष नहीं 
रह गया है। देवी शिष्या की संध्या समाज- वाली वह मुस्कान उसे भुूलाए नहीं भूली' 
जा रही थी, और उसके फलस्वरूप वह कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था कि जिसने एक 
दिन इस रीते जीवन में प्रनायास ही बहुत कुछ भर दिया था, उसी ने अरब ज॑से कोई 
अवसर पा उसे सहसा छीन भी लिया है। देवी शिष्या की ओर से उप्तने इस प्रकार 
की कभी कल्पना तक भी नहीं की थी, इसलिए वह अत्यधिक खिलन था, केवल खित्त 
ही नहीं, वरन' बहू स्पष्टत: यहू अनुभव कर रहा था कि वह श्रपनी कोई न गंवाते 
सोग्य अमूल्य तिधि गँवा बैठा है। परन्तु वह उसने स्वयं तो मंवाई नहीं थी, तो भी 
उसे भारी दुःख था। सोचते लगा--'मैं ही जब इस योग्य नहीं तो फिर देवी 
शिष्या भी क्या करें; उसका इसमें भला दोष भी क्‍या है ?' उसके मन में झाया कि 
एक दिन वह देवी शिष्या से उपके प्रेम की याचना करे, परन्तु दूसरे ही क्षण वह 
सोचने लगा--क्या प्रेम भी याचता से मिल सकता है? और जब मैं उससे यह याचता 
करूँगा तो भला क्या वह यह कह देगी कि जाओ्रो, में तुम्हें प्रेम नहीं देती ! परन्तु, 
प्रेम अंततः: क्या है? क्या वह याचना से मिल सकता है ?” फिर वह अपने से 
पूछने लगा--आखिर, क्या देवी शिष्या ही उसके लिए सब कुछ बन गई है ? और 
क्या उसकी कृपा कोर पाये बिना जीवित नहों रहा जा सकता ?” तब वह अपने को उत्तर 
देते हुए कहता--क्यों जीवित कया में श्रव नहीं रह रहा हूँ ? परन्तु यह भी कोई जीवन 
में जीवन है; भरे यह जीवन तो निस्सार है; धिक्कार है ऐसे जीवन को, जिसे देवी 
छ्विष्या का प्रेम ने मिल सके । 
रस्तु जीवन को जिक्‍्कारते-धिक्‍कारते वह अ्रपने को भी घिक्‍्कार उठता, यह 
सोचकर कि जिस चैशाली ने उस्ते इतना कुछ बना दिया है, श्रौर जिसने उसके जीवन 
के सभी श्रभावों को भरने का प्रयत्न किया है, केवल प्रयत्न हो नहीं, वरन्‌ वस्तृत: भरा 
है, वह आज उसी वैशाली के प्रति समय झाने पर उदासीन हो उठा है। कोसे ? 
- वह जैसे उस पर अधिक न सोच पाया, परन्तु इतना अ्रवध्य स्वीकार कर उठा कि यहे 
मेरी उदासीनता ही है, अन्यथा ... ... ! श्रन्यथा क्या ... ... 7 
उसके सम्मुख जैसे कोई प्रशत्त साकार रूप में थ्रा उपस्थित हुआ । 
वह परोसे भोजन पर से सहसा उठ खड़ा हुआ । मंजरिका यह देख स्तब्ध रह 
गई; खिन्‍ल भी हो उठी । भर स्वयं श्रावायें शिष्म ? वह उस सम्य वहाँ खड़ा भी 
न रहु सका, और ते ही वह्‌ विश्राम कक्ष की ओर जा सका, वरन्‌ सीधा द्वार-मण्डप 
की ओर दौड़, अरवाछढ़ हो, सावेग बाहर की ग्ोर प्रस्थान कर उठा । 


इकत्तीस 





त्य प्रति की भाँति विनिर्चय अमात्य आचार्य वर्षकार श्राज भी, गोधूलि बेला में 
पुष्पकरिणी तट पर जा पहुँचे । जैसे; घूमते-घूमते ही बहू उसके पश्चिमी छोर 
पर पहुँच गए, भौर फिर वहाँ ऐसे खड़े हो गए जैसे दू र-सुदू र तक फैले हरे-भरे कर्मातों की 
भनोहारी छटा को देख रहे हों। निकट ही में चक्रमदास ग्राम दीख रहा था, परन्तु उस शोर 
जैसे उनकी दृष्टि ही नहीं गई, यदि गई भी तो फिर बह उधर से उचट, पीछे की ओर 
सघन आम्रकूज की श्रोट में से भाँकती ब्राह्मण कुंडपुर ग्राम की श्रट्टालिकाशं पर जा 
टिकी । लहलहाते कर्मातों और ब्राह्मण कुंडपुर ग्राम की अ्रद्टालिकाश्रों को देख जैसे उन्हें 
जीवन का कोई विस्मृत पृष्ठ स्मरण हो श्राया । वह सोचने लगे---/पाटलिग्राम में मगध 
राज्य का दुर्ग बनवाते समय जब मैं गंगा तट के इस श्रोर फैले इन हरे-भरे, लहलहाते 
कर्मातों को देखता था तो मेरा मत एक सुखद कल्पना से शुदग्रदा उठता थां, श्रौर साथ 
ही यह महत्त्वाकाँक्षा भी बलवती हो उठती थी कि न जाने किस दिन यह वैशाली मगध 
साम्राज्य का अंग बत सकेगी ? तब में कितनी लालसा भरी दृष्टि से इस श्रोर देखा करता 
था, मत होता था कि वशाली में ही रह, उसकी इन स्वर्ण, रजत एवं ताम्र कलश युक्त 
ऊंची भव्य अ्र्टालिकाश्रों को जी भर देखता रहूँ, भौर देखता रहूँ इन सुदृढ़, विशाल 
वक्ष वाले योधेय वेशालिकों को, जिनके शौर्य को देख महाप्रतापी बिम्बसार ने भी जैसे' 
पराजय का ग्रनुमव कर अपनी साम्राज्य की महत्त्वाकाँक्षा को सदा-सदा के लिए त्याग 
दिया था । उन्हें स्मरण हो आया कि राजा विम्बसार जन्न प्रौढ़ावस्था में था, और उसकी 
रक्त धमनियों में साम्राज्य विस्तार की सुखद कल्पना के भ्रदम्य उत्साह का संचार हो 
उठा करता था, तो वह उतस्त समय केवल एक ही बात कह पाता था, और वह थी-- 
“आचार्य वर्षकार, यदि मुझे वैशालिकों की एकता भ्रौर उनके बल का सहयोग मिल 
जाए तो में दिग्विजय कर सकता हूँ; झौर पता नहीं ये कसे मूर्ख हैँ कि इतनी दुर्लभ 
सामथ्यं के स्वामी होकर भी वे अपने गरराज्य की संकीर्ण सीमाओं में ही घिरे पड़े हैं 
आ्रौर आज उन्हीं की इन सीमाग्रों में मैं आ्रबद्ध हुँ--परन्तु वे टटेंगी, भ्रवश्य ही किसी 
दिन टूटेंगी, पर कब...... !' 
तनिक रुक, उन्होंने फिर अपना विचार प्रवाह जैसे बलातू दूसरी ओर मोड़ 
लिया । सोचने लगे--'यदि मगध की तरह कभी बशाली के इन थोड्धाश्रों ने भी 
साआआाज्य स्थापना की बात सोची होती तो भना क्या होता ? होता क्‍या वर्षकार, अंग 
समेत मगध अवश्य ही इसके श्रधीन होता और अवन्ती के चण्ड प्रद्योत का अस्तित्व 
तक न रह पाता; वत्स, काशी-कौशल श्ौर ये शाक्य कुल सभी इसके करद बन' रहते, 


वेशालौ की दत्तक पुत्री ; श्२४ 


झौर कौन जाने इस समूचे जम्बू द्वीप पर ही इनका एकच्छत्न राज्य होता, पर ये भागे 
इस ओर से सदा उदासीत ही रहे, उदारता को अपना कोई देवत्वपूर्ण गुण सम भते रहे, 
पर कब तक समभते रहेंगे ?' 

इसी मध्य पुष्करिणी तट ही की ओर दौड़ते भ्रा रहे एक श्रश्व की पदचापों 
की आहट से उनका ध्यान भंग हो रहा | क्षणेक, जैसे उचटती दृष्टि से उधर की श्रोर 
देखा, फिर आम्रकुज की श्रोट में से रॉँकती हुई अट्ठालिकाग्रों को देखते हुए वह पुनः 
अपने से बोले-- 'एक दिन संध्या समय गरजते मेघों एवं मूसलाधार वर्षा में भीगते 
हुए मैंने इसी ग्राम में तो श्राकर शरण ली थी ।' 

शरण लेने की, भौर वेशालिकों द्वारा शरण दिए जाने की वात सोच आज वह 
न जाने क्‍यों मत ही मन हँस पड़े; परन्तु किस पर ? अपने ही पर या वैशालिफों पर, 
पर यह जैसे उनके निकट ही रहस्य बतकर रह गया। वह अ्रश्व इस समय तक पुष्क- 
रिणी के सन्तिकट पहुँच चुका था, उसे देख आचारये के मुश्न पर जैसे स्वतः हर कासा 
भाव उभर आया । परन्तु उन्होंने तत्काल ही उस ओर से ऐसे दृष्टि हुटा ली, जैसे 
उससे उनका कोई सम्बन्ध तहीं है । परन्तु अध्वारोही एक पवन के भोंके की भाँति उनके 
सर्वथा सन्तिकट पहुँच सहसा रुऋ, तत्परता से बोला--“आर्यवर, मुद्राएँ गंगातट के इस 
झोर बिखर चकी हैं। 

श्राचार्य वर्षकार ने भी उस्ती तत्परता से कहा--“तो फिर उन्हें बटोर, उपाँत 
में ला एकन्न करो | और आयुष्मान, भला स्वर्ण मुद्रा का क्‍या हुम्ना 

प्रश्वारोही सावधान दुष्टि से इधर उधर देख बोला--“शरार्यवर, उसने तो अपने 
को ताम्र आवरण में ढाँप लिया है, और मार्ग पर से पाँच मुद्राओं को उठा, अब इधर 
ही की ओर शभग्रसर है ।* 

इस पर श्राचार्य वर्षकार बोले--- ताम्रवर्ण से कहो, वह उठाई मुद्राप्रों को 
फेंक, अकेले ही मध्य कोठार में पहुँच जाए; शेष सब ठीक है । 

अ्रदवा रोही यह सुन फिर उसी दिशा में सावेग दौड़ लिया, जिधर की ओर से 
: वह आया था ; परन्तु इस पर आचार्य वर्षकार ज॑से भलला उठे। अपने स्थान पर ही 
खड़े रह उच्च ध्वनि में, इतती उच्च ध्वनि में कि पुष्करिणी के पूर्वी तट पर खड़े युवक 
प्रहरी भी भली भाँति सुन लें, वह बोले---“अरे शो अश्वारोही, क्या तू बहरा है, भ्रभी 
तो तुझे मार्ग बताया था, फिर भी...... ।7 

परन्तु अ्रश्वा रोही ने जैसे इस शोर कोई ध्यान ही नहीं दिया; तीन्न गति से उसी 
दिशा में दौड़ता चला गया । और आचार्य वर्षकार जैसे उसकी इस मू्खेता पर एक उच्च 
ठंहाका दे हँस पड़े । हँसी के ठहाके को सुन, प्रहरी तरुणों का ध्यान इस समय तक 
पूर्णत: इधर की ही ओर आाकृष्ट हो चुका था, और वे विनिश्चय अ्रमात्य की ही ओर 
देख रहे थे | आंचार्य वर्षकार ने श्रपने सहज स्वभाव के अनुप्तार उन्तमें से एक को संकेत 
कर श्रपनी श्र बुलाया, श्र वह युवक भी विनीत सेवक की भाँति सोत्साह उनकी 
ओर बढ़ लिया | शेष सभी तरुण उत्सुकता से उधर की ओर देख उठे, देखते रहे कि 
विनिश्चय श्रमात्य ने उसके कान में धीमे से कुछ कहा है । जब वह वापिस अपने साथियों 
में पहुँचा तो उतमें से एक अत्यधिक उत्सुकता दिखा, पुछ उठा--क्यों मित्र विमल, 
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आये ने तुमसे क्‍या कहा ?” 
बविभल उत्तर में सोत्साह बोला--/कुछ भी तो नहीं बन्धुवर, वह कह रहे थे 
तुम सभी बड़े धनवान हो ।” 
इस पर वह पूछने वाला तथा अन्य सभी सोचने लगे--विमल निश्चय ही भूठ 
बोल रहा है, इसने अमात्य से ग्रवश््य ही यह कहा होगा कि मैं बड़ा धनवान हूँ, जसे 
आर हम तो सभी निधन हैं। 
तत्पश्चात्‌ आचार्य वर्षकार पुष्करिणी तट से नीचे उतर, कूठागार शाला की 
दिशा में बढ़ लिए, परन्तु जैसे उतकी दृष्टि बलात ऊपर आकाश की श्रोर उठ ली। वह 
ग्राइचर्य से में पड़ गए, बोले---अरे, श्राज अ्रसमय में ये मेघ कैसे ?” 
बह कुछ ऐसे चिन्तित हो उठे जैसे इन घिरे मेघों ने कोई बाधा उपस्थित की 
हो । अतः बह कूटागार शाला की ओर श्रग्रसर हो लिए । 
उधर, श्राकाश को सहसा मेघांउन्न हुआ देख झाचारय शिष्य कुछ घबरा-सा गया । 
वह इस समय सदानीरा के तट पर बैठा कुछ सोच रहा था। वह सोच रहा था-- 
बन्धुवर सिंह ने मुझे यह पद प्रदान कर वशाली के साथ निश्चय ही प्रन्याय किया है; 
मैं उसके किचित भी तो योग्य नहीं हूँ । तो फिर मैं किस योग्य हूँ ? वह इस समय जैसे 
इस बात को सोचना व्यर्थ समझ रहा था, फिर भी वह सोच उठा, “इससे तो मैं यदि देवी 
छिष्या की वादक मण्डली में ही हुआ होता तो कहीं अधिक श्रेयस्कर रहता। तब, देवी 
छिष्या कम से कम दृष्टि छाया में तो बनी रहती, झौर हर समय उस का सानिध्य लाभ भी 
हो रहता।' उसने इस बात को अपने अन्तर की पूर्ण गम्भीरता से सोचा था, फिर भी 
वह स्वयं उस पर हँसे' बिचा नहीं रहा । अपने से कहने लगा--'किधर से भी, कुछ भी 
क्‍यों म सोचूँ, यह देवी शिष्या जैसे हर झोर से मेरा मार्ग रोक खड़ी हो जाती है ।' 
वहू उस पर कुछ खिन्‍्न हुआ सा फ्रुंफला उठा; साथ ही अपने पर भी, अपने 
पर अधिक, क्योंकि वह इसे अ्रपती ही दुबंलता समझ रहा बा; सोचने लगा--भला 
इसमें देवी शिष्या का क्या दोष है ? और न मेरा ही, यदि है भी तो केवल एक का, 
झौर वह स्वयं भ्राचाय बहुलाइव का, जिन्होंने मुझे जैसे इसी दुविधा के लिए यहाँ 
वेशाली भेजा हो । 
किन्तु मस्तिष्क में यह विचार आ्राते ही वह ऐसे काँप उठा जैसे उसमे किसी 
<ुष्कर्म का दोष किया हो-। वह काँप उठा यह सोचकर कि जिस आ॥राचार्य ने मुझे '* भौर 
आज उन्हीं के प्रति यह कुविचार '''उनके प्रति यह क्तघ्नता, ..) 
बहु अपने को घिक्‍कार उठा । 
बह घुटनों के बल भूमि पर बैठ गया, उसके कर अंजलि बद्ध हो उठे, भौर नेत्र 
अश्रु पुरित; कण्ठ रुच झ्ाया। अवरुद्ध कण्ठ से बोला--“आचार्यपाद, आप जहाँ भी 
हों, इस कृतष्त को क्षमा करता, क्षमा करना इस प्रज्ञात कुल को, जिसे आपने जीवन 
में इतना कुछ दिया, मुझे इन देव तुल्य व्रात्यों में मैजा, और भेजा इस देवी शिष्या 
को देखने को, जिसके देन पा में धन्य हो गया हूँ; महाप्रभो, मैं सचमुच धन्य हो गया' 
हैं उसके दर्शन कर, पर वह अब इस समय न जाने मेरे किस अपराध का मुझे दण्ड 
दे रही है; आचार्यपाद, वह तो शुभमुखी है भौर कल्याणमयी भी है; तो फिर क्या 
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: उसकी उपेक्षा उचित है ? 

“बिलकल नहीं आयुष्मान, बिलकुल नहीं ।” 

सहसा नेपथ्य से श्राए इस उत्तर को सुन वह चौंक-सा गया। किन्तु तत्परता 
से उधर दृष्टि कर जब उसने देखा तो अभ्रभिवादन स्वरूप उसका झ्षीर्ष कुक गया। 
फिर, जैसे साइचय बोला--बन्धुवर, श्राप यहाँ कौसे ? 

आगस्तुक भिक्षू वेश में था, और उसके मुख पर एक सहज मुस्कान सेल 
रही थी। आत्मीयता का सा भाव दिखा वह कहने लगा---'क्यों आयुष्मान, क्‍या जहाँ 
पुज्यपाद आचार्य बहुलाश्व का एक शिष्य पहुँच सकता है, वहाँ दूसरा नहीं आा 
सकता ?” 

ग्राचार्य शिष्य के मुख पर एक क्षण को गये का सा भाव स्फूरित हो उठा । 
परन्तु, अगले क्षण ही वह जैसे सप्रयास बोला--“बन्धुवर, भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने की 
इच्छा बलवती हो उठी है।” 

उसके सुख से एक भारी साँस निकल वायुमंडल में विलीन हो गई । 

भिक्षु की मुद्रा इस समय तक गम्भीर हो उठी थी। किन्तु वह फिर अपनी 
स्वाभाविक मुस्कान के साथ बोला--“क्यों श्रायुष्मान, क्या इसलिए कि इस समय 
वैशाली के ऊपर यह अकाश भेधाछन्त जो है ? ” 

उत्तर से पूर्व आचाये शिष्य का मन भारी हो उठा । मस्तक नत करते हुए 
उसके मुँह से फिर भारी साँस निकल गई। भर्राए कण्ठ स्व॒र में बोला--/ हाँ बन्धुवर, 
कदाचित इसी से ।” 

भिक्षु तनिक सोच, बोला-- आयुष्मानू, फिर तो बहू पलायन हुआ; अतः 
भिक्षु संघ में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं / ” 

यह कह भिक्षु की दुष्टि में एक दृढ़ता-सी उभर झाई । [उसके इस उत्तर को 

सुन भाचाय॑ शिष्य हतोत्साहित हो उठा भौर मुख पर भारी निराश्ञा व्याप्त हो उठी । 
उप्के श्रोष्ठ तो पर्याप्त समय से ही शुष्क चले झा रहे थे। रुआंसे कण्छ स्वर में 
बोला--तो क्या बन्धुवर, मेरे लिए अब कहीं भी स्थान नहीं ?” 

भिक्षु महाली वत्परता से बोला--“क्यों, श्रभी तो वैज्ञाली को ही तुम्हारी 
आवश्यकता है प्रायुष्मान | 

ग्राचाये शिष्य ने भिक्षु महाली की शोर तनिक देख, कहा--“बन्धु वर, वैशाली 
को तो इस समय प्रमाण की आवश्यकता है, भ्रौर वह मेरे पास है नहीं !” 

यह कह वह कुछ रुका, फिर जैसे कुछ सोचते हुए से बोला--और इप समय 
वैशाली को नहीं वरन्‌ स्वयं उसे वैशाली की श्रावश्यकता है, क्योंकि “। 

जैसे, इस बार वह अपनी अधूरी बात को प्रा करने के ग्र.भिप्राय से साहस कर 
निस्‍्संकोच हो बोला--क्योंकि बस्वुवर, मुझे देवी शिष्या की आवश्यकता है ।” 

भिक्षु महाली बोला-- आयुष्मात ध्वजधर, तो फिर क्‍या तुम प्रेम भी सावधान 
होकर नहीं कर सकते ? 

किन्तु, इस पर झाचायें शिष्य तनिक भी विचलित नहीं हुमा । नत मस्तक हो 
बोला--“हाँ, बन्धुवर ऐसा भी हो सकता है ।” 
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भिक्ष महालो जैसे विद्वास की दृढ़ता से कह उठा--'हो सकता है नहीं आायु- 
व्मान, वरत है ।* 

"तो भी बन्धुवर, श्राप मुझे इस समय भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने की अनुमति 
प्रदान करें । 

भिक्षु महाली ने उसकी ओर देखते हुए कहा--भरायुष्नान, वह तुम्हें मिल 
सकती है, परन्तु उससे पूर्व” 

भिक्षु महाली को मध्य ही में रुका देख आ्ाचाय॑ शिष्प उत्सुकतावश तत्परता 
से पूछ उठा--” उसके पूर्व क्‍या बन्धुवर, श्राप आदेश करें।” 

भिक्षु महाली मानों सोचते हुए से कह उठा--/तुम्हें पहले देवी शिष्या से 
अतुपति लेनी होगी, मैं क्या, कोई भी तुम्हें दीक्षा देने से भला कैसे रोक सकता है।” 

आचार्य शिष्य को लगा, जैसे उसे सहसा कोई अवलम्ब मिल गया। वह 
तुरन्त ही तो श्राइवारढ़ हो, देवी शिष्या की श्रट्टालिका की ही ओर प्रस्थान कर 
उठा | 

और, भिक्षु महाली वहीं खड़ा रह, उसकी ओर देखता रहा। साथ ही कूछ 
सोचता भी रहा | वह सोच रहा था कि एक दिन तू भी तो ... ... । 

उधर, प्राकाश में मंडराते मेघों को देख आम्नरकुंज में मयूर कूक उठे, झाम्रकुंज 
भी उन्तकी मधुर ध्वनि से गूंज उठे, और फिर अपनी ही प्रतिध्वति को सुत्त वे अधि- 
काधिक उच्च स्वर में केका कर नृत्य व्यस्त हो उठे | 

आचार्य शिष्य का अश्व इस समय तीकब्र गति से दौड़ता हुम्रा जा रहा था + 
बह नए उर्पात को पार कर अभी पृष्करिणी के उत्तर तट की शोर इस उद्देश्य से 
मुड़ा था कि तथागत की पावन स्मृति में बनते स्तृप को देखता चलूँ; फिर साथ ही 
देवी ग्राम्नपाली के दर्दोन भी हों जाएँगे । वह उधर गत दो-एक दिनों से गया भी नंहीं 
था। परन्तु वह सोच उठा--'भिक्षु संघ में तो प्रविष्ट हो ही रहा हूँ, श्रतः श्रब उसकी 
श्रभी बया श्रावश्यकता रह गई है, कल से में भी वहाँ रहूँगा, वैशाली में राजा चेथ्क 
की विपुल सम्पत्ति को त्याग कर प्रब वहीं तो रहना है, मंजरिका से भी भला फिर 
क्या सम्बन्ध रह जाएगा ? किन्तु मंजरिका का ध्यान आते ही' उसके हृदय में एक टीस 
सी उभर उठी | वह सोचने लगा--आाज व्यर्थ ही में उस पर अनाचार कर बठा; 
पर चलो; कल से उसे भी कोई कष्ट नहीं दूंगा ।! उसका अरश्व इसी मध्य पृष्करिणी 
तठ पर पहुँच चुका था। वहाँ क्षरिक रुक उसने सम्मुख ही बनते स्तृप पर हल्की-सी 
दृष्टि डाली, परन्तु इसी मध्य उसके मस्तिष्क में कोई विचार ज॑ंसे विद्य त गति से झा 
टकराया, अरश्व भी उसी के साथ कमल कुंड की ओर दौड़ लिया । अ्रश्व तोक़ गति से 
कमल कुंड की ओर दौड़ता जा रहा था, परन्तु वह अपने मन्‌ में, मानों विश्वाम भाव 
से कुछ सोचता जा रहा था। कुछ क्‍या, यही सोच रहा था--'श्राज तक कभी भी 
मैंने देवी शिष्या को कुछ भेंट नहीं किया, और जीवन के इस महत्त्वपुर्ण प्रसंग पर जब 
तक कोई पटाक्षेप हो उससे पूर्व मैं उसे एक कमल पुष्प ही उपहार स्वरूप भेंट करता 
चलू; उससे कहूँगा--दिवी अपने श्रम से भ्रजित मेरे पास श्रेष्ठीपुत्र कप्पिन की भाँति 
कोई बहुमूल्य मुक्ताहार तो है नहीं, अतः तुम इसे ही स्वीकार कर लो, कौन जाने यह 
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तुम्हारे इस इयासल बेशपाजश पर कंष्ठ के मुक्ताहार से कहीं अधिक शोभायमान हो 
सके ।' 

अंततः कमल कुण्ड झा पहुँचा । अ्रश्व को उस के तट पर छोड़ वह पहले निकद 
की एक बावड़ी की ओर चल पड़ा । उसके सोपान पर से नीचे उतर उसने उसके जल 
से अपने भुख को धोया, पैरों को भी, और फिर उसके जल को ले अपने शरीर परु 
छिड़का, जैसे वह इस समय यहाँ पुष्प तोड़ने नहीं वरन्‌ किसी उपासता की तैयारी 
करने आया हो । 

कुंड में इस समय एक नहीं भ्रनेक, और वे भी विभिन्‍न वर्ण के कमल पुष्प 
खिले थे--ह्वेत, नील, रक्तिस एवं पीले--सभी प्रकार के तो । अत: वह उनकी 
विविध वर्ण-छटा को देख जैसे कुछ सोच में पड़ गया; सोचने लगा--श्वेत संधि का 
द्योतक है, पर देवी शिष्या में मेरा न तो कोई संघप ही रहा और न दुराग्रह ही, भ्रतः 
वह उचित नहीं; फिर तो, रबितम ही ठीक रहेगा; पर, वह अनुराग एवं श्रासक्ति का' 
परिचायक है, जो संभव है कभी मेरे मन में रहा हो, किन्तु अब नहीं, बिलकुल भी तो 
नहीं, अतः वह अरब निरर्थक है; और, नील पुष्प उसकी सघन दयामल केश राशि में' 
खो-सा जाएगा; और पीत दैरास्य का छोतक है, पर बैराग्य कौ एक बार स्वीकार 
कर भला में उसे किस प्रकार पुष्प भेंट कर सकता हूँ । और, वह वर्णों की आशा में 
उलभ-सा गया । अंततः बोला--- इवेत शुभ भी है श्रौर सरलता का भी परिचागक है, 
फिर देवी शिष्या भी तो सौम्य है, सरल है, श्रतः वही क्‍यों न ले लूँ; प्रेम जितना भी 
सरल हो, वह उत्तना ही सुखद है; फिर भ्रव तो एक प्र॒श्न॑ंग की परिसमाप्ति की ही बात 
है, वह भी जितनी सहज और सरल हो, उतनी ही घुखद रहेगी।' 

यह सोच, वह ग्ंत्तत: कुंड में उतर लिया; पर अ्रधिक उथले जल का पुप्प उसके 
मन नहीं भाया, अतः वह और झागे बढ़ लिया; मन-ही-मन बोला--प्रेम की जितनी 
भी गहराई में उतर लो, उतना ही अ्रच्छा है। उसका उपहार जितना श्रम कर ग्राजित 
किया जाए वह उतना ही मूल्यवान है; प्रेम का मूल्य धन नहीं, श्रम है, साधना है, 
और त्याग है; देवी शिष्या आज मेंने अपने प्रेम को त्यागने का निरुचय किया है, 
इसलिए निश्चय किया है कि तुम किसी और के साथ प्रेम कर सको ओर तुम प्रसन्‍्त' 
रह सको, यही तो मेरी एक मात्र महत्त्वाकांक्षा है ।' 

कुंड के जल से उसके सारे वस्त्र भीग गये, पर जैसे उस ओर उसका कोई ध्यातत 
ही नहीं गया । बाहर भरा, उसने एक वारणी पुष्प की श्रोर दत्त-चित्त दृष्टि से देखा, 
बोला-- देवी शिप्या की विमल मुख-कास्ति पर जब यह शुशञ्न पुष्प ग्रटक रहेगा, तो 
निरचय ही इसका सौष्ठव भी और बढ़ रहेगा और यह धन्य हो रहेगा ; अभी तो यह 
कुछ भी सुन्दर नहीं, तब देखना जब यह उसकी केश राशि में उलफ रहेगा ।” 

और फिर वह कुंड के जल में ही खड़ा रह अपने नेन्न मूंदे व जाने क्‍या पंत* 
दृष्टि से निहारता हुआ्ना हृदयंगम करता रह गया । 

सहसा, ऊपर नभ में मेघ गर्जता कर उठे । उसे सुन भझामकूज के मयूर भी 
आनन्दोच्छवास से कुछ कह उठे । आ्राछम्न मेंघों की सघनता को देख आचार्य शिष्य 
के अन्तर में छिपा कोई भाव भ्रथवा कोई चाह भी खिल उठी ; मेष गर्जना सुन वहू 
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भयभीत नहीं हुआ, वरत्‌ उप्ते एक सुखद अ्रतुभूति हो रही । मन-ही-मत बोला-- कल 
जब मैं भिक्षु संघ में जाऊँगा, तब देखा जाएगा, परन्तु श्राज तो श्रभी मैं देवी शिष्या 
की अट्टालिका की ही श्रोर जा रहा हूँ । देवी शिष्या मेरी है, और मैं देवी शिष्या का, 
वह हो या न हो, पर में तो हूँ ही। क्‍यों, प्रेम वया एकांगी नहीं हो सकता ? बह होता 
है; यदि श्रब तक नहीं हुआ है तो श्रागे हो रहेगा ; उसकी भी तो झपन्ती निराली 
श्रनुभूति है, अपना सुख है, अपनी कल्पना है, और उसका यह निराला पत्र ही तो 
श्रानन्‍्दोच्छवास है, ऐसा उच्छवास जिसमें कल्पना कहीं श्रधिक स्वतन्त्र हो रहती है 
भोर पीड़ा में एक विचित्र साधु का संचार हो उठता है ।! 

यह सब कुछ सोंचते-विचा रते बह झागे बढ़ा ही जा रहा था कि मार्ग में उसका 
प्रासाद झा गया; सोचने लगा--जब प्रासाद तक झा ही गया हूँ तो फिर वस्त्र ही बद- 
लता चलूँ ।” पर, फिर सोचने लगा---चलो, ऐसे ही चलो, उपहार सप्रमाण हो रहेगा ।” 
परन्तु वह फिर भागे सोचने लगा---मंजरिका से तो कम से कम कहता ही चलूँ कि कल 
तुम्हारा यह आचार्य शिष्य भिक्षु संघ में प्रविष्ट हो रहेगा, और फिर वह उसके पश्चात 
तुम्हें कोई कष्ट नहीं देगा, श्राज जैसा अ्रनाचार वह तुम पर कर बैठा, फिर कभी नहीं 
कर सकेगा ।' किन्तु; बाह्य द्वार पर खड़ा प्रहरी उसे देखते ही कह उठा--“स्वामी, 
स्वामिती तो महापोर के आ्रावास॒ पर गई हैं, देवी रत्नकमल कल से भ्रस्वस्थ हैं, इसी 
से,उधर चली गई हैं ; बहु अब कल आएँगी ।” 

प्रहरी के मुख से यह सन्देश सुत आचारयें शिष्य न जाने क्‍यों एक ब[रगी घबरा- 
सा गया; खिन्‍न भी हो उठा । परन्तु दूसरे ही क्षण अन्तर में एक भारी इवास खींचते 
हुए बोला---“चलो, यह भी श्रच्छा ही हुआ, कल उन्हें स्त्रय॑ं पता लग जाएगा ।” 

प्रहरी की इच्छा हुई कि पूछे, सो क्या स्वामी ? पर वह यह चाहकर भी नहीं 
पूछ सका । आाचाय॑े शिष्य के सन सें श्राया कि पहले महापौर के आवास की झोर ही 
हो शआ्राऊ, क्‍या पत्ता देवी रत्त कमल सचमुच अस्वस्थ हो, पर वह यह भी केवल सोच 
कर ही रह गया, अ्रश्व जैसे स्वयं ही सीधे देवी शिष्या की श्रट्टालिका की ओर ही बढ़ 
लिया । 

ग्रभी वह वीथी-सुख पर ही था कि गशसंथागार की विशा से आता उसे 
उसका सहायक अनिरुद्ध मिल गया, उसे देख वह दूर ही से बोला--/मित्रवर, आज से 
तुम. श्रपने को ही सुरक्षा प्रधान समझो, में तो कल भिक्षु संघ में...। 

परन्तु बह यह बात अधूरी ही कह सका । फिर प्रसंग बदल वह पूछने लगा--- 
“क्यों मित्र अनिरुद्ध, यदि प्रमाण नहीं मिले तो क्या फिर संदिग्ध अपराधी को ही बंदी 
नहीं बनाया जा सकता ? 

ग्रनिरुद्ध तनिक सोच, बोला--अवश्य, आर्य अवश्य, परन्तु यह तभी संभव 
है जबकि नगर अथवा राज्य में आपात स्थिति हो और उपके लिए वही व्यक्ति कारण 
प्रतीत होता हो, या फिर उससे किसी संकट की आशंका हो ।/! 

इस पर आचाय॑ शिष्य तत्परता से कह उठा--“मित्र श्रत्तिरुद्ध, सगर में यह 
सभी कुछ है, किन्तु स्पष्ट नहीं, अ्रस्पष्ट है, इसीलिए इतनी दुविधा है, ह॒त्याक्राण्ड में 
निश्चय ही. . ...... . ।7 
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आचार्य शिष्य जैसे सावधान हो उठा, उसने फिर प्रसंग बदल और कूछ पूछना 
चाहा, परन्तु न जाने क्या सोच बस मौत रह गया। उसका अदव फिर सीधा।दिवी 
शिष्या की अट्टालिका की ही शोर बढ़ लिया । 

ग्रनिरद्ध भी तनिक देर वहीं खड़ा रह, अन्तत: जिधर जा रहा था, उप्ती ओर 
बढ़ लिया । 





बत्ती 





झ्ुंथा समाज की बेला निकट आ्राई देख, देवी शिष्या वें वल कुछ समय पूवव॑ हो प्रध्षा- 
धन कक्ष में श्रा, उसके विशाल-दर्पण के सम्मुख पीठिका पर बैठी थी कि एक 

प्रिचारिका ने सवेग कक्ष में प्रवेश किया। परल्तु, कक्ष में प्रविष्ट होते ही परिचारिका 
को जैसे श्रपनी किसी भूल की सुथ हो झ्राई । 

अट्टालिका की सभी परिचारिकाश्ों को विदित था कि कला देवी को शअ्रतिरेक 
ग्रहचिकर लगता है और वह व्यवहार में साम्य भाव को अनुकूल आचरण समभती हैं; 
ग्रव: आ्रागत परिनारिका अपने तत्क्षण के भावावेग पर जेपते लज्जित-सी हो गई । 

किन्तु श्राज, जैसे देवी शिष्या ने भी परिचारिका के इस आवबेग के प्रति कुछ 
उत्सुकता दिल्लाई । उसकी पग आहट को सून उसकी दृष्टि दर्पण की ओर से बलात्‌ 
हुट रही | यह देख उसकी सघन, श्यामल, कुंघराली केश राक्षि को अगरु धूम्र से सुवा- 
सित करती प्रसाधिका का हाथ भी भ्रलग हट रहा । किन्तु क्षणेक प्रतीक्षा के परचात्‌ 
देवी शिष्या के नेत्र पुन: दर्पण में फाँक उठे ; दर्षण में ही काँकते रह उसने देखा कि 
परिचारिका के सुख पर अभी भी उल्लास की लालिमा व्याप्त है, उसकी साँस भी कुछ 
कुछ फूली-सी प्रतीत हुईं; अतः देवी शिष्या ने इस समय यही समझा कि कंदाचित वह 
इसी से कुछ कह नहीं पा रही है । देवी शिष्या ने एक बारगी तो उत्सुकतावश उसके 
आवेग का कारण पूछना भी चाहा, परन्तु साथ ही यह सोच कि चलो श्रपने श्राप कह देगी, 
वह फिर दर्पण में भरी दृष्टि से फाँक उठी, जैसे वह अपने ही नेत्रों में किसी श्रन्य' 
की छवि दर्पण की सहायता से देखा चाहती थी, पर वह कुछ उदास हो उठी, उदासी 
पर खिन्‍नता की फीकी मुस्कान भी फैल-सी गई, अन्तर में उठा कोई व्यग्न भाव भी दृष्टि 
में आ उलभा-सा गया ; प्रावक्ष लटकता श्रेष्ठीपुत्र कप्पिव का दीप्त मुक्‍ताहार उसे 
जैसे असह्य हो उठा | उसने मुक्ताहार की तत्परता से उतार प्रसाधिका की ओर फॉँक 
दिया । सुख पर स्पष्ठ ही खिन्‍तता का भाव छा उठा; फिर जिज्ञासा का-सा | फिर, 
बह सहज स्वर में पूछने लगी---'क्यों कपिशा, भला नारी की वास्तविक शोभा क्या 

97५ 

प्रसाधिका ने दर्पण की ओर दृष्टि कर पहले तो जैसे देवी शिष्या के मनोभाव 
को ताड़ने का सा प्रयास किया, फिर सहज ढंग में बोली--“देवी, उसके मनोभाव ही' 
उसकी वास्ताविक शोभा है ।” 

तनिक रुक प्रसाधिका कपिशा फिर जैसे कुछ सोचती हुईं सी बोल उठी--- 
“धग्रौर देवी, जो सभी प्रकार के मनोभावों के, यहाँ तक कि विकारों के मध्य भी झाक- 
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घक बनी रहे, वही नारी सम्पूर्ण है ।” 

“जैसे ! “--जैसे, यह प्रश्न देवी शिष्या के मुख से उत्सुकतावश बलातू निकल 
गया। प्रसाधिका भी उत्तर में सहज स्वभाव कह उठो---जैस्ते देवी शिष्या स्वयं ! ” 

देवी शिष्या ने अनुमान लगाया था कि कपिशा इसके उत्तर में निश्चय ही 
देवी अ्राम्रयाली का उल्लेख करेगी । वास्तव में इस प्रसंग में उससे अपने सम्बन्ध में 
कल्पना तक भी नहीं की थी । श्रतः उसे प्रसाधिका की बात पर विश्वास नहीं हुआ, 
फ़िर भी उसके मुख पर अ्रविश्वास का नहीं, वरन्‌ जिज्ञासा का सा भाव छा. गया। 
परन्तु वह भी शीघह्नही लुप्त हो रहा। उसकी मुख-मुद्रा गम्भीर हो उठी; और गम्भीर 
मुख पर आवेश की एक रेखा उभर उठी | वह बोली--“कपिशा, क्‍यों क्या यह भ्रम 
उत्पन्न करने का प्रयास नहीं है ?/ 

देवी शिष्या के मुख से ऐसा प्रदत सुनकर भी प्रसाधिका सर्वथा भ्रविचलित 
रही | हाँ, उप्तके गौर मुख पर एक मुस्कान श्रवर्य खेल उठी । दर्पण में देवी शिष्या 
के प्रतिबिम्ध को निहारती-सी वह बोली--“देवी, आपको मैं भ्रम कराऊं, सो मेरा 
साहस कदापि नहीं' हो सकता; मेरी दृष्टि में तो वह एक वास्तविकता ही है ।* 

“सो कैसे, देवी प्रसाधिका ? 

इस बार देवी शिष्या के मुख का जिशासा भाव ससंकोच प्रग्ाढ़ हो उठा । 
प्रसाधिका उत्तर से पूर्व श्रपनी पीठिका से उठ, खड़ी हो गई । 

परिचारिका मौन भाव से खड़ी रह दोनों के मध्य प्रारम्भ हुए इस प्रश्न॑ंग को, 
मानों, पूर्ण तन्मयता से सुन रही थी, परन्तु साथ ही संवाद निवेदन के उद्देश्य से अवसर 
के लिए भी प्रयत्नशील रही। अत: इस बार उचित अवसर समझ वह कहने को उद्यत 
ही हुई थी कि इसी मध्य प्रसाधिका देवी शिष्या के दो-एक उलके केशों को अपनी 
लम्बी अंग्रुलियों से संवारती हुईं कह उठी--“देवी, जब जीवन का प्रवाह स्वेथा 
सामान्य गति से चलता रहता है, तो यह ठीक है कि प्रवृत्तियाँ भी विश्राम की. स्थिति 
में रहती हैं, परन्तु श्रवसर श्राने पर वे क्‍या रूप ग्रहण कर सकती हैं, यह तो संकेत 
मिल ही जाता है । संभव है किसी दिन ... 

“किसी दिन से तुम्हारा तात्पर्य कपिशा ? ” 

देवी शिष्या के मुख की उत्सुकता इस प्रइन के साथ-साथ पूर्व से भी अधिक 
प्रगाढ़ हो उठी । किन्तु प्रसाधिका अपने पूर्ववत सहज ढंग में ही बोली--“देवी शिष्या, 
कला अधिष्ठात्री का पद कोई साधारण तो है नहीं, उत्त पद तक भरा जाना अपने आप 
में एक भ्रसाधारण बात है, फिर तुम तो वैशाली में एक भारी संघ की भी प्रतीक रही 
हो, परन्तु में वह सब कुछ नहीं कहती, में तो केवल यही कह रही हूँ कि यदि ग्रवसर 
आया तो; परन्तु इसका श्र्थ यह भी तो नहीं हुआ कि उस अवसर का आता पश्रनिवारय 
ह्दी है । १7 

देवी शिष्या प्रसाधिका की इस उलभी बात को जैसे बिलकुल ही तो समभने 
में असमर्थ रही । किन्तु उसने वह व्यर्थ की बात भी नहीं समझी | उसे लगा कि देवी 
प्रसाधिका ने अप्रत्यक्ष में मवश्य ही कोई महत्त्वपूर्ण बात कही है, मेरे संदर्भ में नहीं 
वरन्‌ किसी अ्रवश्षर विदेष के । शौर, भला वह क्‍या हो सकता है ? वह इस दिशा में 
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कुछ सोच ही रही थी कि इसी मध्य परिचारिका नत मस्तक हो, सविनय, परन्तु साथ 
ही उत्साह का सा भाव दिखाती हुई कह उठो--दिवी, श्राकाश में इस समय मेघ छाए 
हुए हैं; और आस्थानागार में आचार्य शिष्य पधारे हैं ।” 

यह संवाद सुन भाज न जाने क्यों देवी शिष्या का हृदय ज॑से बलातू ग्रदश॒ुदा- 
सा उठा, परन्तु प्रगट में उसके मुख पर केवल झाइचयय का भाव छा कर रह गया। 
क्यों ? इस कारण नहीं कि आचार्य शिष्य को उस संकेत के पश्चात्‌ आज ही भ्राने 
की कैसे सुध हो झाई । वैसे, संभव है, वह भी एक कारण रहा हो, परन्तु उससे भी 
अधिक सम्भवत: यही रहा कि परिचारिका इस संवाद के साथ कक्ष में केवल सावेग 
ही नहीं भ्राईं, वरन्‌ उसके मुख पर उस समय उल्लास का भाव' भी स्पष्ठतः परिलक्षित 
: हो रहा था । क्‍यों ? क्‍या वह ... । १रन्‍तु वह अब इस प्रसंग में अधिक सोचना व्यर्थ , 
समझ प्रगठ में परिचारिका से कह उठी--“अरी श्रो वासभरवत्तिया, तूने तो श्राज 
सचमुच अ्रतर्थ कर दिया, आचार्य शिष्य श्ौर इतनी देर भ्रास्थानागार में प्रतीक्षा 
करें.,,यह तो एक दम असंभव है; वह श्रव तक निदचय ही लौठ गए होंगे ।” 

देवी शिष्या का मुख सहसा विवर्ण हो उठा । साथ ही उस्ते ध्यान हो आया, 
परिचारिका का भला इसमें क्या दोष था, श्रतः वह कुछ पश्चात्ताप के से कण्ठ स्वर में 
बोली--“बत्तिया, क्षमा करता, इसमें भला तेरा क्या दोष था, और ने ही कोई देवी, 
प्रसाधिका का; यह तो आज मुझ ही से भूल हुई कि भ्रकारण यह प्रसंग छेड़ बैठी ।” 

बत्तिया उत्तर में भला कया कहती, श्रौर क्‍या कहती प्रसाधिका कपिशा; 
किन्तु कपिदा ने यह अ्रवदय सोचा कि थदि इस समय देवी शिष्पा के स्थान पर कोई 
अन्य अधिष्ठात्री होती तो वह भ्रवश्य ही उत्तेजित हो उठती, क्षमा की याचता करना 
तो एक दूर की बात रहती ही । 

वास्तव में देवी शिष्या इस समय भारी दुविधा में थी । आचार्य शिष्प्र को उसकी 
ग्रद्टालिका में श्राते अब तक पूरे बारह वर्ष से भी अधिक हो चुके थे, पर कदाचित्त ही 
ऐसा अवसर आया होगा कि बह मन और तन दोनों से इतनी अ्रस्त-व्यस्त रही हो। और 
ग्रब निश्चय ही इतना समय नहीं रह गया था कि वह अ्रपने को व्यवस्थित करती । वह 
कुछ क्षणों तक तो सोचती रही, किन्तु प्रच्ततः निश्चय कर अपने से बोली--जब 
झ्राज ऐसा ही संयोग बन आया है तो फिर जाने में व्यर्थ का क्यों संकोच करूँ |! और 
फिर वह उसी अवस्था में जैसे सवेग कक्ष से बाहर निकल ली। आज उस्ते इस भावुका- ' 
वस्था में देख परिचारिका को आदइचर्य हुआ; प्रसाधिका को उससे भी श्रधिक । पर 
देवी शिष्या के सदा-संयत पग्गों में भी श्राज सचमुच ते जाने कहाँ से गति झा गई थी । 
वह सारे सार्ग आाहंकित भी रही, सोचती रही कि आचार्य शिष्प कहीं प्रतीक्षा कर 
अन्ततः चले न गए हों, और यदि वह चले गए तो सचमुच मैं किसी को भी श्रपना मुँह 
दिखाने योग्य न रहूँगी; कौन जाने, मुझ्के अपने को भी मूँह दिखाने में लज्जा आए । 

देवी शिष्या कुछ भी सोचती रही हो, परन्तु आ्रचार्य शिष्प इस सारी श्रवधि ही' 
जैसे भ्रनवरत व्यस्तता-मानसिक और शारी।रक दोनों ही प्रकार की व्यस्तता--एवं उसके 
फलस्वरूप आई भारी कलांति के पदचात्‌ पूर्ण विश्वांति का सा अनुभव करता रहा । उसे 
यह तो विश्वास था ही कि देवी शिष्या चाहे उसकी कितनी भी उपेक्षा क्‍यों न करे, पर वह 
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मिलते अवश्य आएगी, चाहे फिर शिष्टाचार वश ही आए, पर वह आएगी अवश्य । 
अतः इस भर से बह पूर्णतः आाइवस्त था। तो भी बह इस सारी अवधि, विश्वांति के 
मध्य भी कुछ सोचता ही रहा, सोच रहा था--जब एक बार आज यहाँ आ ही गया 
हूँ, अथवा बन्धुवर महाली ने भेज ही दिया है तो फिर जो भी कहने वाली बातें है, वे 
सभी कहकर रहूंगा, अन्यथा कल जब मैं भिक्षु संघ में प्रविष्ठ हो जाऊंगा तो फिर 
एक-एक कर वे सभी बातें सताती रहेंगी, श्रौर तब पश्चाताप होगा कि अ्वक्तर मिला 
भी, भौर कुछ कहा भी नहीं, मन की मन में ही रह गई, तब नि३चय ही ध्यान भंग हो 
रहेगा, और फलस्वरूप न तो भिक्षु-धर्म॥का पालन कर सकंगा, भौर इधर का तो रहूँगा 
ही नहीं; अ्रतः, बस कहीं अधर में ग्रढक कर रह जाऊंगा, फिर भल। निर्वाण की बात 
सोची ही कैसे जा सकती है; इसका श्रर्थ हुआ फिर इसी देह को धारण करो, और 
मायावी संसार में आराओो, और फिर नये सिरे से इन सारी विपदाग्रों को सहो; ध्वजधर, 
उनको सहना तो कोई बड़ी बात नहीं, पर कौन जाने, फिर जन्म भी लिया और देवी 
शिष्या भी न मिली, तो ? ध्वजधर, इससे तो निर्वाण ही श्रेयस्कर है, निर्बाए होने पर 
देवी शिष्या से मिलने की कम से कम यह लालसा तो नहीं बनी रहेगी; वह लालसा, 
जिसने आज व्यर्थ ही में तुझे इतना भटका दिया है । 

बाहर मेघ जैसे किलकारी मारते हुए गर्जन कर उठे, अपना रोौद्र रूप दिखा 
दमक भी उठे, और फिर सहसा बरस भी रहे । झ्राचाय॑ शिष्य झास्थानागार के गवाक्ष 
छिद्रों में से भ्रन्दर आ्राए एक फ्ोंके का स्पर्श पा सम्हूल कर बैठ गया । देवी शिष्या 
अ्रद्टालिका के मुख्य कक्ष की ओर से इस समय आस्थानागार की ही ओर बढ़ी चली झा 
रही थी कि वह मार्ग में मेघों की गरजना को सुन सहम-सी उठी। वह सदा ही 
संयत रही थी, श्रतः श्राज उसे अपने ही पर झादइचय हो रहा । वह इस समय तक वर्षा 
जल से भापादन्मस्तक भीग चुकी थ्री; सारी देह जल से तर हो गई, परन्तु उसे इस 
झोर से जैसे तनिक भी सुध नहीं थी, भीगे वस्त्र उसके गात से चिपट चुके थे, पर उस 
ओर भी उसका ध्यान नहीं हो सका कि उसके चिपटे वस्त्रों में उत्के गात की कया 
गत हो उठी है, और वह मन में उठी आशंका की प्रबलता के साथ एक पवन के 'ोंके 
के सदृश भ्रास्थानागार में प्रविष्ट हो रही; बसे ही, ज॑से कुछ देर पूर्व गवाक्ष में से एक 
पवन का कोंका श्राया था, और श्राचाये द्िष्य के विचारों को किसी दूसरी ही कल्पना - 
तरंग में बहा ले गया था । 

आचार्य शिष्य उसे इस अवस्था में देख स्तब्ध हो उठा, देवी शिष्पा भी उसे 
देख हतप्रभ हो रही । परन्तु न जाने वहू किस देवी की कृपा से अपनी वाणी पर संयम 
रख सकी, कि, कण्ठ तक आई किसी बात को भी बह कहने में चूक सकी । पर उसके 
नेत्र तो जेप्ते उसके मन की बात कह हो उठे। और, ग्राचार्य शिष्य जब कुछ सम्हला तो 
ग्रभिवादत के लिए उठे उसके हाथ, नेत्रों परआ रहे; अत्यन्त ्रतोयोग से लाया कमल- 
पुष्प पीठिका पर ही पड़ा रह गया, मन-ही-मत सोचता रहा--दिखो, श्राज इतने दिनों 
पदचात्‌ उसके केशपाश में यह पुष्प अ्रठकाने की इच्छा बलवती हुईं थी, परन्तु जैसे वह 
भी अधूरी ही रह गईं । कल जब भिक्षु संघ में जा, उसमें सम्मलित हो रहूँगा तो फिर 
भेजा कब, कौन सा अवसर सिलेगा। अपनी इस इच्छा को फलवती होते न देख वह 
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कुछ ऐसे श्राशंकित हो उठा; जैसे कोई बड़ा अपशकुन हुआ हो । उसके हाथ नेत्रों पर ही 
रखे रहे, उसने सारा मुख्न ढाँप लिया, फिर जैसे अपने अन्तर का सारा साहस एकत्र कर 
उसने हाथों को हटाने का प्रयास किया;- तो उसे लगा, जैसे वह उस ओर देख नहीं 
सकेगा, इतनी सारी रूप राशि को एक साथ देख लेना भी तो कोई सहज काम नहीं । 
मन-ही-मन बोला---/ध्वजघर, देवी शिष्या को त जाने कितनी बार देखा है, और कभी 
स्पष्ट तो कभी दबी दृष्टि से उसकी छवि को निहारा है, बाह्य में भी, शौर, और अ्रपने 
अन्तर में भी, पर भ्राज तो वह...वह कुछ ऐसी लग रही है, जैसे वह अद्भुत हो, इतनी 
अद्भुत कि बरबस पूर्ण झ्ात्मतात कर लेने की इच्छा बलवती हो उठी है; तो फिर 
भिक्षु संघ में जासे के निश्चय का क्‍या होगा ? तहीं, मैं श्रवश्य जाऊँगा। भझौर मैं बदि 
'इसका कुछ हूँ तो वह भी वहाँ अवश्य प्रविष्ट हो रहेगी, दोनों ही एक साथ निर्वाण के 
लिए, निर्वण के लिए नहीं, वरन महानिर्वाण के लिए साधना करें, भला इससे 
श्रेयस्कर और क्‍या बात होगी; कौन जाने, तथागत की भी कभी कोई देवी शिष्या 
रही हो, और वह उसके सहारे ही महानिर्वाण प्राप्त कर सके हों । प्रत्तु, इस विचार 
के साथ ही बह काँप उठा, श्रन्तर का भाव ध्वनित हो रहा, बोला---''भगधान तथागत, 
क्षमा करता, क्षमा करता भगवान्‌, में अपराधी हूँ। मुझे दुष्कर्म का दोष लगा है ।” 

अरब देवी शिष्या भी मौत न रह सकी, पूछ उठी---'्यों श्राचार्य शिष्य, ऐसा 
क्या अपराध हो गया है, जो अपने पर दुष्कर्म का दोष लगा बैठे ।” 

आचार्य शिष्य ने जैसे उसके इस प्रइन को सुना ही नहीं, वह इतनी देर बैठा- 
बैठा जो कुछ सोचता रहा था, उप्ती को अनुक्तम से कहने के प्रयास में बोल उठा-- 
“देवी, मुझे श्रापकी सेवा में बन्धुवर महाली ने भेजा है ।” 

देवी शिष्या को यह सुत्र कुछ झ्राश्चर्य हुआ । फिर भी वह जैसे सहज भाव में 
पूछने लगी--“क्यों भ्राचाये दिष्य, यदि बंधूवर महाली न कहते तो क्‍या: तुम यहाँ 
कभी आते ही नहीं ? 

आचार शिष्य से इस बार भी देवी शिष्या की बात का प्रत्यक्ष उत्तर न दें 
कहा-- देवी, मेंते भिक्षु संघ में सम्मिलित होने का निरवय किया है ।” , 

देची शिष्या महू सुन स्तब्ध रह गई। फिर भी वह कुछ मुस्करा सकी हाँ, हँसी 
नेहीं | कुछ क्षणों पदचात्‌ बोली--“ओ्ौर, झाचाये शिष्य इस वेशाली का क्या होगा ? / 

श्राचार्य शिष्य ने जैसे नत मस्तक हो कुछ कहना चाहा, परन्तु उसकी दृष्टि 
देवी शिष्पा की ओर उठ रही, एक भारी इवास भी सुख से तिकल गया। बोला+- 
देवी, कभी में सोचता था कि इस वैशाली में केवल दी ही वेबेशिक हैँ, भ्रतः कुछ 
संतोष बना रहा, परन्तु ञ्राज देख रहा हूँ कि जैसे में एकाक़ी ही रह गया हूँ । फिर 
वेश्ञाली के भ्रतिरिकत मेरा कहीं कुछ और है भी क्या, अतः .., ।” 

ग्राचायें शिष्य का कंण्ठ स्वर सहसा बोभिल हो गया। फिर भी वह सप्रयास' 
बोलता गया; कहने लगा--“देवी, वैशाली में में अपने को वैदेशिक कहूँ, यह कह मैंते 
सचसुच जघत्य अपराध किया है, उसके लिए सें कभी क्षमा भी किया जा सकूँगा, मुझे 
ऐसा विद्वास नहीं, और यदि उसके लिए सुझे दंडित किया जा सका तो मन को कुछ 
संतोष ही हो रहेगा, यह सोचकर कि चलो वैशाली में मेरा भी किसी पर कोई 
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अधिकार था ।” 

देवी शिष्या यह सभी कुछ दत्त चित हुईं सुन रही थी, फिर भी उसके मस्तिष्क 
में एक पहली बात ही अटकी रही । पूछने लगी--“भ्ौौर झाचार्य शिष्य, वह दूसरा 
बैदेशिक कौत था ? 

आचार्य शिष्प बोला--“देवी शिष्या, वहु में बाद में बताऊँगा ।” 

“अब क्‍यों नहीं, आचार शिष्य ?” देवी शिष्या ने जैसे साग्रह पूछा। 

“इससे कि इतना श्रम कर मैंने जो कुछ याद किया है, कहीं उसे भूल न जाऊँ।” 

इस बार देवी शिष्पा के मुख पर मुस्कान की झीनी रेखाएं उभर आईं। 
कहने लगी--“क्या वैसे हो, जैसे श्रेष्ठीपुत्र याद कर उस्त दिन संध्या समाज में झाया 
था। 

आ्राचायं शिष्य उत्सुकता से पूछ उठा--“ सो कैसे देवी शिप्या ? 

'ग्राचार्य शिष्य, वह मैं बाद में बताऊँगी ।”* 

देवी शिष्या के मुख की कीनी सुस्कात चपलता से खेल, अगाढ़ हो उठी; ऐसी 
प्रगाढ़ मुस्कान, जो उसके मुख पर एक प्रकार से सर्व प्रथम ही थी। श्राचार्य शिष्य भी 
उसे समभने में असमर्थ नहीं रहा, फिर भी वह गस्भीर रहे ही बोला--“तों क्‍या देवी, 
वह मेरा मात्र भ्रम था ?”' 

देवी शिष्या पूर्ववत्‌ चपल मुस्क्रान के साथ ही बोली--“आाचार्य शिष्प, बह भी 
मैं बाद में बताऊँगी, पहले कक्ष में चलो, और अपने इस वेप को ठोक़ कर लो ।7 

आचार्य शिष्य बोला--“उसे वैसा ही रहने दो, पहले यह बताश्रो कि उत्त 
दिन क्‍या भुझे सचमुच श्रम हुप्रा था ? / 

देवी शिष्या ने जैसे यह अ्नचसुना कर दिया, बोली---“पहले कक्ष में चलो और 
वस्त्र बदल लो । 

“देवी शिष्पा, वस्त्र में श्रावास में जा कर बदल लगा, फिर मेरे वस्त्र यहाँ श्राए 
भी कहाँ से ? ” 

“ग्रौर यदि यहीं हों तो ?” देवी शिष्प्रा के झन्तर की सारी मुस्कान जैसे नेत्रों 
में सिमट श्राई ! 

आ्राचार्य शिष्य को यह सन झादचर्य हुआ्ना; पूछने लगा--देवी शिष्या भला थे 
यहाँ काहे को आते लगे ? 

देवी शिष्या तनिक सोच, उत्तर में ऐसे, ज॑से कुछ भी नहीं हुआ, बोली--- 
“आचार्य शिष्प, आज देवी मंजरिका आई थीं, वह रख गई हैं ? 

आचार्य शिष्प को देवी शिष्या की बात पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वह 
अवाक रह गया। किन्तु देवी शिष्या के भुख की मुस्कान प्रगाढ़ हो उठी । बोली-- 
“जब तो चलोगे ? 

आचाये शिष्य ने पूछा--'और वह अभी यहीं हैं ? ” 

देवो शिष्या बोली--नहीं भ्राचाय शिष्य, वह जैसे आ्राई थीं, वसे ही चली गईं, 
बंधुवर श्रेशियरत्न के आ्रावास पर, देवी रत्त कमल अस्वस्थ जो हैं ।” 

आचार्य शिष्य जैसे कुछ भी समभके में श्रसमर्थ रहा । श्रवः उसकी उत्सुकता 
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और भी बढ़ गई । देवी शिष्या पीठिका पर पड़े कमल की ओर देखती हुई बोली-- 
“ग्रब तो चलोंगे ?” 

ग्राचार्य श्षिष्य दुविधा-सी में बोला--“अवश्य चलूँगा, परन्तु वस्त्र बदलने 
नहीं । 

“क्यों ? 

“क्योंकि, आ्राज मेरा यह जो भेष है, वह किसी देवी के सम्मुख़ एक प्रमाण 
है । 

“ब्यों, क्या बिना प्रमाण के काम नहीं चल सकता ? प्रश्न के साथ देवी शिष्या 
के नेत्र और श्रधिक मुस्करा उठे । किन्तु आचार्य शिष्य गम्भीर हो गया । बोला-- 
“नहीं देवी शिष्या, क्योंकि वैशाली में प्रमाण नितान्त झावश्यक है ।* 

“बहु है, सो तो मैं भी जानती हूँ, श्रच्छा कक्ष तक ही चलो, वस्त्र न 
बदलता । 

ग्राचायं शिष्य, इस बार जैसे अपने को रोकने में प्रसमर्थ रहा | वह्‌ चल पड़ा, 
देवी शिष्या भी, दोनों ही वर्षा में भीगते हुए; भर सुख्य कक्ष में पहुँच देवी शिष्या 
परिचारिका वत्तिया से बीली--/इस वर्षा में आ्राज संध्या समाज का श्रायोजन . तो अस- 
स्थव है, भ्रत: वैसी ही सूचना करवा दो ।” और फिर वह श्राचार्य शिष्य को साथ ले 
अपने निजी कक्ष की ओर चल पड़ी । 

कक्ष मैं श्रा देवी श्षिष्या ने श्राचाय शिष्य के वस्त्र काष्ठ मंजूषा से तिकाल 
उसके सम्मुख रख दिए। पर आचायें शिष्य ने उनकी ओर देखा तक भी नहीं | पूछने 
लगा---देवी शिष्पा, [क्या देवी मंजरिका ते कुछ कहा नहीं, उसने अवश्य ही कुछ 
कहा होगा । 

देवी शिष्या बोली--“आवचार्य शिष्य मंजरिका देवी हैं। भला वह क्‍यों कुछ 
कहती ।” 

/क्यों देवी शिष्या, कया देवी कभी कुछ कहती ही नहीं ? पर छोड़ो वह । क्या 
उसने सचमुच कुछ नहीं कहा, उसते अवश्य ही कुछ कहा होगा ? 

देवी शिष्या कहने लगी--“'मुझे तो कुछ याद रहा नहीं, भ्रच्छा तो आप ही 
बताझो, भला उन्होंने क्या कुछ कहा होगा ? 

आचार्य शिष्य कुछ खीक-सा गया। पूछने लगा--दिवी श्षिष्या क्या आप मेरा 
उपहास नहीं कर रहीं ?” 

देवी शिष्या गम्भीर हो बोली--“मैं इतना साहस भी कर सकती हूँ, आपने 
ऐसा कैसे समफ्क लिया २” 

“क्यों, यदि में बैसा समभ लूँ तो क्‍या कुछ अनुचित होगा २” 

देवी शिष्या के नेत्रों की मुस्कान प्रगाढ़ हो गईं । उसकी ओर देखती हुई 
बोली--“बिलकुल भी नहीं प्राचाय शिष्य ।/ 

झ्राचाय शिष्पः जैसे कही उलकू उठा, बोला--“देवी शिष्य भला यह केसे 
सम्भव है, कुछ है भी और नहीं भी |” 

देवी शिष्या हँस पड़ी, उसे हंसते देख प्राचार्य शिष्य को भारी आाइचय हुआ्ना । 
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क्यों ? क्योंकि वह पहले कभी इस प्रकार हँसी नहीं थी, हँसी भी हो तो उसने देखा नहीं 
था। हँसी के मध्य ही देवी शिष्या बोली--“देखो आचार्य शिष्य, में हँस रही हूँ, 
संध्या समाज में नित्य प्रति नृत्य के लिए भी प्रस्तुत होती हूँ, आ्राहार भी करती हूँ 
और सउ्जा भी; क्यों ? क्योंकि इस संसार में जब जन्म हुग्ना है तो फिर उसमें 
रहना भी है, और जब रहना है तो उस्ती के ढंग से रहना होगा, जैसे कि देवी मंजरिका 
रहती है, श्राप श्राज सारे दिन निराहार रहे, और उन्हें भी रखा, परन्तु उन्हें अपने पर 
किचित भी तो दुःख नहीं, उन्हें दुःख है तो केवल इस पर कि झाप रहे । क्‍यों ? क्‍योंकि 
उन्‍हें यही शोभा देता है, जैसे सुझे संष्या-समाज में नियमपूर्वक तृत्यः कश्ता ही शोभा 
देता है । क्‍यों ? क्योंकि वह मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य के प्रति निष्ठा भाव ही तो जीवन 
की शोभा है। कदाचित्‌ मंजरिका ने भी यही समझा हो, तभी तो वह यहाँ झाईं, वरुत्र 
रख गईं, शौर कुछ कह भी गईं, वह कह गई हँ--देवी शिष्या, में तो आचार्य शिष्य को 
व्यवस्थित रखने में श्रसमर्थ हूँ, और अ्सहाय' भी हूँ! श्रौर यदि तुम ऐसा कर सको तो 
मुक पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा, ऐसा उपकार कि यदि मैं उप्तसे उऋण भी 
होना चाहूँ तो न हो -सकूँ ।” 

श्राचार्य शिष्य जैसे सब कुछ समझकर भी कुछ समभते सें श्रसमर्थ रहा, पर हाँ, 
वह आत्मग्लानि का सा अवश्य अनुभव कर उठा और पीठिका से उठ, खड़ा हो गया, 
साथ ही बोला--'दिवी शिष्या, कल जब में भिक्षु संघ में प्रविष्ट हो रहूँगा तो विश्वास 
करो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, तब न देवी मंजरिका ही को कोई कष्ट होगा, 
और न ही में किसी अन्य को. ..। 

' आचायें शिष्य का कण्ठ स्वर अत्यधिक बोभिल हो अवरुद्ध हो गया | पर, देवी 
शिष्या यह सुन पुनः हँस पड़ी, कुछ कहने को भी उद्यत हुई कि भ्ाचारये शिष्य सावेग 
बाहर की ओर चल पड़ा । 

भिक्षु संघ में प्रविष्ठ होने के लिए देवी छ्षिष्या से अनुमति लेने की बात जैसे 
वह अरब तक भूल ही चुका था। परन्तु प्रभी उसने दो-एंक पग ही रखे होंगे कि देवी 
शिष्या ने अपना हाथ बढ़ा उसे पकड़ लिया । बोली--'“आपको में झ्राज श्रभी ऐसे 
नहीं जाने दँगी । 

ग्राचार्य शिष्य ने सरोष दुष्टि से देवी शिष्पा की ओर देखा; उसी प्रकार देखते 
रह पूछ उठा--“क्यों ? ” 

देवी शिष्या तत्परता से कह उठी--“आचार्य शिष्य, वह मैं बाद में बताऊँगी ।” 
और इसी के साथ वह फिर हँस पड़ी । श्राचार्य शिष्य सावेश बोल उठा---देवी, मैंने 
इसके पूर्व तुम्हें कदाचित ही कभी हंसते देखा हो, क्या श्राज तुम्हारी यह हमी झभिनय' 
नहीं है, या फिर यह मेरा उपहास है।' 

देवी शिष्या के मुख पर कुछ खिन्‍नता उभर शभ्राई, बोली--“अ्रांचार्य शिष्य, 
कभी हंती नहीं श्रह में स्वीकार करती हूँ, परन्तु वह उपहास की हूँपी नहीं है; रही 
अभिनय की बात, क्या जीवन ही अ्रभिनय नहीं है ? ” 

“देवी शिष्पा, वैसा कम से कम में नहीं समझता ।* 

"श्राप भले ही न समझें, पर वह है एक वास्तविकता ही । सो कैसे ? यदि मैं 
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उसे बताना चाहूँ भी तो चाह कर भी बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी भी अपनी अस*« 
मर्थता है, मर्यादा भी, अच्छा यह तो बताग्नो कि बन्धुवर महाली ने श्रापको यहाँ क्‍यों 
भेजा था ?” 

आाचाये शिष्य बोला--- सम्भव है, उतके मन्त में कोई अ्म रहा हो ।” 

“चलो, उन्हें श्रम था, पर आपको तो नहीं था, फिर भी आप अपने निश्चय 
को तोड़ आज थहाँ क्‍यों चले झ्राए ? 

आचार्य शिष्य को देवी शिष्या का यह प्रश्न कुछ अपमानजनक लगा, परन्तु फिर 
भी वह उस पर उत्तेजित न हो सका, उल्टे जेंसे कुछ श्राइवस्त ही हुम्ना, बोला--"तो . 
चलो, यह एक भयंकर भूल ही कर बैठा ।” 

देवी शिष्या तत्परता से बोली--/भूल भला इसमें क्‍या होती ? यह तो 
अच्छा ही हुआ कि आप श्रा गए ।” 

श्राचाये शिष्य श्रपनी दृष्टि देवी शिष्या के मुख पर टिका, बोला--“देवी 
शिष्या, श्रच्छा तो तब होता, जब तुमने कभी मेरी प्रतीक्षा की होती, इसलिए वह भूल 
ही हुईं ।” 

देवी शिष्या इस बार निश्चय ही निरुत्तर हो रही, इसलिए नहीं कि उसके पास 
आचार्य शिष्य के अप्रत्यक्ष प्रन्‍ का कोई उत्तर नहीं था, वह अ्रवश्य था, श्रौर बह 
उत्तर दे भी सकती थी, फिर भी वह उसे टाल गई । परन्तु साथ ही भारी विवश॒ता का 
भी अनुभव कर उठी । उसे निरुत्तर देख ग्राचार्य शिष्य न जाने क्‍या कुछ, सम्भवत: 
स्पष्ट शब्दों में ही कुछ पुछने को विवश हो उठा, परन्तु वह न पूछ, वह पुनः कक्ष से 
बाहर की शोर चल पड़ा । देवी शिष्या ने पुत; उसका हाथ पकड़, कहा--प्राचार्य 
शिष्य, अब कहाँ जाओगे, पर्याप्त रात्रि बीत चुकी है, फिर ऊपर से मूसलाधार वर्षा 
अलग हो रही है, संभव है तगर के सूने राजपथों पर ञ्राज प्रकाश भी न हो, अन्ध- 
कार में यदि कहीं कुछ हो गया तो......? 

“तो क्‍्या.देवी शिष्या १” 

“सभी यह कहेंगे कि देवी शिष्या ऐसी मूसलाधार वर्षा और रात्रि के इस अन्ध- 
कार में भी श्राचार्य शिष्य को न रोक सकी । सभी की बात छोड़ो, स्वयं देवी मंज« 
रिका क्‍या कहेंगी ?” ह 

आाचारये शिष्य बोला--/“और यदि रह गया तो फिर यह सारी वैशाली कल 
प्रातः क्या कहेगी ? 

देवी शिष्या समुस्कान बोल उठी--/बंशाली की चिंता भ्ब तुम करो, वह 
व्यर्थ है ।” - 

आचार्य शिष्य ने उत्सुकता से पूछा---“मो क्‍यों देवी शिष्या ? ” 

देवी शिष्या उत्तर से पूर्व ही हँस पड़ी । फिर बोली--“अभी श्रापने ही तो 
कहा था कि वैशाली में केवल एक ही वैदेशिक है, और वह स्वयं श्राप हैं ।” 

इस बार आचाय॑ शिष्य को भी कुछ हँसी झाया चाहती थी, परन्तु फिर भी 
प्रकट में न हँस सका । नत मस्तक हो बोला--“देवी शिष्पा, आप सचमुच गण 
कल्याणी है ।” 
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देवी शिष्या वत्तिया को पुकार उठी । 

जब वह भरा उपस्थित हुई तो देवी शिष्या दोली--“वत्तिया, आचाये शिष्य 
का इसी कक्ष में विष्टर कर दो, में भी यहीं भूमि पर सो रहूँगी ।” 

प्राचारय शिष्य यह सुन स्तब्ध रह गया । वत्तिया को भी आझाइचर्य हुए बिना 
न रहा; वह बोल उठी---क्यों देवी, श्राप भूमि पर ही क्‍यों सो रहेंगी ? अट्ठालिका 
में केवच यही तो एक शब्या नहीं है ? ” 

देवी शिष्या इसका कुछ उत्तर दे, इससे पूर्व ही श्राच्ाएई शिष्य बोल उठा--- 
“बत्तिया, वह सब कुछ रहने दो ।” श्रौर फिर देवी श्षिष्पा की ओर दृष्टि कर वह 
बोला--- देवी शिष्या, भला यह कसे संभव है ? सुझे अपने प्रासाद की ओर लौटना 
ही होगा।” 

देवी शिष्प्रा पूछ उठी --“प्ो क्यों ? यह आवश्यक तो नहीं, या फिर भ्रापकों 
यहाँ सोने में कोई संकोच है ? 

आचाये शिष्य उसकी ओर ही देखता रह बोला--”हाँ देवी, संकोच भी है 
ओऔर''' 7! 

देवी शिष्पया बोल उठी--“श्रात्मविश्वास भी नहीं--क्यों, यही न आाचायें 
शिष्य ? पर आ्राज श्रापको यहीं सोना होगा। ऐसी रात्रि में में श्रापकोी इस प्रकार 
कृदापि न जाने दूँगी । चाहे फिर आ्रापको संकोच हो अथवा" 7 

आचार्य शिष्प मध्य ही में बोल उठा---“देबी शिष्परा संकोच' तो इतना नहीं, 
परन्तु कल प्रातः व्यर्थ ही सारी वैज्ञाली में दोनों ही के नाम पर कलंक जो लग रहेगा; 
झ्रपने पर कलंक लगे, सो तो मुझे उसका इतना ध्यात नहीं, पर हाँ'' '।7 

देवी शिष्या एक उच्च ठहाका दे, हँस पड़ी । फिर बोली--'केवल कलंक के भय 
से तो मैं आपको बाहर जाने नहीं दे सकती । हाँ, श्रपने पर विश्वासप्त नहों तो वह 
दूसरी बात है; मुक्के तो अपने पर विश्वास है, और विश्वास है इस बात पर कि आप 
झ्ाज यहाँ सारी रात्रि न सो पाने पर भी, प्रातः अपने को स्वस्थ पा सकोगे ।” 

गआचाय शिष्य को देवी शिष्पा की यह बात सचमुच बड़ी रहस्पपूर्ण लगी 
उत्ते आश्चर्य भी हुआ । 

वह पूछने लगा---/औौर यदि में और श्रस्वस्थ हो गया तो ? 

देवी शिष्या बोली--/इतना तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो; या फिर 
विश्वास ने करने की ही ठान ली है ।” 

देवी शिष्या की इस बात से क्‍या कुछ तात्पयं हो सकता है, झाचारय शिष्य कुछ 
भी समभमे में असमर्थ रहा । किस्तु इसी सध्य एक प्रदण सहसा उप्तके मस्तिष्क में भरा 
टकराया । वह पुछ उछधा--'देवी शिष्या, क्‍या में एक बात पूछ सकता हूँ ? ” 

देवी शिष्या ने उत्तर में न तो ना ही कहा श्र न हाँ ही। परन्तु आचार्य 
शिष्य ने उत्तर की विशेष प्रतीक्षा न कर पूछा--“क्यों देवी शिष्या, क्‍या मेरा श्रेष्ठी- 
पुत्र कप्पिन पर संदेह उचित नहीं ? 

देवी शिष्या इस बार भी उत्तर में मौन रही। उसे मौन रहे देख आचाय शिष्य 
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कह उठा--' देवी शिष्या, ऐसा प्रश्त में किसी से भी पूछ, यह मेरी मात्र संकीर्णता है, 
कदाचित्‌ अधिकार भी नहीं, पर फिर भी मैं न जाने क्यों तुम से इस प्रइन का स्पष्ट 
कत्तर पाने के लिए उत्सुक हूँ । इस प्रश्न के निश्चय ही दो उत्तर हैं, उनमें से कोई भी 
एक सुनकर सैं संतुष्ट हो सकूगा; कम से कम इतना य्ाश्वासन तो मैं दे ही सकता हूँ।” 

देवी शिष्या तत्परता से बोली--- नहीं श्राचार्य शिष्य, उसका एक तीसरा उत्तर 
भी तो हो सकता है ।” 

गह कह देवी शिष्या के नेत्र मुस्करा उठे | 

आचार्य शिष्य ने उत्सुकता से पूछा---'सो कौन सा देवी शिष्या ? 

देवी शिष्या बोली--“पर, में इस प्रश्न का उत्तर दूँ ही, यह आवश्यक तो 
नहीं ।” ह 

आचार्य शिष्य बोला--तृम्हारे लिए न हो, किन्तु मेरे लिए तो हो ही सकता 
है । अच्छा चलो, फिर यही बताओ कि यदि श्रेष्ठीपुत्र कप्पिम ने मेरे सम्बन्ध में इसी 
प्रकार का प्रश्न किया होता तो क्‍या तुम उसका भी ऐसा ही उत्तर देतीं ?” 

देवी शिप्या बोली---“भाचार्य शिष्य, श्रेष्ठीपुत्र कप्पिन हमारे मध्य की वार्ता 
में आए, यह कोई अ्रतिवार्य तो नहीं । आपके अन्दर तो इस समय व्यर्थ ही में सुरक्षा 
प्रधान की स्वाभाविक जिज्ञासा प्रबल हो उठी प्रतीत होती है ।/ 

यह कह, देवी शिष्या ने भाचार्य शिष्य की शोर देखा। आनचाये शिष्य उस 
की शोर देखते हुए कहने लगा---“देवी, न जाने क्‍यों मैं श्राश्वस्त हुआ चाहता हूँ ।” 

देवी शिष्या उत्तर में जैसे सगवे मुस्करा उठी । पर आचार्य शिष्य इस बार बृढ़ 
निएचय कर कक्ष से बाहर निकल लिया । देवी शिष्या ने भी उसे इस बार नहीं टोका, 
हाँ कुछ कहा झवद्य । वह बोली--“श्राज्षार्य शिष्य में भी कुछ भ्राइवस्त हुमा चाहती 
हुँ | गा 
ह आचाये शिष्य बोला--' क्यों, कया उतना मेरा अधिकार है ?” 

देवी शिष्या बोली---अधिकार ही नहीं झ्राचार्य शिष्य, कत्तंव्य भी है।” 

आचाये शिष्य कहने लगा--दिवी शिष्या में इस समय श्रवश्य ही दुविधा में 
हैँ, यह तुमसे क्या छिपाना, फिर भी यदि मैं तुम्हें श्राइवसत कर सका दो इसे में अ्रपना' 
सौभाग्य समझूँगा । 

देवों दिष्या बोली---आनार्य शिष्य, केवल, श्रापका ही नहीं, जैशाली का भी । 
सुरक्षा प्रधान का दायित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, उसके प्रति यह प्रमाद किसी प्रकार 
भी उचित नहीं । आचार्य शिष्य, आप से मेरा यह अनुरोव गण-कल्याणी के नाते है ।” 

आचार्य शिष्य फिर चलते-चलते पुछ उठा--“भौर देवी शिष्या के गाते क्‍या 
कोई अनुरोध नहीं ?” 

देवी शिष्या अन्तर में उल्लसित हो बोली--/चलो, वह आपने स्वयं पूछ लिया, 
यह अच्छा ही हुआ; तो फिर सुनो, मंजरिका भी झापते कुछ अपेक्षा करती है, हमारा 
क्या; जब तक यह गशराज्य श्रजर-प्रमर है, तब तक गरशु-कल्याणी भी जीवित है 
झौर उसका सुरक्षा प्रधात भी, फिर उसकी चिन्ता क्यों ? 
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अन्त में श्राचार्य शिष्य ज॑से न चाहकऋर भी भारी मत से कह उठा--- देवी 
शिष्या, यदि भेरे मत में कोई भ्रम था, तो वह थ्राज यहाँ श्राकर और बढ़ा ही, कम 
नहीं हुआ, क्या यह एक विडम्बना नहीं ?” 
और देवी शिष्या इसके उत्तर में न हाँ' ही कह सकी और नेता! ही कह 
सकी । 





000) धन 
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तेंतीस 





प्र॒ुएएः जद श्राचायय शिष्य की निद्रा खुली तो उप्ते लगा, मत का कोई भारी बोफ उतर 
चुका है, परन्तु जैसे श्रंग-प्रत्यंग की क्लान्ति अभी भी अ्रवशेप थी | श्रतः निद्रा 
खुलने के पश्चात्‌ भी वह नेत्र बन्द किये ही अलत्ताया-सा लेटा रहा; पैरों को लम्बे 
पसार, करवट ले बह सोचने लभा--“अरे झो ध्वजधर, तूने तो कल भिक्षू संघ में 
प्रविष्ट होने का निश्चय' किया था, पर जैसे भ्रभी वह शुभ बेला आई ही नहीं; चलो 
जब आयेगी; तब ही सही | यह्‌ भी श्रच्छा ही हुआ कि मैंने अपने इस निश्चय की बात 
किसी से नहीं कही, पर शायद किसी से कह बैठा था, हाँ भ्रनिरुद्ध ही को तो संकेत 
किया था, और यदि कहीं उसने यह बात किसी और से कह दी होगी तो ? फिर तो 
मुझे सचमुच बड़ा लज्जित होना पड़ेगा ।” 
बाहर अ्रब भी वर्षा हो रही थी; रात्रि भर ही उसका अ्रनवरत क्रम गतिमान 
रह! था, और उसकी इस रिमफ्निम में जब्र वह शबय्याझढ़ हुआ था, तो उसने जैसे 
किसी पअनिर्णीत-दन्द्द के पश्चात्‌ की-सी विश्रान्ति का अनुभव किया था । कक्ष में पूर्णतः 
एकांत तो था ही, अतः एक बारगी आया विश्वाम का भाव जब और प्रगाढ़ हो उठा, 
तो क्लान्त-मस्तिष्क भी नये विचारों के साथ खेल उठा, और न जामे कब तक खेलता 
रहा कि उसे निद्रा झा गई, और जब वह आई तो जंसे बस सव्वेथा तिह॑न्द्र 
हो कर ही भाई । और, वह निद्ध॑स्दता उसके मुख पर श्रभी भी विद्यमान थीं। 
संभवतः इसी कारण से, यदि प्रनिरुद्ध ने किसी और से कह दिया होगा” वाली 
बात पर उसने भ्रधिक सोचना व्यर्थ समझा, शौर फिर अपने नवोदित घिचारों को एक 
गुवगुदी-सी दे वह सोचने लगा--'तथागत करे, देबी रत्तकमल के अस्वस्थ होने की 
बात भूठ निकल झ्राए, फिर तो में मंजरिका को सचमृच वह खिक्राऊँ, वह खिमाऊँ 
कि वह भी क्‍या याद रखेगी, और भूल जाएगी देवी शिष्या की अद्टवालिका पर जाना 
भी । पर इस समय बह देवी शिष्या की कोई भी बात नहीं सोचना चाहता था, अतः 
उसका स्पशे करते प्रसंग से तनिक हटने का प्रयास कर, वह सोचते लगा--मंजरिका 
ने देवी शिष्या से कल त जाने क्‍या कुछ कहा होगा, क्‍या कुछ क्या, सभी कूछ कहा 
होगा, भौर कदाचित्‌ कह भ्राई हो कि ..., परन्तु देवी शिष्पा ने भी कल रात्रि चम- 
त्कार ही कर दिया! कहने लगी--झाज रात्रि को यहीं सो रहो; भला इस मूसलाधार 
वर्षा और रात्रि के अन्धकार में मैं तुम्हें कैसे जामे दूँगी, यदि जाने दिया तो भला 
मंजरिका क्‍या कहेगी ? मंजरिका जब यहाँ थी ही नहीं तो फिर क्या कहती, व्यर्थ ही में 
यहाँ चला झाया, इससे तो वहीं सो रहता तो अच्छा था, पर सोता तो क्या, देवी शिष्या 
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से ही सारी रात्रि कोई न कोई वार्ता करता रहता, भला क्‍या वार्ता करता रहता ? 
सचमुच वह बड़ी चतुर है, सजग भी, पर उप्तका मुख देखो तो; कितनी अबोध दीखती' 
है । और, इसी के साथ विचार प्रवाह ने एक विराम-प्ा लिया, फिर भी वह नेत्र मूंदे 
ही पड़ा रहा, ज॑से वे खुले कि न जाते क्या कुछ तिकल रहेगा--कि सहसा उसे कुछ 
स्मरण हो आपा; देवी शिष्पा ने कहा था--और मुझे यही ज्योभा देता है कि में 
नित्य प्रति ही संध्या समाज में नृत्य के लिए प्रस्तुत होऊँ । और मुफ़े ?' जैसे अपने 
को धिक्‍कार कर वह तत्परता से शय्या पर जठ बैठा, भौर सम्मुख पीठिका पर न जाने 
कब से प्रतीक्षा में बंछा अनिरुद्ध भी उठ खड़ा हो गया। नत मस्तक हो बोला--- आर्य 
मेरा प्रभिवादन स्वीकार करें।” 

परस्तु आचार्य शिप्य ने उसके झ्रभिवादन का कोई उत्तर न दे, उत्पुकता से 
पूछा-: क्यों मित्र श्रनिरद्ध, ऐसे तुम यहाँ कब से बेठे थे ?” 

“प्रातः ही से आर्य ।” 

“प्रात: ही से ? और भला प्रब क्‍या समय होगा ?” 

“यही, मध्याह्न में कोई झाधा प्रहर शेष रहा होगा आये ।” 

“मात्र आ्राधा प्रहर ? यह तो श्राइचर्य है अ्तिरुद्ध / पर, तुमने मुझे जगा क्यों 
नहीं लिया ? अच्छा, सब सकूशल तो हैं ? ” 

अतिरद्ध उत्तर में मौत रहा, केवल मौन ही नहीं रहा, वर॒नू, मस्तक भी नत' 
कर लिया । उसके मुख पर नेराश्य भाव भी छा गया। यह देख आचार्य शिष्य' कुछ 
व्यग्न हो उठा; पूछने लग।--“क्यों ग्रायुष्मात्‌, क्या कोई गम्भीर बात हो गई ? वैज्ञाली 
कुशल से तो है, या फिर उस पर कोई भ्रौर आघात हुम्ना है ?” 

अनिरुद्ध ने नत मस्तक रहे ही, बोभिल और धीमे स्वर में कहा--“आये, 
कुमार सुक्नत भ्रब इस संसार में नहीं रहा ।” 

“इस संसार में नहीं रहा ? क्या हो गया था उसे ? ” आचार्य ने साइचये पूछा] 

अनिदद्ध ने पूवंबत तत मस्तक रहे ही बताया--“आये, कल रात्रि में उसकी 
किसी ने हत्या कर दी ।” 

आचार्य शिष्य पर जैसे वज् प्रहार हुआ | वहु शय्पा पर ही उठ खड़ा हो, पूछने 
लगा-- हत्या ! सुब्रत की ? किसने की ? श्र तुम्हें पता कब चला ? 

पर अनिरुद्ध इनमें से एक प्रइन का भी उत्तर न दे, मानों कोई दूसरा ही' 
संवाद सुनाने को व्याकुल हो उठा । बोला--“श्रायें, कुमार सुब्रत की हत्या का संवाद 
सुन सामन्त कार्तिकेय भी'**! ; 

सामन्त कार्तिकेय भी?” श्राचार्य शिष्य शय्या पर ही पिजड़ हुझ्ला-प्ा रह 
गया। फिर बोला--“यह तो सचमुच भ्रनर्थ हो गया, अनिरुद्ध ।” 

फिर शब्या से नीचे कूद अनिरुद्ध के कन्धे को भिमोड़ते हुए पूछने लग[-- 
“और आयुष्मान्‌, सुन्नरत की हत्या किसने की, इसका भी कुछ पता चला ? ” 

किन्तु अनिरुद्ध को जैसे अ्रभी कुछ शौर कहना दोष रह गया था । परन्तु वह 
कुछ कहें, उससे पूर्व ही उसके नेत्रों से भ्रशु-धार बह निकली । 

ग्राचार्य शिष्प यह देख स्तव्य रह गया, भ्रनिरुद्ध के कच्घे को पूर्व से भी श्रधिक 


$ 
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भिभोड़ते हुए पुछते लगा--क्यों आायुष्मान्‌, क्या कोई दुःखद समाचार अभी और भी 
शैष रह गया है ? 

अ्निरुद्ध ने उत्तरीय के पल्‍ले से नेत्रों को पोंछने का प्रयास किया, साथ ही 
अपना शीर्ष फूका, बोला--भ्रार्य, आपने झ्ायुष्मती शुचिता*** 

उसका कण्ठ मध्य ही में श्रवरुद्ध हो उठा । तो भी प्रयास कर बह बोला-- : 
“ग्रार्य आप तो जानते ही हैं, पिता और माता दोनों ही के दिवंगत हो जाने पर 
मेंने कितने कष्टों से उसका लालन-पालन किया था, और आज" '।/ 

उसकी बात फिर मध्य ही' में रुक रही । जैसे जो कुछ वह कहना चाहता था, 
कहने योग्य नहीं था। पर आचाये शिष्य जँसे उसे समझ चुका था। वह दीर्घ निश्वास 
छोड़ता हुआ बोला---“भ्ायुष्मान्‌, वैशाली के उज्ज्वल ललांट पर यह तो सचमुच भारी 
कलंक है, श्ौर सबसे अ्रधिक हमारे मुख पर, कि हम अपने दायित्व का उचित पालन 
नहीं कर सके ।”! 

तत्पश्चातू, भ्रनिरुद्ध की पीठ को थपथपा वह बोला--“श्रनिर्द्ध, वैशालिकों 
ने सदा ही प्भी की हानि को अपनी हानि समभा है, आयुष्मती शुचिता के साथ जो 
कुछ हुआ है, वह तुम्हारा कोई निजी अपमान नहीं, वरन्‌ समूची वैशाली का है श्रौर 
हम सभी के लिए कतंव्य का आह्वान 

झ्राचाये शिष्म अभी कुछ और कहा चाहता था कि इसी मध्य अनिरुद्ध फफक 
उठा; बोला--'किन्तु आर्य, ऐसा तो वैशाली में कभी नहीं हुप्ना, यह तो प्रणय' की 
पुनीत परम्परा के प्रतिकूल आचरण हुआ ।” 

इस पर आचाय॑ शिष्य श्रनिरुद्ध से पूछा चाहता था कि शुचिता जीवित भी है 
या नहीं, अथवा आायास में ही नहीं है, परन्तु बह इनमें से कोई भी प्रश्त न पूछ सका। 
क्यों ? क्योंकि इसी के साथ उसके श्रन्तर का कोई संदेह भाव प्रबल हो उठा था। 
पीठिका पर बैठते हुए उसके मुख से जैसे स्वतः एक प्रइत तिकल गया। वह पूछने 
लगा-- अच्छा श्रायुधष्मान, यह तो बताओ कि सामच्त कारतिकेय मे जब यह समाचार 
सुना तो उन्होंने कुछ कहा था ? और सुब्रत की ह॒त्या भला कहाँ हुईं ? * 

अ्निरद्ध बोला--“आये, सामन्‍्त कार्तिकेय मे जब समाचार सुना तो उनके मुख 
से केवल यहीं निकला--/हा विश्वासघात !” परन्तु कैसा और किसने किया, और 
किसके साथ, वह सब कुछ कहने से पूर्व ही वह अचेत ही गए, और फिर” 

यह सून आचार्य शिष्य के अन्तर में बैठी किसी दृढ़ धारणा को जैसे कुछ भव 
लम्ब मिल गया । पीठिका से उठ वह बोला--साभन्त कार्तिकेय को वहु सत्र कुछ 
बताने की श्रावश्यकता भी नहीं थी; अनिरुद्ध, यह विश्वापवात तो बशाली के साथ हुमा 
है---ब शाली के साथ, और जानते हो किसने किया है ?” 

ग्रनिरुद्ध उत्सुकता से श्राचार्य शिष्प की शोर देख उठा | परन्तु श्राचार्य शिष्य 
ने अपने ही प्रइ्व का कोई उत्तर न दे, झौर आगे पूछा-- और इस समय कुमार 
कीतिरथ कहाँ है ? तब कहाँ था ? और, विनिश्चय श्रमात्य को यह समाचार कब 
मिला ? और फिर क्‍या वह स्वयं भी घटना-स्थल पर पहुँचे ?” 

अनिरुद्ध इतने प्रइनों का एक साथ उत्तर भल्रा कैसे दे पाता। परन्तु झराचार्य 
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शिष्य ने भी कदाचित्‌ ये सभी प्रश्म तत्काल उत्तर पाने की दृष्टि से किए भी नहीं थे। 
और, संभव है कि उमप्तने अपने ही पहले वाले किसी प्रइन का, शअप्रत्यक्ष में अपने इन प्रइनों 
हारा उत्तर देते का प्रयत्त किया था। अ्रनिरुद्ध ने भी जैसे भ्राचार्य शिष्प के अन्तिम 
प्रश्न को महत्त्वपूर्ण समझा, भ्रतः उसी का उत्तर देते हुए बोला--भाय, श्राचार्य को 
यह दुखद संवाद सुनाने स्वयं में गया था, परन्तु उन्होंने उसमें जैसे कोई रुचि ही नहीं 
दिखाई । साथ ही बोले--“सुरक्षा प्रधान निष्किय हो उठा है, और नगर व्यवस्था में 
मेरे साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा, श्रत: श्रव मेरे लिए इस पद पर बने रहना झौर 
भी असम्भव हो गया है ।” 

विनिश्चय अमात्य मे एक प्रकार से, एक प्रकार से क्‍या, वरन्‌ स्पष्ट शब्दों में 
ही ग्राचार्य शिष्य पर दायित्व हीनता, साथ ही अनुशासन भंग का आरोप लगाया था, 
परन्तु उसे सुतकर भी उससे अपने को ते तो श्रपमाचित हुम्रा अनुभव किया, और ते 

ह उत्तेजित ही हुआ । यह देख यदि अ्रनिरुद्ध को कुछ आझ्राइचर्य हो रहता, तो स्वा- 

भाविक ही था। वैशाली में किसी पर, और वह भी सुरक्षा प्रधान सदृश् उच्च पदाधि- 
कारी पर, अनुशासन हीनता का आरोप लगाया जाए श्रौर बह भी झहतप्तके एक उच्च 
पदाधिकारी द्वारा, यह कोई कम महत्त्वपूर्ण बात नहीं थी । किन्तु उसे सुनकर भी 
आचार्य शिष्प इस समय प्रकट में सर्वथा प्रकृतिस्थ ही रहा । श्रनिरुद्ध को यह अवश्य 
ही रहस्यपूर्ण लगा, पर बह अपने इस सनोभाव' को प्रकट नहीं कर सका | क्यों ? क्‍यों 
कि आचार्य शिष्य स्वयं उसका एक अ्रधिकारी था, अतः यदि उसके मत में इस समय 
कोई जिज्ञासा उठी भी तो वह कुछ भी पूछने में असमर्थ रहा । साथ ही वह उल्टे जैसे 
सोचने लगा--'यदि विनिश्चय अमात्य ने सुरक्षा प्रधान के सम्बन्ध में यह बात कही 
भी थी, तो मुझे उन से यह सब कुछ वहीं कहना चाहिए था, विनिश्चय' भ्रमात्य 
चाहते तो स्वयं कह देते, या फिर उन्हें सुरक्षा प्रधान के विरुद्ध यह सब कुछ गशाध्यक्ष 
के सम्मुख कहना चाहिए था / आचार्य शिष्प उसकी शोर ध्यान से देख रहा था, और 
सम्भवतः वह उप्तके इस मनोभाव को ताड़ भी गया था, तो भी उसने इस भ्रप्तंग में 
कुछ कहा नहीं । कुछ सोचते हुए-से बोला--श्रायुष्मानूु, विनिर्चय अ्मात्य ने तो यह 
फिर नगरी के शान्त सरोवर सदृश' जीवन में पापाण खण्ड फेंका है ।” 

श्रतिरुद्ध को यह प्रत्याक्षेप के समान लगा और फिर' शब्द को सुनकर ती वह 
जैसे चौंक ही उठा । वास्तव में उत्ते यह सत्र कुछ रहस्यपूर्ण लगा, और साथ ही उस्ते 
अनुभव हुआ कि निश्चय ही इस समय दोनों पदाधिकारियों के मध्य कहीं कियी ब[त 
को लेकर गतिरोध है। वह जैसे सोचने लगा--'यह तो वेशाली में निश्चय ही किसी 
अप्रत्याशित घटना का सूत्रपात होने को है', भ्रतः वह इस बार अपनी जिज्ञासा पर जैसे 
नियंत्रण रखते में असमर्थ रहा बह; पुछ उठा--“सो कैसे भय ? 

किन्तु ग्राचार्य शिष्प की समस्त चेतना इंस समय अंतर के ही किसी सतोभाव 
को देखने में व्यस्त प्रतीत हुई। अतः अनिरुद्ध का यह प्रइव उप्तके कानों से टक्रराकर 
भी, जैसे अ्नसूना रह गया | आचार्य शिष्य सहसा पूछ उठा--“क्यों आमुष्माव, श्रेष्ठी- 
पुत्र कप्पित क्या इस समय वैशाली में ही है ? ” 

कुछ भी हो, झनिरुद्ध भी एक सुरक्षा अधिकारी ही था, अतः आचार्य शिष्य 
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के इस शअ्प्रसांगिक प्रदत्त पर वह मन ही मन कुछ ऋलला उठा, किन्तु प्रकट में सर्वथा 
संयत रह उसने उत्तर में बहा--“नहीं श्रायं, कल प्रातः ही अपने सार्थ को ले उसते 
कौशाम्बी की ओर प्रस्थान किया है ।” 

यह सुच्र आचार्य शिष्य के मुख पर स्पष्ट हो उदासी उतर आई । किन्तु साथ 
ही अपने से बोला-- ध्वजधर, यह उदासी का समय नहीं ।/ फिर अनिरुद्ध की श्रोर 
दृष्टि कर पुछा उठा---श्रेष्ठीपुत्र कप्पिन के सार्थ में क्या अइव ही भ्रश्व है, भ्रथवा 
कुछ अन्य वाहन भी ? ” 

अनिरुद्ध इस प्रश्न को कुछ समझा भी, और कुछ नहीं भी; सहज ढंग में 
बोला--“आर्य, वाहन भी हैं।” 

इस उत्तर पर शआ्राचार्य शिष्य के उदास मुख पर कुछ संतोप का-सा भाव उभर 
ग्राया | तत्परता से बोला--तो फिर आयुष्मान, वह अभी बहुत दूर नहीं पहुँचा 
होगा, तुम अभी तुरन्त पाँच अश्वारोही, ऐसे अदव[रोही जो तीन्र गति से जा सकें, 
श्रौर साथ ही वे कुशल योद्धा भी हों, प्रस्तुत करो भ्रौर तब तक मैं... । 

आचार्थ शिष्य तनिक रुक फिर पूर्ववत्‌ तत्परता ही के साथ बोला--'और 
देखो अ्निरुद्ध, मेरे इस श्रादेश का रहस्य किसी पर भी प्रकट न हो, यहाँ तक कि स्वयं 
गणाध्यक्ष पर भी; उचित समय आने पर मैं स्वयं ही उन्हें बता दूँगा।” 

प्रनिरुद्ध मस्तक नत कर बोला--“भाय॑ आराइवस्त रहें, परन्तु श्रार्य यह तो 
बताएँ कि श्रेष्ठीपुत्र कप्पिन को क्‍या संदेश देना है ? ” 

आचार्य शिष्प ततिक सोच, बोला--- मौखिक कुछ नहीं, उप्तके पाव एक गुप्त 
पत्र भेजना है, वैशाली को उसकी इस समय ग्रकस्मात्‌ आवश्यकता जो पड़ गई है ।” 

श्रेष्ठी पुत्र कप्पित द्वारा देवी शिष्या को मुक्ताहार भेंट किये जाने की बात 
अ्निरुद्ध को विदित थी, परन्तु उसे वह कुछ भी विशेष प्रतीत नहीं हुई, क्ष्योंकि वह 
उसने संध्या समाज में सावेजनिक रूप से भेंठ किया था | और, उसके साथ उसने जो 
कुछ कहा था, उसमें भी उसने कुछ त्रिशेष महत्त्वपूर्ण नहीं समझा, बस यही सोचकर 
रह गया कि देश बेशान्तर सें श्रजित श्रपार धन राशि के वैभव को वैशालिकों के सम्मुख 
प्रदर्शित करने का वह्‌ उसका एक अभिनय-मात्र था। किन्तु आचार्य शिष्य पर भी उसकी 
कुछ प्रतिक्रिया हुई है, यह बात उम्रके ध्यान में नहीं झ्ाई, और भाती भी केसे ? इतना' 
तो बह समझता था कि शआ्रांचाय शिष्य देवी शिष्या के नृत्य' कौशल से प्रभावित है, पर 
उसके भी आगे कोई रहस्य हो' सकता है यहु विचार कभी उसके मस्तिष्क में झाया 
ही नहीं। अतः श्रेष्ठीपुञ कप्पिन को आचाये शिष्य द्वारा गुप्त पत्र भेजे जाते का निर्णय 
अत्यन्त रहस्यपृर्ण लगा। वह आचार्य शिष्य के श्रादेश का अविलम्ब पालन करने की' 
दृष्टि से कुछ सोचता हुआ कक्ष से बाहर निकल ही रहाथा कि आचार्य शिष्य पसे 
टोक, पूछ उठा---ओऔर श्रायुष्मान्‌, भला कुमार सुत्रत की हत्या किस स्थान पर की' 
गई ? उसी के झावास में, या कहीं बाहर ?” 

अनिरद्ध उत्तर में बोला-- “आये, कुमार सुन्नत उस समय सध्य मण्डल की एक 
मधुशाला से बाहर निकल ही रहा था कि किसी ने उस पर पीछे से घातक खड़्ग- 
प्रहार किया भर वह... ।” 
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सुब्नत और मधुशाला, आचार्य शिष्य को कुछ आदइचर्य हुआ, बोला--/बैशाली 
में मधुशालाएं तो प्रौढ़ों के लिए हैं श्रायष्मात, और फिर सुव्रत तो मद्यपान से वैसे भी 
घुणा करता था ।” 

अ्रनिरुद्ध कहने लगा---“आर्य तथागत के महानिर्वाण पर जो श्रतेक वैशालिकों 
ने मद्यपात न करने की प्रतिज्ञा की थी, उसके पश्चात्‌ से मधुशालाशं में तरुणों का ही 
बाहुलय हो गया है, क्योंकि वहाँ कोई प्रौढ़ तो जाता नहीं, जो उनको रोके-ठोके, ग्रत; 
वहाँ उनका निर्दठ्न प्रवेश है, फिर गया शासन की शोर से इस सम्बन्ध में कोई ऐसी निधे- 
धाज्ञा भी नहीं कि गण पुरुष उनको साधिकार रोक सके ।” 

आचार्य शिष्य बोला--'यह तो निस्संदेह ही वैशालिक कुमारों का ह्वाप्त है; 
पर हाँ, फिर प्राक्रमशकारी का क्या हुआ ? ” 

“बह रात्रि के अ्रन्धकार में भाग खड़ा हुआ, आये ।” 

“तो फ़िर क्या कुमार सुब्रत के साथ कोई नहीं था 

“था आर्य, उसके साथ कुमार जयद्रथ था, परन्तु उसका कहना है कि वह आक्र- 
मणकारी को पहचानने में सर्वथा अ्रसमर्थ रहा । शा 

“तो बह आक्रमणकारी क्या कोई वदेशिक था ? और, भला उस समय की तिरथ 
कहाँ था ?” 

किन्तु इस प्रदन के पश्चात्‌ आचार्य शिष्य मानों कुछ सोचने लगा। तन्िक रुक, 
फ़िर बोला---अच्छा आयुष्मात, इस समय तो अश्वारोही सन्देशवाहकों की व्यवस्था 
करो, ये सभी प्रदम बड़े महत्त्वपूर्ण हैं श्रटः उसके पश्चात्‌ ही उनके - सम्बन्ध में कुछ 
सोचना सम्भव हो सकेगा।” 

तत्पदचात्‌ अ्रनिरुद्ध ने तो अ्भिवादन कर प्रस्थान किया, और श्राचार्य शिष्य 
पत्र लिखने बैठ गया । * 

वर्षा जैसे श्रब थक, रुक चुकी थी । 

भर >< >< 

वर्षा को रुके देख, देवी भाज्पाली अपने आसन से उठ खड़ी हुई, और उसे 
उठी देख, भिक्षु महाली बोल उठा--देवी यह तो आज ऐसे ही मध्याह्न हो गया ; 
दीखता है जैसे श्रमणों को आज श्रम से पूर्व ही भिक्षाटइन के लिए नगर की झोर तिक- 
लगना होगा ।” 

इसके उत्तर में देवी श्राज्रपाली कहा चाहती थी--'आये, जब तुम्हें अभी तक 
नगर से इतना मोह बता हुआ है, तो फिर भिक्षु संघ में प्रविष्ट ही क्‍यों हुए, न तुम 
यहाँ भात्रे और न...।' परन्तु, उसने यह कहा नहीं, कद्ठा भी नहीं, और आगे की बात 
सोचने से भी अपने को, ज॑से बलात्‌ रोक लिया। भिक्षु महाली जैसे कुछ सोच, बोल 
उठा---क्यों देवी, श्रायुष्मान ध्वज को देवी शिष्या के पास अनुप्ति के लिए भेज अच्छा 
ही किया न, अन्यथा वह भी आज यहाँ झा रहता, बसे ही जंसे... ॥/ 

भिक्षु महाली क्‍या कहा चाहता था, देवी आम्रपाली वह भली भाँति समझ गई 
थी, श्र सम्भवत्तः कहा चाहती थी कि फिर किसी दिन देवी शिष्या भी भिक्षु संघ्न में 
सम्मिलित हो रहती, यही न ? परन्तु फिर उसने यह न कह, कुछ और ही कहा | बोली 
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“आर्य, गणसंथागार भवन के जीणॉड्ार के समय श्रापका णो उत्साह देखने में 
श्राया था, पता नहीं क्यों, वह झ्व क्‍यों तहीं दीख पा रहा, अन्यथा मैंने तो यही सोचा 
था कि वैशाली में स्तूप निर्माण का समाचार सुत झ्रार्य कहीं भी क्‍यों न हों, यहाँ अवधय' 
दौड़े आएँगे, सो वह साथ तो पूरी हो गई, पर आये से जो उत्साह भ्रपेक्षित था, उसे न 
पा मुझे कुछ खिन्‍नता ही हुई है ।” 

भिक्षु महाली दत्तचित्त हो, यह सब कुछ सुतता रहा; साथ ही सोचता भी 
रहा कि देवी आम्रपाली जो कुछ कह रही है, सत्य ही है, भतः बहु मौन रहा । उसे मौन 
रहे देख, देवी श्राज्पाली स्तृप-स्थल की शोर प्रस्थान कर उठी । भिक्षु महाली कुछ 
क्षणों तक वहीं बैठा सोचता रहा कि भिक्षाठन के लिए प्रस्थान किया जाएं, अथवा 
देवी श्राम्रपाली के साथ में भी स्तृप-स्थल की ओर चलूँ। अन्ततः वह देवी भ्राम्रपाली 
को पुकार, कह उठा---'अ्रच्छा देवी ठहरो, में भी तुम्हारे साथ ही चलता हैं ।” फिर 
उसके निकठ पहुँच, वह बोला--“जब तथागत की कूपा से एक बार फिर यह संयोग 
मिल ही गया तो देवी को खिन्त करू, क्‍या सुझे यह शोभा देगा ? 

किल्तु दिवी श्राम्रपाली कुछ न बोली; बह मौन ही रही । 

कूटागारशाला से स्तुप-स्थल पर्याप्त अन्तर पर था, तो भी दोनों की चारिका 
की गति धीमी थी, क्योंकि तथागत ने धीमी चारिका की ही उपदेशना की थी, श्रौर 
कहा था कि तीन्न गति से उदर व्याधियों की तो श्राशंका रहती ही है, विचारों का प्रवाह 
भी संयत नहीं रहता। झतः देवी श्राम्रपाली की चारिका की गति तथागत की उपदेशना- 
तुसार इस समय भी संयत थी, मस्तिष्क में उठते विचार भी, हुंदय' में उठते भाव॑ 
भी--बंसे ही संयत थे, जैसे कभी उपकी कला साधना संयत थी, भौर इससे पूर्व प्रणव 
भी । महाली को तब तक्षशिला से लौठे कोई एक वर्ष ही बीता होगा, परन्तु इस अभरर्पा- 
वधि में भी वह वैशाली के भ्राबाल-बृद्ध नर-नारियों का प्राण बन चुका था । क्यों ? 
क्योंकि उपते बड़ी-बड़ी ईटें पथवा, फिर उससे गणसंथागार के विशाल भवन का जिम 
प्रकार से पुर्नानर्माण कराया था, उससे संथागार का तो स्वरूप भव्य हो ही उठा था, 
साथ ही स्थापत्य-कला के क्षेत्र में भी उसकी दुर दिगंत तक ख्याति फील चुक्री थी, भौर 
उधर उस समय कुमारी ग्राम्रपाली की. ..। जैसे भिक्षुक्ती देवी श्राग्रपाली इस समय अपनी 
नहीं, किसी और की बात सोच रही थी, और यदि श्रपनी ही बाव सोच रही थी, तो 
क्रपतते किसी और जीवन की, उसी भाँति, जैसे कि तथागत बहुधा बोधिसत्व रूप में 
बुद्धत्व पूर्व के जीवन और जन्मों की घटनाओं पर सोचा करते थे । भ्पनी चारिका की 
गति श्रौर भी धीमी कर देवी भ्ञाम्रताली संयत कण्ठ स्व॒र में बोली---भन्ते, एक बात 
कहूँ ।/ 

भिक्षु महाली भी पूर्णत: संयतत था ; उसका कण्ठ स्वर भी ; बोला-- अवदय 
कहो देवी ।” ा 
देवी श्रात्रपाली कहने लगी--“भस्ते, गौतम जब बुद्ध नहीं थे, श्रौर वह कुमार 
सिद्धार्थ ही थे तो उनसे देवदत्त भारी प्रतिदंद्विता मावता था, और ईरष्या भी करता 
था ; भिक्षु संघ में थ्राने शौर फिर शास्ता का एक अग्रणी शिष्य बन जाने के परचात्‌ 
भी वह अपने श्रच्तर के इस विकार पर विजय नहीं पा सका, यह तो सभी को विदित 
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है, भौर यह भी कि उप्तका क्या परिणाम निकला ? ” 

महाली सर्वथा सहज भाव में बोला--/हाँ देवी, जो कुछ तुम कह रही हो सत्य 
है, श्रत: घ्याव देने योग्य भी ।” 

तब देवी श्रा म्रपाली बोली--“सभी विकारों का स्वभाव एक-सा है; इसी से क्‍या 
एक बात पुछू ? 

भहाली भी पूर्ववतत सहज स्वभाव बोला--/हाँ देवी, श्रवश्य पूछो ।” 

देवी श्राम्रपाली पूछने लगी--“आर्य, क्या सामन्त भंजदेव की प्रतिशोध की 
विजय से आपने यही सम लिया था कि आज़पाली भी विजित हो चुकी है ? 

भिक्षु महाली सर्वधा अविचलित रह उत्तर में बोला--/ऐसा तो नहीं स्रोचा 
था।” 

“तो फिर, उसके पढ्चात्‌ कभी भी अट्टालिका पर क्‍यों नहीं आए, क्या आपने 
उस समय यही समझ लिया था कि महानाम कन्या गण नतेकी की श्रद्टालिका में जाते 
ही मन भी बदल चुकी है ? ' 

“नहीं देवी, ऐसा तो नहीं समभा था, पर हाँ वहाँ जा भी नहीं सका ।” 

भिक्षु महाली का कण्ठ स्वर कुछ भारी हो आया । प्राम्रपाली ते पूछा --“क्यों, 
क्या श्राम्रपाली से घुणा हो गई थी, या उससे संक्रोत होता था; या फिर सामन्‍्त भंज- 
देव का भय था ? 

भिक्षु महाली बोला--“देवी, इन तीनों में से एक भी कारण नहीं ।” 

देवी श्राम्रपाली कुछ सोच फिर बोली--'तो फिर हताश ही गए होगे ? ” 

भिक्षु महाली उत्तर में मौन रहा, उसी भाँति जैसे तथागत स्वीक्षति प्रदान करते 
समय' रहा करते थे । देवी श्राम्रपाली फिर बोली--/हताश हुए, इसीलिए ते कि पुरुष 
का स्वाभाविक दोष प्रबल हो उठा था--अर्थात्‌ नारी पर एकाधिकार का, और 
श्राज्नपाली अपनी सुन्दरता के कारण उस परिधि से बाहर फेंक दी गई थी ।” 

भिक्षु महाली इस बार भी मौन रहा। आम्रपाली ही फिर कह उठी-- और 
राजा बिम्बसार के साथ हुए मेरे ग्रुप्त विवाह का रहस्य जब आप पर प्रकट हुप्रा होगा, 
तब तो श्राप और भी हताश हुए होंगे ? कदाचित्‌ घृणा भी करने लगे हों; और 
इसी से फिर आप कभी बेशाली भी नहीं आए ।” 

भिक्षु महाली इस बार भी मौन रहा चाहता था, किन्तु उसके मुख से हठात 
निकल गया--“देवी, वह स्वाभाविक था ।” 

देवी आम्रपाली फिर बोली--ओऔर जब में मुख्य भिक्षु संघ में सम्मिलित हो 
गई तो वहाँ तथागत के दर्शन को भी कभी नहीं आए |” 

भिक्ष महाली ने कहा -- देवी, आप यह भी सत्य ही कहती हैं ।” 

तब देवी श्राज़पाली कह उठी--“वो सुनो, राजग्रद्द जाकर भी मुझे बिम्बसार 
से मिलने की कोई इच्छा नहीं हुई; इसलिए नहीं कि में भिक्षु संघ में थी, अतः बाधा 
थी, वरन्‌ इसलिए कि में उसके साथ विवाह तक की बात भूल चुकी थी ।” 

यह सुन महाली को जैसे भारी झ्राश्चर्य हुम्ना, पूछने लगा--“क्या विवाह की' 
बात भी कभी भूलीजा सकती है, देवी ? 
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देवी आम्रपाली उत्तर में बोली---'हाँ आर्य, यदि तुमते भी यह तथ्य स्वीकार 
न किया होता तो कल झाचाय॑ शिष्य से कभी यह न कहते कि जाझो पहले देवी शिष्या' 
से अनुमति ले आाश्रो; झाचाये शिष्य भी तो विवाहित है, श्रतः उसे तो मंजरिका से 
अनुमति लेनी थी ।” हैं ' 

भिक्षु महाली सोचने लगा--जैसे वह वास्तव में ही कोई भूल कर बेठा। परन्तृ 
इसी मध्य देवी आम्रपाली कह उठी-- आर्य तुमने बह ठोक ही किया। और, देवी शिष्या 
तो नारी है न, झ्राचाये शिष्य भले ही न जाने, और संभव है वह अ्रभी भी श्राश्वस्त न हो, 
परस्तु मैंने तो प्रारम्भ में ही जान लिया था कि देवी शिष्या उप्तकी ओर श्राक्ृष्ठट हुईं 
है, परन्तु भ्राचारयं शिष्य और मंजरिका के वियाह पर वह प्रसन्न ही हुई होगी, दुःखी 
नहीं; क्यों, कया उसे भी एकाधिकार की कामना नहीं हो सकती थी ? किन्तु उधर 
आचार्य शिष्य को देखो |! आये, कहानी वही रहती है; केवल पात्र बदल जाते हैं, 
सम्भवत्तः कुछ स्वरूप भी, परन्तु आधार में बही मानव स्वभाव होता है; वैसे ही जैसे 
इस स्तूप की श्राधार शिला में देवी शिष्या की स्वर्ण मंजूपा, और मंजूषा में तथागत 
के अवशेष, अ्रवशेष पर फिर स्मृति का सुजन, सृजन ही जीवन है भौर स्मृति उसका 
आधार, सौन्दर्य का सुजन साधना है, ओर जो विक्षत है, उसकी विस्मुति ही वैराग्य, 
आय मैंने तो जीवन में बस यही सीखा है।' 

भिक्षु महाली भी कदाचित्‌ इसके उत्तर में कुछ कहने को उद्यत हुआ्ना; परल्तु 
तब तक स्तूप-स्थल झा चुका था, और इस समय, वहाँ एक नहीं भ्रनेक, भ्रसंख्य वदे- 
शिकों की भारी भीड़ खड़ी, ज॑से उन्हीं के आगमन और दर्शन पाने की प्रतीक्षा कर 
रही थी । 








चौंतीस 


क्र शिष्य पत्र लिखकर उठा ही था कि तभी अनिरुद्ध आ पहुँचा । नत मस्तक 
हो उसने निवेदन किया--“आयय, श्रश्वारोही संदेशवाहक प्रस्तुत हैं ।” 

आचार्य शिष्य को इस पर कुछ आइचय हुआ्ना, किन्तु साथ ही मुख पर प्रसन्‍न- 
ता भी छा गई + भ्रनिरुद्ध पर दृष्ठि केन्द्रित कर वह बोला--“आमुष्मान्‌, तुम्हारी 
इस कार्य तत्परता पर मैं जितना भी गवें करू, थोड़ा ही है; अच्छा पत्र पढ़ोगे ? 

अनिरुद्ध कूछ सोच, बोला--श्रीमन्‌, पत्र पढ़ने से उसकी गोबनीयता नष्ठ हो 
जाएगी; फिर श्रनावश्यक विलम्ब भी होगा ।” 

आचाये शिष्य ने इस बार तनिक गम्भीर दृष्टि से अनिरुद्ध की ओर देखते 
हुए कहा--“अच्छा, तो फिर नायक को यहीं कक्ष में लिवा लाओ |” 

यह कह, उप्तने पुतः एक बार सप्तावधानी पत्र को पढ़ता चाहा कि इसी मध्य 
मंजरिका पवत के एक भोके के समान कक्ष में आरा पहुँचो । उप्तके मुत्र॒ पर व्यग्रता 
व्याप्त थी । यह देख, झ्राचार्य शिष्य को कुछ आशंका हुईं, पूछने लगा--क्यों देवी, 
देवी रत्नकमल तो सकृशल हैं ने ?” 

“सो तो सब सकूशल हैं श्राचार्य शिष्य, परन्तु यह बताओ कि आप इतनी रात्रि 
गए, सो भी मूसलाधार वर्षा में देवी शिष्या के यहाँ से अकेले क्‍यों चले ग्राएं, देखो तो 
नंगर में क्या कुछ हो गया है ? 

मंजरिका अश्रभी भी त्रस्त दीख रही थी। किन्तु, आचार्य शिष्प एक उच्च 
ठहाका दे हँस पड़ा, बोला--प्रौर तुम डर गईं, भीर कहीं की ।” 

आचाय॑ शिष्य के मत में आया कि वह मंजरिका के कपोल पर एक हल्का-सा 
चपत लगा दे; पर उप्तने न जाने क्या सोच ऐसा किया नहीं । 

मंजरिका तत्परता से बोली--“सो तो हूँ ही, पर यह तो बताओ कि ... ।” 

अनिरुद्ध के साथ नायक को आए देख मंजरिका की बात मध्य ही में रुक गई । 
ब्राचार्य शिष्य ने क्षणिक्र तो नायक की ओर ध्यान से देखा, फिर उसकी ओर बढ़ते 
हुए उसके कंधे पर हाथ रख, पदोचित गम्भीर स्वर में बोला--/नायक सुमनन्‍्त, श्राज 
तुम्हें एक महत्त्वपूर्ण श्रभियात पर भेजा जा रहा है। देखो, यह पत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है; श्रेष्ठीपुत्र कप्पिन तक इसे पहुँचाना ही होगा ।” 

नायक सुमन्‍्त मस्तक नत कर आत्मविश्वास की बुढ़ता से बोला---शआ्रार्ये 
आारवस्त रहें ) ' 

आचार्य शिष्य उसकी श्रोर पत्र बढ़ा बोला--इसे सावधानी से एक बार पढ़ 
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लो, मार्ग में यदि कहीं बाधा समझो तो उसे नण्ट कर देना, नष्ट कर फेंकना नहीं, वरन 
उदरस्थ कर लेना, यह किसी भी रूप में किसी के हाथ न पड़े। समझे श्ांयुष्मान् !! 

पत्र उसकी ओर बढ़ा, आचार्य शिष्य ते मंजरिका की श्लोर दृष्टि फेर उससे 
कहा---'देवी, तब तक तुम एक पान में जल ले भ्राश्री ।” 

मंजरिका स्पष्ट ही इसी झ्रादेश का अभिष्राय समझ गई थी । श्रतः वह तत्काल 
कंक्ष से बाहर चली गई; झनिरुद्ध भी श्रपना सिर नत्त कर खड़ा हो गया, और जब तक 
सुमनन्‍्त ने पत्र पढ़ा, आचार्य शिष्य उसकी ओर ध्यान से देखता रहा, श्रन्त में पूछा+- 
“क्यों सुमन्‍्त, सब समक गए ने ?” 

“हाँ आये, और यदि श्रेष्ठीपूत्र कप्पिन. ,.... 

आचाय॑े क्षिष्य मध्य ही में हस्तक्षेप कर कह उठा--/वबहू सब तुम्हें स्वयं करना 
होगा, जैसा भी उचित समझो करता, संध्या तक हर प्रकार वेशाली' वापस थ्रा जाता 
है ।” यह सुत्र अनिरुद्ध को कुछ दुविधा-सी हुई, जँसे यह ध्यान करके कि सम्भव है 
श्रेष्ठीपुत्न कप्पिन कभी इस मध्य अधिक दूर न निकल्न गया हो, परन्तु सुमच्त के मुख 
पर आत्मविश्वास की दृढ़ता एवं उसी के साथ उत्साह को देख, वह जैसे भानों प्राइवस्त 
हो रहा । 

सुमन्‍्त जब अभिवादत कर कक्ष से बाहुर की श्रोर चला तो आ्राचाये शिष्य उसे 
रोक पुन: पूछ उठा-- “सभी सशस्त्र हो न ? और देखो, सब एक साथ नहीं, कुछ 
श्रन्तर से रहना, दो झागे भौर दो पीछे. .. किसी को भी कोई सन्देह न होने पाए...... 
सावधान ।” ; 

सुमन्‍्त के प्रस्थान के पश्चात्‌ आचार्य शिष्य की सुख सुद्रा पूर्व से भी अधिक 
व्यस्त हो उठी । अनिर्द्ध की श्रीर देख वह बोल[--जब तक पत्र का कोई उत्तर 
झाए, तब तक शअ्रनिरुद्ध हमें कुछ श्रावश्यक कार्य निपटा लेने होंगे, और उनमें प्रमुख 
यह है कि सगर झौर उसके उपास्तों में जितने भी वंदेशिक हों, उनकी तत्परता से 
गशाना कर ली जाए। तुम तब तक शभ्रावश्यक संख्या में गणपुरुषों को ले इस कार्य की 
करो और में इस मध्य नगर की स्थिति देखता हूँ ॥” 

अनिरुद्ध प्रस्थान कर उठा, परन्तु आचार्य शिष्य को सहरसा कुछ स्मरण हो आया, 
ग्रतः उसे टोक, कह उठा--'भनिरुद्ध, गणपुरुष यदि नागरिक वेष में ही रहें तो उचित 
रहेगा ते ? 

अनिरुद्ध बोला--“आरये आप जैसी भी श्राज्ञा करें, उसका पालन होगा ।” 

जब भ्रनिरुद्ध भी चला गया, तो रिक्‍त' हुए कक्ष की देख आचार्य शिष्य के 
मस्तिष्क में एक विचार उठ खड़ा हुझ्ना, परन्तु उसे इस समय' तक जैसे विचारों से भी 
अरुचि हो गई थी, कोमलता कठोरता में परिणत हो चुकी थी तथा भावुकता दृढ़ निश्चय 
में । वह तुरन्त नगर की स्थिति का झ्वलोकन करने को प्रस्थान कर उठा । मंजरिका 
श्राई, परन्तु वह उसे इस समय केवल देखती रह गईं। वास्तव में, कुछ कहने की उच्यत 
होकर सी वह इस समय अपने स्वामी को टोक नहीं सकी | गत रात्रि की घटनाओं तथा 
उनके प्रसंग में स्वामी के दायित्व का ध्यात कर उसे कुछ कहने का साहस ही नहीं हुआ । 
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ओर उधर, नगर के उपान्त में स्तृप निर्माण का कार्य नित्य की भाँति आज भी 
गतिमान हो उठा । दर्शकों की सघन भीड़ को देख देवी आम्रपाली तो प्रसनन्त थी ही, 
पर आ्राज वृद्ध भिक्षु महाली के जजर शरीर में भी श्रदम्य उत्साह का संचार हो उठा 
था। अतः देवी आम्रपाली का और भी अ्रधिक प्रसन्‍त रहना स्वाभाविक था, परल्तु 
फिर भी उसकी दृष्टि यदा-कदा उदास वैशालिकों पर जा टिकती, साथ ही उसे कश्री- 
कभी एक और बात पर भी भ्राश्चर्य हो रहता--वंदेश्िकों के मध्य कल जितने मागथ 
दीख रहे थे, श्राज उतने उसकी दृष्टि में नहीं श्रा पा रहे थे । 

इधर, आचार्य शिष्य अपने आवास से निकल सीधा मध्य' मण्डल की उसी सधु- 
शाला पर जा पहुँचा, जहाँ गत रात्रि कुमार सुब्रत की हत्या हुईं थी । उसे देख वहां 
खड़ी नागरिकों की भीड़ कुछ हुठ-सी गई, किन्तु उनके मध्य खड़ा मधुशाला का स्वामी 
धीरध्वज सहम-सा गया । तागरिकों ने इससे पूर्व आचार्य शिष्प को कदाचित्‌ ही ऐसी 
गस्भीर एवं संयत मुद्रा में देखा था, श्रतः वे उसकी ओर देखते रहे, धीरध्वज ने भी 
देखा, किन्तु उसकी दृष्टि उसकी ओर अधिक टिकी ते रह सकी, नत हो रही, वह काँप 
भी उठा, कंपकंपाते स्व॒र सें कहने लगा[---स्वामी, मेरा तो सर्वताश हो गथा ।” आचार्य 
शिष्य पूछा चाहता था--सो कैसे ?' परन्तु बह मौन ही रहा, मौत रहे हो उससे 
धीरघध्वज का आपाद ज्षीर्प श्रवलोकन किया, किन्तु उचटती दुष्टि ही से, तो भी धीर- 
ब्वज ज॑से उसकी इस दृष्टि को भी सहन करने में असमर्थ रहा, अन्तर में मासिका से 
नाभि तक जैसे कोई रेखा-सी खिच उठी हो, उसे ऐसा लगा, शौर वह झौर प्रकम्पित 
हो उठा । वह पूर्व से अधिक घबराए कण्ठ स्वर में बोला--स्वामी, उप्र मातंगपुत्र ने 
सुकुमार सुत्रत की नहीं, वरन्‌ मेरी ही हत्या कर दी, हाय भआार्य, इस घटता को सुन 
अब इस मधुशाला में भला कौस आएगा ?” 

नागरिक गण उसके इस करुण ऋन्‍्दन को सुन व्यधित-से हो उठे, परन्तु उन्हें 
साथ ही कुछ आइचर्य भी हो रहा। केवल कुछ क्षरा पूर्व ही वह जिस सीधे स्वभाव 
रूचि लेता हुआ घटना का श्राद्योपांत विवरण सुना रहा था, वह सहसा लुप्त हो गया । 
सभी ने अपने से पूछा--यह आचार्य शिष्य को देखते ही भला इतना क्यों घबरा उठा ? 
परन्तु आचार्य शिष्य पूर्ववत मौन रह, मधुशाला के द्वार तथा फिर उसी के साथ लगे 
आवास के प्रवेश द्वार के मध्य के अच्तर को माप रहा था--बह कुछ भ्रधिक नहीं था । 
उस बन्तर को मापता हुआ वह सोच रहा था---वह आ्राक्रमणकारी, यहीं घात में खड़ा 
रहा होगा ?' उप्र द्वार पर खड़े हो आचाये शिष्य वे विभिन्‍न कोणों से घटना-स्थल' 
की श्रोर देखा । धीरध्वज यह देख फिर बोल उठा--'स्वामी, यह आप ही का आावास 
है ; मैंने तो संध्या होते ही श्रर्गला लगा दी थी ।” किन्तु, इस बार भी आचाय॑ 
शिष्य कुछ नहीं बोला, केवल यह देखता रहा कि श्रोट लेने योग्य' दोनों द्वारों के मध्य 
भी भला कोई स्थान हो सकता हैं--एक था, परन्तु वहाँ खड़े हो उसने अपना हाथ घटना 
स्थल तक फैलाया, भौर देखा--इतने निकट से घातक प्रह्मर असम्भव था, भ्रतः केवल' 
हार की ओट ही सम्भव है, फिर निरन्तर वर्षा भी होतो रही थी, द्वार के नीचे खड़े 
रह उससे भी सुरक्षित रहा जा सकता था। आचाये शिष्य मे फिर उसी द्वार पर खड़े 
हो, दृष्टि को विभिन्‍न कोणों में फैला कुछ देखने का प्रथास किया । वह सोचने लगा--- 
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भुतक और उसका साथी--दोनों मदिरा-पान के पदचात पररपर सटठ कर न चले हों--यह 
असम्भव है; पर घटना के अनुसार दोनों के मध्य' अवश्य ही कुछ भ्रन्तर रहा है, कितना 
भी रहा हो, तो भी मृतक का साथी प्रह्मर परिधि में श्रा रहता है, फिर आक्रमणकारी 
के लिए इतनी तत्परता से भेद करता अ्स्तम्भव' रहा होगा, घटना में श्रवश्य ही कुछ 
समय लगा है, तो इस मध्य मृतक के साथी जयद्वथ ते क्या किया ? फिर, इस सीमित 
स्थववबृत्त में खड़ग-प्रहार शीर्ष पर ही सम्भव था; यदि मृतक मदिरा-पान के पश्चात्‌ 
तनिक भी होश में रहा होगा तो पहले बार को वह निरस्त्र होते हुए भी विफल कर 
सकंता था, और उसते अवश्य किया होगा, क्योंकि मृतक खड़्ग कौशल और दच्द्-युद्ध 
के सभी घात-प्रतिषातीं में किसी से भी बढ़-चढ़ कर था, श्रतः संघर्ष घटना का अति- 
बाये अंग रहा होगा, किन्तु उसके पास कोई शस्त्र था अथवा नहीं, भौर जयद्रथ जब 
बच मिकला तो वह उस समय श्रवर्य ही होश में रहा होगा, शौर जब वह संपत था 
श्रौर मृतक उप्तका साथी था तो कोई कारणा नहीं कि मृतक ने अधिक मात्रा भें मदिरा 
का पान किया हो, और यदि उसने किया था तो उसमें अवश्य ही किसी का अनाव- 
शक अनुरोध रेहा होगा, और उसके इस अनुरीध में किसी की प्रेरणा न रही हो, यह 
भी असम्भव है; आचाये शिष्य सम्मुख खड़े मधुशाला के स्वामी से कुछ प्रश्व पूछते को 
लद्यत हो उठा, परन्तु तत्क्षण उसके पग जैसे स्वतः भश्व की श्रोर बढ़ लिए । फिर वह 
वहाँ एक भी शब्द बोले! बिना किसी अन्य स्थान की श्रोर प्रस्थान कर उठा । 

यह देख धीरध्वज संशय में पड़ गया और नागरिक चकित हो उठे । सारा वाता- 
वरण जेसे अपने में सिमट, अत्यधिक रहस्यपूर्ण हो उठा । 

>८ धर 2८ 

अन्तत: देवी श्राम्रवाली से रहा नहीं गया । 

वास्तव में, वह पर्याप्त समय से देख रहो थी कि भिक्षु महाली के वृद्ध शरीर में 
उत्साह का झावेव प्रतिक्षण ही बढ़ता जा रहा है, भ्ौर उसी के साथ उसके स्तृप रचना 
व्यस्त हाथ भी अधिकाधिक गतिमान हो उठे हैं। अतः श्रपने करतल पर रखी गन्दी सिट्टी 
को उसकी ग्रोर बढ़ा वह बोली--“भस्ते, श्रतिरेक से ध्यात में बाध। पहुँचती है भौर वसा 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, भिश्षु-संघ दोनों ही प्रकार की श्रति के मध्य सन्धि स्थापित 
कर दीर्घ काल तक सदुधर्म की सेवा करता रहे, ऐसी शास्ता की उपदेशना है ४ 

तब भिक्षु महाली ने सोचा--दिवी आम्रपाली ने अनुकूल ही कहा है, अतः मैं 
बैसा ही आचरण कहू । देवी श्राम्रपाली के करतल से उठाई मिट्टी को स्तृप पर इस 
बार सधे हाथ से स्थापित कर वह बोला--'हाँ देवी, एक भिक्षु समूचे संघ से भिन्‍म 
नहीं, और उससे भिन्‍तता ही विधमें का आचरण है; वैसे ही, जैसे किसी एक नागरिक 
के प्रतिकूल आचरण से भी गण विख्ण्डित ही रहता है ।” 

इस धर्म-प्रवंग में सहसा गणा-व्यवस्था की बात श्राई देख देवी श्राम्रपाली शंकित 
हो उठी। निकट में खड़े जो वैशालिक यह सुन सके, वे भी शंकित हो उठे । वे सभी 
एक स्वर में कह उठे--भन्ते, तथागत ने भी ती एक बार वैशाली के सम्बन्ध में ऐसा 
ही फहा था ।/ 

तब भिक्षु महाली बोला-- “देवी , वैशालिकों ने क्‍या अ्रब भी ठीक ही सुना है ? ” 


वंशाली की दत्तक पुत्री पट २५७ 


यह कह भिक्षु महाली तनिक रुक रहा। कुछ सोच, वह देवी शा ज्पाली की ओर 
देखते हुए पुन: कह उठा--'क्यों देवी, क्‍या वर्तमान भविष्य का आधार नहीं ? वैसे ही; 
जैसे आज का ध्यान भ्न्तिम समाधि का, और अच्तत: सानव की सुखद कव्पवा-निर्वार 
का आधार बन रहता है। तो फिर वैशालिक भी वैश्वा ही सोच, क्यों न आचरण करें ? * 

इधर, इसी समय आचार्य शिष्प का अश्व सामस्त कारतिकेय की अद्वाश्षिका के 
सम्मुख भा रुका । श्र उधर, आचाये वर्षकार अपने प्राप्ताद की छत्त पर चढ़ नगर 
प्राचीर के बाहुर चारों ओर, दूर-सुदृर तक, फैजी हरीतिमा की मनोहारी छठा देखने मैं 
व्यस्त हो उठे; सदानीरा भी दृष्टि परिधि में झा रही। उसे देख वह जैसे चौंक-से गए, 
अपने ही से बोले-- देखो तो, रात्रि में कुछ वर्षा भी नहीं हुई प्रौर सदानीरा में यह बाढ़ 
ही आ गईं; यह तो कोई शुभ लक्षण नहीं, कौन जाने भंगा ने भी इस समय ऐसा ही 
हूप धारणा किया हो, पर वर्षकार भला सदानीरा से गंगा की भी कोई तुलना है, यदि 
एक गश्भीर है तो दूसरी उच्छु खल ।' 

ऐसा आचार्य वर्षकार ने सोचा; किन्तु, वैशालिक तो वैसा नहीं सोचते थे, अतः 
बह अपने को सावधान कर उठे, और फिर अपने से बोले--वर्षकार, अभी जैसा सभी 
बैशालिक सोचते हैं, तु भी वैसा ही सोच | सोचने लगे--“इन वैशालिकों का विश्वाप्त करना 
उच्तित नहीं, यदि कहीं अतिरुद्ध ने सुरक्षा प्रधान बनने की इच्छा श्रौर साथ ही यहू भी 
कि मैंने उत्ते सहायता का वचन दिया है, कहीं किसी के सामने यह बात प्रकट कर 
दी तो यह सब कुछ एक बालू के घरोंदे की भाँति धराशायी हो रहेगा, और उधर मैं 
अलग संकट में पड़ रहूँगा, पर मेरा तो कुछ नहीं, हाँ ये अतिथि...” 

मस्तिष्क में उठे किसी विचार को मध्य में रोक जैसे उन्होंने श्रपनी दृष्टि बलातु 
फिर सदानीरा के प्रवाह की ओर टिका दी । उन्हें लगा, सदानीरा का उक्तता प्रवाह 
तटबन्धों से ठकरा उन्हें क्षत-विक्षत करने को कृत संकल्प है, और यदि उसका यह संकल्प 
सचमुच पूर्ण हो गया तो ; तो क्या ? कम्मकरों की इस नई बस्ती में निश्चय ही हाहा- 
कार सच उठेगा ; और मुझय तगर में ? उनके नेत्र एक स्वप्तद्रष्ट्रा की भाँति किसी 
भयंकर दृश्य को देख, उस्ती में डूब रहे । परन्तु, साथ ही मुख पर श्रात्मविदंवास की-सी 
दुढ़ता भी उभर आई । 

५ गर् ५ है 

सामन्‍्त कार्तिकेय के प्रासांद का मुख्य प्रकोष्ठ इस समय अमे रू गण मान्य ताग- , 
रिकों से भरा हुप्ना था। गणाध्यक्ष सिंह सेनापति, देवी रोहिएी, महाब॒भाधिकृत ग्रखण्ड 
देव, देवी चारुस्मिता तथा महापौर श्रेणिय रत्न भी देवी र॒त्ल कमल सहित सभी तो 
वहां उपस्थित थे । तो भी प्रकोष्ठ के पुरे झाकार-प्रकार में मानों दिवंगत सामन्त की 
स्मृति में सर्बथा मौन व्याप्त था। और, कुमार कीतिरथ्‌ इन सभी के मध्य बैठा, नत्त 
शिर किए, जैसे अ्रपत्ती किसी अपार क्षति पर शोकाकुल हुआ' कुछ विचार-सा रहा था। 
किस्तु आचार्य शिष्य की पय-आ्राहुट सुन, जब उसने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई तो बह 
सहुपा, एक अबोध बालक की भाँति फूट-फूट कर रो उठा। पर यहू सब कुछ सुन कर भा 
श्राचाय शिष्य की मुख-पुद्गरा सर्वथा अविचाजत रही, ज॑से उप्ते श्राज विचारों के साथ-साथ 
आवुकता से भी अर्रुचि हो गईं थी । हाँ, प्रकट में साँत्वना देने के श्रभ्निष्राय से बहू तत्प- 
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रता के साथ उसकी और अवश्य बढ़ लिया । निकठ जा, एक श्रग्नज को भाँति, आत्मी- 
यता का भाव दिखा, बह बोला--'आयुष्सानु, पितु वियोग जीवन में सचमुच एक बड़ी 
क्षति है, और उसकी पूर्ति श्रसम्भव है ।* 

किस्तु, इसी मध्य उसकी दृष्टि जैसे कुछ खोजसने में ही व्यस्त सी रही । प्रकट 
में उचटती परन्तु सावधानी के साथ उसने कीतिरथ के परों, उप्तकी अ्ंग्रुलियों की प्रोर 
देखा श्रौर कदाचित्‌ उसकी दृष्टि क्षणेक अंगुष्ठ नख पर स्थिर भी रही । तत्यश्चातू, 
उसने सहसा कीतिरथ का बाम हाथ पकड़, उसकी हथेली को थपथपा कहा--भौर 
फिर आआयुष्मपत, यह तो एक प्रकार से भ्रकाल मृत्यु ही हुईं है ।” 

अपने पिता के सम्बन्ध में अकाल मृत्यु की बात सुन अबवा अन्य किसी कारण 
से कीतिश्थ का हाथ कुछ कपकपा-सा गया; परन्तु इसका अनुभव फेवल आचार शिष्प 
को ही हो सका । श्रों की दृष्टि में उसका यह कम्पन भरा ही नहीं पाया । इस पर 
श्राचार्य शिष्य ने क्षणेक कीतिरथ की झोर जैसे साशय दृष्टि से देखा । यह दृष्टि कुमार 
कीतिरथ को और व्यधित्त कर उठी, अतः वह पहले से भी प्रधिक फफक उठा। सभी 
को ऐसा लगा,-जैसे कुमार की तिरुथ अपने ऊपर भाई इस घोर विपत्ति में केवल श्राचार्य 
शिष्य से ही पूर्ण साँत्वना पाने को लालायित हो उठा हो। किन्तु, आचार्य शिष्प श्रब 
आगे कुछ और न कह, मौन भाव से निकट ही में पड़ी एक पीठिका पर बैठ गया । 

भौर गणाध्यक्ष सिह क्या, सभी सुत्रिचित जबों को लगा, श्राचार्य शिष्य मे मानों 
यह किसी गश्मीर अभिनय का प्रयास किया है। पर, साथ ही गत रात्रि में एक-एक 
कर घटी तीन दुर्घटनाम्रों का ध्यान कर उन्होंने समका कि कदाथित्‌ उन्हीं का उसके 
मस्तिष्क पर भारी प्रभाव हो; सम्भव है, वह यहाँ आने की स्थिति में भी न रहा हो, 
तो भी शिष्टाचारवश चला भ्राया हो । पर, साथ ही उनकी यह भी निश्चित धारणा 
थी कि आचाय शिष्य शिष्टाचार का यह आडम्बर कभी नहीं रच' सकता। और फिर 
उसके स्ंकोचशील स्वभाव के लिए यह अभिनय तो एकदम ही असम्भव है ; अ्रथवा, 
भाज उसमें यह कोई श्राकस्मिक परिवर्तेव हुआ है । वे सभी यह सब कुछ सोच ही रहे 
थे कि भ्राचार्य शिष्प पीठिका से उठ, सहसा प्रस्थान कर उठा। 

कक्ष से बाहर आ, उप्तका अइव' पुत्र: मध्य मण्डल की ओर दौड़ लिया | 

उधर, गोघूनलि बेचा सन्तिकट आई देख, आचाये वर्ष कार अपने प्रासाद की छत 
से नीने उतर नित्य प्रति की भाँति आज भी पुष्करिणी तट की ओर चल पड़े । 

और, आचार्य शिष्प का अरहव इस बार अनिरुद्ध के आब से पर आकर रुका ! 
उसने पहले तो बाहर ही खड़े रह कुछ देखा, कुछ सोचा भी, परन्तु शीघ्र ही जैसे सचेष्ड 
हो सोचते से श्रपने को बलातू रोक लिया; मानों सोचने का ध्यात आते मात्र से ही उसे 
घृणा हो उठी थी। श्रव वह निस्संक्रीच भाव से सावेग आवास में प्रविष्ट हो लिया ; 
सम्मुख ही अनिरुद्ध की पत्नी महामाया खड़ी दिखाई दी, उप्ते देख बहू दूर ही से पूछ 
उठा--क्यों देवी, क्या मुझ पहचाना ? 

मद्गा माया के नेत्र इस समय जैसे प्रतीक्षा-व्यम्त थे । अप्रत्याशित छूप में ग्राचाये 
शिष्य को श्र ए देख वह हतप्रभ हो उडी । उसे देख, कुछ ऐसा भी लगा, जेसे उसे अपने 
तेत्रों पर ही विश्वास नहीं हो पा रहा था ; वह मसंत्रम्त रही-सी बोली--'हाँ श्रीमन 
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पहुचात लिया, पर आप तो ग्राज भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने वाले थे ?” 

आचार्य शिष्य तनिक हँस, उत्तर में बोला--' हाँ देवी होता तो था, किन्तु आज 
प्रातः उठते ही जब वैशाली की इन अनहोनी घटनाओं के सम्बन्ध में सुना तो फिर विचार 
स्थगित करना ही पड़ा।” ततिक रुक, जैसे कुछ सोच बह पूछ उठा-- पर देवी आपको 
यह कैसे पता चला कि मैं सदुधर्म प्रवेश का भी निश्चय कर बैठा हूँ ? ” 

महामाया तत्यरता से कह उठी--स्वयं स्वामी ने ही तो बताया था श्रीमन्‌ ।/ 

भला कब--आ्राचार्य शिष्य ने पूछता चाहा, परन्तु यह ते पूछ वह कहने 
लगा--“हाँ देवी, मैंने यही निश्चय किया था, और कल संध्या मैंने श्रायुष्मान अनिरुद्ध 
को यह प्तब कुछ बता भी दिया था, जिससे वह श्रपने नए दायित्व के प्रति अ्रभी से 
सावधान हो जाए ।” 

यह कह आचार्य शिष्य ते अ्रपन्ती दृष्टि तनिक ऊपर उठा, महामाया की ओर 
देखा । देवी महामाया जैसे इस समय अपने अन्तर में उठे प्रसन्‍नता के भाव के साथ 
संघर्ष कर उसे प्रकट में आने से बलपूर्वक रोक रही थी। इसी मध्य श्राचार्य शिष्य 
अपनी दृष्टि लत कर, एक भारी निद्त्रास छोड़ते हुए पुन: बोल उठ--दिवी, खेद है 
कि श्षेष्ठीपुत्री मेरे इस द।यित्वभार से कभी भी तो प्रसच्त नहीं हो सकी | वह श्रेष्ठीपुत्री 
हैं कदाचित्‌ इसी से ; परल्तु मुझे विश्वास है कि आप कभी भी आझायुष्मात अतिरुद्ध को 
उस शोर से हतोत्साहित नहीं करेंगी ।” 

महामाया बोली--“श्रीमन्‌, देवी मंजरिका भला क्‍यों उद्ासीन रहीं ? वैशाली 
में सुरक्षा प्रधान का पद तो अधिकारों की दृष्टि से अत्यन्त गौखपुर्ण है, इतना गौरव- 
पूर्ण की यदि बह चाहे तो एक बारगी गणाध्यक्ष को भी... ।/ 

मसहामाया को सहुसा जैसे कुछ ध्यान हो आया, और उसी के साथ वह रुक 
रही । पर श्राचार्य शिष्य उसकी ग्रधूरी बात को पूरी करता हुआ्ना कह उठा---“हाँ देवी, 
पदि वह चाहे तो गणाध्यक्ष को भी बन्दी बना सकता है ।” 

और, इसी के साथ बह एक ठहाका दे हँस उठा ; तस्पश्चातृ वोला-- किन्तु 
देवी, उसके लिए उसे प्रमाण भी तो चाहिएं। 

यह सुन महामाया कुछ लज्जा का-सा अनुभव करती हुई खिनत हो उठी। 
खिन्‍नता से उसके श्रोष्ठ कोर फैल-से गए । बोली--“तहीं श्रीमन्‌, मेरा यह अभिपष्राय' 
कंदापि नहीं था कि किसी को बन्दी बता ही लिया जाएं, में तो केवल भ्रधिकार की 
बात कह रही थी ।” 

परन्तु आचाये शिष्प ने जैसे यह अ्नसुना कर दिया । वह पूछने तगा--“क्यों 
देवी, आयष्मती शुचिता तो सकृशल है ने 7” 

देवी महामाया उत्तर में बोली--हाँ श्रीमनू, वैसे तो सकुशल है, किम्तु वह 
प्रभी भी अत्यन्त त्रस्त दीख रही ह 

“सो तो स्वाभाविक ही है देवी ; सुरक्षा प्रधान के नाते मैं अत्यन्त लज्जित हूँ ; 
में उससे क्षमा माँगा चाहता हूँ ।” यह कह श्राचाय॑ शिष्य ने ऊपर नभ में, तीचे की 
झोर हुलकती सूर्य-किरणों की ओर देखा ; निश्चय ही विलम्ब हो रहा था, फिर भी 
छसने अन्दर कक्ष में जाना झ्रावशयक समझा । वह महामाया के पीछे-पीछे चल पड़ा । 
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आयुष्मती शुचिता अभी भी शब्पा पर पड़ी थी | उपके केश बिखरे हुए थे 
तथा नेत्र सूज कर लाल हो चुके थे झाचायें शिष्य को देख उसने जसे झात्म ग्लाभि 
का अनुभव किया । अपने नेत्रों को हाथों से ढांप वह एक दम ही तो रो उठी । उसे 
रोया देख, आचाये शिप्स' का हृदय भी जैसे अपने पर नियन्चण ने रख सका। वह भारी 
संताप का अनुभव कर उठा, मत बोभिल हो रहा, परन्तु शीघ्र ही संगत हो बोल[--- 
“आायुष्मती, घबराभ्रों नहीं ; यह वैशाली के उज्ज्वल ललाट पर भारी कलंक लगा हैं, 
शपराधी को खोज उसे श्रवश्य ही कठोर दण्ड दिया जाएगा । पर यहू तो बताझो आ्रायु- 
ष्मती, क्या वह कोई चैशालिक ही था ?” 

कुमारी झुविता किसी प्रकार अपनी सुबकियों को रोक, अपने नेन्नों पर हाथ 
रखे ही कह उठी--बंधुबर, वह निश्चय ही वैशालिक नहीं था ।” 

यह सुन आचार्य शिष्य का मुख सहसा निस्‍्तेज हो उठा ; फिननू तेनों में जैसे 
प्रसन्‍्तता उभर आई, मानों उसे कुछ मिल गया हो | भ्रव उसके लिए जैपे वहाँ भ्रध्रिक 
खड़ा रहना अ्सम्भव हो गया, तो भी उसने देवी महामाया वी ओर दृष्टि कर पूछा 
“- ओर छेत्री, उस समय आप कहाँ थीं; और भला उसने आवास में अन्दर कैसे प्रदेश 
किया ; क्‍या इस सम्बन्ध में श्राप मुझे कुछ बता सकोगी ? ” 

महामाया ने उत्तर से पूर्व अपने को जैसे कुछ सस्हाला-सा ; फिर बोली-- 
“आर्य, घटना इस प्रकार हुई कि स्वामी के जाते ही मैंते मुख्य द्वार की अर्गला लगा दी' 
थी । उनके प्रस्थान के पर्याप्त समय पश्चात्‌ कोई व्यक्ति आया और उसने स्वामी का 
नाम ले पुकारा । उस समय मैं अपने ही कक्ष में थी । तब वर्षा तो हो ही रही थी, फिर 
भी में शिष्टाचारवद्य शय्या से उठ खड़ी हुईं। में द्वार की ओर जा ही रही थी कि इसी 
मध्य सुझे लगा, आयुष्मती उस आए व्यक्ति को कुछ उत्तर दे रही है, प्रतः मैं प्राश्वस्त 
हो पुनः शय्या पर आ लेटी ; बस लेटी ही थी कि आयुष्पतती श्रातंकित कण्ठ स्वर में 
मुझे पुकार छठी । यह सुत मैं सावेग उसी झोर दौड़ ली, परन्तु इसी मध्य उस उदूंड 
व्यक्ति ने आयुष्मती को अपने भ्रालिगत में दबोच लिया, और आयुष्मती के मुख को 
भी उसने बजात्‌ अ्रपने करतल से ढाँप लिया, किन्तु उसके पश्चात्‌ भी आयुष्मती उससे 
दंद्ध करती रही; मैं क्षणेक ती उसकी ओर देखती रह किकत्तंब्यविमूड़ की भाँति खड़ी 
रही, परन्तु फिर तत्परता से उत्की ओर लपक मैंने उप्ती के कोष से खड़ग खींच 
लिया; और अपने को निरस्न्र हुश्ना देख वह... ।” 

महामाया अभी कुछ और बता ही रही थी कि आचार्य शिष्य मध्य ही में सीत्साह 
पछ उठा--“शौर देवी, बह खड़ग इस समय कहाँ है ? * 

“वह यहीं है, श्रीमन्‌” यह कह वह कदाचित्‌ उसे लेने ही तत्परता से अपने 
कक्ष की ओर चली गई। और, आचार शिष्य शुचिता के मुख पर रखे उसके हाथों को 
हटा कहने लगा--“आयुष्मती घबराग्रो नहीं, देवी महामाया ने तो यह निश्चय ही 
पुरस्कार पाते योग्य कार्य किया है, और... |” 

इसी भष्य देवी महामाया उस नग्न खड्ग को ले वहाँ झा पहुँची, आचार्य शिष्य 
ने उत्सुक दृष्टि से उसकी ओर देखा, और खड़्ग को हाथ में लिए बिना ही जैसे उसे 
पहचान भी लिया। तत्परचातू, कोप से भ्रपन। खडग निकाल .महामाया की झोर बढ़ा 
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बह वोला---देवी, वह भाप झुझे दे दें, भौर सुरक्षा प्रधान का यह खड॒ग आज से आप 
अपने हाथों में ले लें, परन्तु इस दायित्व के साथ कि यदि इस आ्रावास से याहुर निकाल 
कर भी तुम्हें वह चलाना पड़े, तो तुम उससे भी विपुख नहीं होगी !” 

देवी महासायथा उसकी ओर हतप्रभ हुई-सी देखती रह गई, किस्तु इस बार 
आचार्य शिष्प उसकी श्रोर सीधी दृष्टि, कर, तत्पश्चात अपना मस्तक नत करते हुए बोल 
उठा--- देवी, मैं श्रापके इस साहसपूर्ण कार्य के लिए आपका अभिवादन करता हूँ; या 
कल समूचो वेशाली भी इसी प्रकार आपके सन्मुख नत मस्तक हो भश्रापक्रा इस प्रकार 
अभिवादन कर सके तो वह नि३चय ही वैश्ञाली का, केवल वैशाली का ही नहीं, वरन्‌ 
समूचे वज्जिसंघ का सौभाग्य होगा, और सौभाग्य होगा उत्त महान श्रादश्श का जिसके 
लिए...) 

श्राचार्य शिष्प फिर सहसा मध्य ही में रूक रहा । उसे लगा, जेसे भ्रव एक- 
एक क्षण का भी विलम्ब अनुचित होगा । श्रतः वह तुरच्त प्रस्यात के लिए उद्यत हो 
उठा, चलतै-चलते फिर एक बार देवी महामाया की ओर मुड़, सविनव दृष्ष्टि से उसकी 

श्रोर देखते हुए वहु बोला---'देवी, अ्रपने साहस के प्रतीक इस खड़ग को इप प्रकार 

ले जाने पर आप दुःखी न हों, यदि संभव हो सका तो वह कल गणसंथागार के एक 
ऐसे स्थान पर रखा जाएगा, जहां सभी उसे भलीभांति देख सकें, और साथ ही यह 
भी समझ सके कि वह किस बात का प्रमाण है, आज यह खड़ग इस बात का प्रमाश 
है कि 

“किस बात का आय ?” महामाया के मुख से जैसे यह प्रश्न उत्सुकतावश 
हुठात निकल गया। वास्तव में, उसके सुख पर इस समय तक भारी जिज्ञासा का भाव 
स्थिर हो उठा था । 

आचार शिष्य प्रस्थान करते हुए बोला-- देवी, समय आने पर यह खड्ग से 
जाने क्‍्या-कुछ रहस्य खोलेगा, परन्तु इस समय तो वह दुविधा से जैसे मोन ही 
हैं, संभव है तरध्त भी हो, पर कल जब वह निद्वंद्र हो उठेगा तो सब कुछ बता देगा ।” 

किस्तु देवी महामाया की दृष्टि इस समय श्राचार्य शिष्य के प्गों पर स्थिर 
थी, उनके गत्यावेग को देख, एक बारगी वह भी अस्त हो गई, परन्तु शभ्रगले क्षण ही 
जब उसे अपने हाथ में सुरक्षा प्रधान के खडग का, तथा साथ ही उसके आह्वान का 
ध्यात हो आया तो वह शुचिता की शब्या की श्रोर मुख कर जैसे उत्तेजित हो बोली -- 
“थ्रायुष्मती शुचिता, श्रब उठेगी भी कि ऐसे ही भयभीत हुई पड़ी रहेगी ।” 





पेंतीस 


(क्र बर्षेकार ने जो सोचा था, जैसे वही हुआा । ॥ 
सदानीरा की उद्ंड लहरें तटबन्धों को तोड़, श्रन्ततः नए उपान्त की ओर बढ़ 
ही तो निकलीं । 

उधर दिवस की यात्रा समाप्त कर, थक्ा मांदा सूर्य अपनी फीकी श्राभा के 
साथ वैशाली की स्वर्ण, रजत एवं ताम्र कल्श्षों युकत ऊंची, भव्य अद्वालिकागं की 
शोर निहारः उठा । पर आज उसे लगा जैसे समूची तगरी ही किसी 'भाते संताप में 
आाकण्ठ डूबी हुई है; सामत्त कारतिकेय की मत्यु एवं कुमार सुन्नत की हत्या के शोक में 
देवी शिष्या ने भी भ्राज संध्या समाज स्थगित ही रखा, श्रतः जो मुरुष राजपथ एवं 
वीबी-विज्ेप शौर फिर उसका एक विस्तृत प्रांगण संध्या बेला को आगा देख रंगारंग 
हो, असंख्य पौरजनों की चहल-पहल से गूंज उठता था, वह भी सूना ही दीख पढ़ा । 
बसे भी, देवी शिष्या का मत भी झ्राज न जाते क्‍यों उचाट था; अ्रट्टालिका के सभी 
कक्ष ही तो उप्ते उदास दीख पड़े, अतः वह बाहुर निकल, वाटिका के उसी शिलाखण्ड 
पर आ बठी, जहां कभी प्रारंभ में आचार्य शिष्य भी उसके पास था बैठी करता था । 
क्रिन्तु उसे वहां बठे श्रभी कुछ ही क्षण बीते होंगे कि स्वयं दांबुक उप्के सम्मुख भा 
खड़्य हुआ, फिर तत मस्तक हो बोला--“देवी ! श्रापकी सेवा में भ्राचार्य शिष्य ने 
अभिवादन निवेदत किया है ।” ; 

हू सुन देवी शिष्या को कुछ आरचर्य हुआ, कदाचित्‌ स्वयं दंबुक के शागसन 
पर, पर साथ ही उम्तके मन को लगा, जैसे उप्ते फिर भी कुछ मिल गया है। सोल्लास 
पूछने लगी--"झौर वह श्रास्थानागार में ही हैं त ? 

शंबुक से झपनी दृष्टि तनिक ऊपर उठा, कहा---देवी, वह आगे थे, परन्तु 
तुरन्त ही लौट भी गए, श्रौर आपकी सेवा में यह खड॒ग प्रस्तुत करने को कह 
गए. हँ ! 

“ख़डग प्रस्तुत करने को कह यए हैं; ये दब्द शंबुक के थे, पर श्राचाय शिष्य 
ने क्या कहा होगा, उसका अनुमान लगा, जैसे श्राचार्य शिष्प की ध्वनि में ही वे शब्द 
ज़सके कानों में, और फिर उसी के साथ समूचे श्रतस्तल में गूज छठ । सम्मुख खड़े 
शंबुक से वह अपनी उसी व्यग्रावस्था में कहा वाहुती थी--शंबुक, भ्राज न जाने क्यों 
मेरा मन अत्यन्त उचाट है ।' परन्तु न जाने क्यों वह इसमें भी कुछ संकोच का अनु 
भव कर उठी; कुछ स्लोच फिर जैसे सप्रयास बोली---'शंबुक, भला तुम उ्हें यहां 
क्यों नहीं लियवां लाए ? ” ः 
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शंबुक नत मस्तक हो बोला--'देवी, वह श्राज अत्यक्त व्यस्त दीख रहे थे, 
त्ंभव है उन्हें श्राज इस समय अवकाश न रहा हो ।” 

“क्या वह उदास भी दीख रहे ये १” 

“नहीं देवी, उसके मुख पर तो स्पष्ट ही श्रात्मविश्वास की बृढ़ता थी |” 

देवी शिष्या शिलाखण्ड से उठ, बोली--“शंब्रुक फिर तुम्हें निश्चय ही भ्रम 
हुआ होगा, या फिर...... 

आगे की बात उसके मुख से निकल ही नहीं सकी । वह अपने ही से बोली -- 
अरी, यह तो सचमुच भावातिरेक हुआ्ना । 

देवी शिष्या ग्रब तक केवल तथ्यों को हो उनके यथारूप्र में ग्रहण करने की 
प्रभ्यस्त थी, और अनुमानों को उसने सदा ही त्याज्य समका था, परन्तु झ्राज उसे 
लगा, जसे ये सभी तनिक-सा अवसर पा एक साथ ही उसके ऊपर टूट पड़े हैं । बहु 
सोचने लगी--कल ही तो वह कमल पुष्प लेकर आये थे और झाज यह एक खड़ग 
दे गए। क्यों ? उनमें से यदि एक अलंकार है तो दूसरा["**"*॥ 

उसे विश्वास था कि आचाये दिष्य ने जो कुछ कहा होगा, शंत्रक ने निश्चय 
ही वह सब कुछ बता दिया है; फिर भी, जैसे उस्ते आज शंबुक पर विश्वास नहीं हुग्रा, 
पूछने लगी---बयों शंबुक, आचाये शिष्य ने कुछ और तो नहीं कहा था ? 

शंबुक ने यथापूर्व ही नत मस्तक रह कहा--“नहीं देवी, उन्होंने श्रौर कुछ 
भी तो नहीं कहा ।” 

जिस संध्या बेला में श्रन्य दिनों देवी शिष्य! का मुख अधिकाधिक दीप्त ही 
रहता था, ग्राज उसी में उसके मुख पर उदासी की गहरी छाया पड़ती-सी दीखी । 
कक्ष की ओर बढ़े प्रथम पग के साथ ही वह पूछने को उद्यत हो उठी--बयों शतक, 
तो क्या यह खड़ग उन्होंने झ्ात्महत्या को भेजा है ?' किन्तु उसने ऐसा पूछा नहों । 
क्यों ? क्योंकि उसे विश्वास था कि आचार्य शिष्य कभी ऐसा नहीं कह सकते | वह 
अपने से बोली--क्या में उन्हें अब तक इतना भी नहीं समक्त पाई हूँ / फिन्तु फिर 
दूसरे पत के साथ एक दूसरा ही प्रदन उसके मस्तिष्क से भरा ठकराबया, फिर तीसरा, 
चौथा; श्रौर, सदा प्ंयत दीखने वाली देवी शिष्या एक नहीं प्ननेक प्रदनों का, किसी 
भ्रन्य के नहों, बरन श्रपने ही प्रश्नों का उत्तर पाने को व्याकुल-प्री हो उठी । 

आचार्य शिष्य किसी की व्याकल देखे, श्रौर वह दुखी न हो, यह उसका 
स्वभाव नहीं था, परन्तु यदि आज उसने कहीं देवी शिष्या को इसी मनोदशा में देख 
लिया होता तो वह निश्चय ही प्रसन्‍्त हो रहता। क्‍यों ? क्योंकि उसकी इस व्याक्रु- 
लता को देख एक तो वह आश्वस्त हो रहता, और फिर उम्ती के साथ बह उम्र 
विशेषाधिकार को प्राप्त हुआ झतुभव कर उठता, जो सहज ही में किसी को अपने 
श्रालिगतपाश में खींच, दबोच, भर अन्ततः दुलार झ्रात्मसात्‌ करने के लिए प्रेरित कर 
रहता है । पर आचाये शिष्य इससे सदा वंचित ही रहा । क्‍यों ? क्योंकि उसकी दृष्टि 
में देवी शिष्या भ्रत्यधिक सौम्य थी, श्रौर कदाचित उसके इसी सौम्य रूप के सम्मुख वह 
कभी जी भर श्रपने मन की बात प्रगट न कर सका, तो भी अपने इस संकोच पर वह 
आज खिनन्‍न नहीं था, और यदि था भी तो उसे आज इतना अ्रवकाश ही कहां था, जो 
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बह पुनः उसी प्रसंग पर सोचता, जिसके प्रवाह में उसने श्रपने को मन-ही-मत्त बार-बार 
ग्राइवसत हुआ असुभव किया था, श्रौर उससे भी अधिक वार उप्ते अपने मन की केवल 
एक भ्रांति समझ अंततः अपनी ही किसी मू्खेता पर हँस रहता था । अतः भ्राज देवी 
शिष्या व्यथे हीं में व्याकुल हुई, व्योंकि इस समय झाचाये शिष्य का भ्रश्व तो अट्टा लिका 
से न जाते कितनी दूर--यद्यपि नगर परिधि में ही--फिर भी, दृष्टि छाया से बहुत दूर 
निकल चुका था। वास्तव में, वह इस समय जग्रद्रथ के आवास की ओर जा रहा था 
कि भार्ग ही में अनिरुद्ध मिल गया। अनिरुद्ध की धारणा थी कि आचार्य श्षिष्य 
मिलते ही कहेंगे--'क्यों अभनिरुद्ध, इस कार्य में और इतना समय ?” उसने भी 
सोचा--'यद्वि वह यह कहेंगे तो मैं भी कह दूँगा, प्रातः ही से निराहार हूँ, और आपने 
मुझे गशाना का यह क्‍या ही विचित्र कार्य सौंप दिया ।” पर उध्नने यह सब कूछ व्पर्थ 
ही सोचा, क्प्रोंकि जब वह आचार शिष्य के सम्मुख झाया तो आचार्य शिष्य ने पहले 
तो एक छिद्वान्वेपक की-सी गृढ़ दृष्टि से उसका जैसे आपादशी्ष अवलोकन फिया, 
और फिर अपने पदो चित गस्भीर दृढ़ स्वर में आदेश किया--“अनिएद्ध, जयद्रथ सहित 
सभी की तत्काल बंदी बना लिया जाए ।” 

यह पश्रादिश सुन अतिरुद्ध स्तब्च रह गया; जैसे उम्र पर कोई वज् प्रहार हुमा 
हो । किन्तु वह शीघ्र ही स्॑यत हो बोला--“श्राय॑, क्या कुमार कीरतिरथ को भी ?” 

“हां, क्‍यों नहीं ?” आचार्य शिष्य ने दृढ़ता से कहा । 

“पर वह तो इस सभ्य पितु वियोग से * * ' ।/ 

ग्राचार्य शिष्य उसे मध्य ही में रोक कह उठा--पर उससे क्‍या, कीविरथ ने 
केवल सुब्रत की ही हत्या नहीं की, बरन्‌ अपने पिता की श्रकाल मृत्यु के लिये भी तो 
बही दोषी है ।” 

यह कह वह तनिक रुका, कुछ सोचता-सा रहा, फिर अपने स्वाभाविक गंभीर 
स्वर में बोला--“भौर अनिएद्ध इस समय मैं गणाध्यक्ष के दुर्ग की शोर जा रहा हूँ, 
इस गआ्ादिग़ पालन के परचात्‌ तुम भी वहीं अपने को प्रस्तुत करो ।* 

झौर, तत्पश्चात आचार शिष्य पवत्र के एक प्रबल क्रोंके की भाँति दुर्ग की 
श्रोर बढ़ लिया । श्रनिरुद्ध कुछ क्षणों तक तो खड़ा कुछ सोचता-सा रहा, श्ौर फिर 
उसने अपना अश्व भी उध्ती दिशा में दौड़ा दिया, श्राचार्य शिष्य के अ्रश्व की गति 
से भी अ्रधिक तीत्र गति के साथ, अंततः उप्तका श्रश्व आचार शिष्य के अहइव से आगे 
निकल गया; केवल ग्रागे ही नहीं, वरत्‌ आाचाये शिष्य के भ्रश्व के सम्मुख भा उसने 
उसका भार्ग भी रोक लिया। आचाये शिष्य भी पूरी शक्ति से श्रश्व की वह्गा को 
खींच, रुक, खड़ा हो गया । श्रौर, उसका रिक्त हाथ ज॑से सावधानीवक् स्वतः ही 
तत्परता से खडग कोष पर जा पड़ा। उधर, अनिरुद्ध ने भी इसी मध्य अपना अ्रद्व 
सर्वेथा आचार्य शिष्य के अदव से साटा लिया। किन्तु, जब तक श्राचाये. शिष्य कोष में 
से खड्ग खींचे, अनिरुद्ध ने भ्रश्त्र पीठ पर बंठे-बठे ही श्रपना मस्तक नत कर, कातर- 
प्राय स्वर में कहा-- “आये, में भी अपराधी हूँ ।” 

आचार्य शिष्य के मुख से एक भारी सांस निकल संध्या के भरमुठे में विलीन 
हो गईं। फिर, अपने सहायक की ओर देखते हुए वह तनिक सोच, बोला---'भ्र निरुद्ध 
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घुफ्रे वह भी विदित है, परन्तु श्राज में देवी महामाया से उपकृत हुप्ना हूँ, ग्रतः इसी 
से कुछ सोच गया ।” * 

अनिरुद्ध ने अपना झीर्प पूर्व से भी अधिक अवनत कर कहा--“आर्थ, यह 
विश्वासघाती क्षमा की याचता करता है, अपने जीवन के लिए नहीं वरन्‌ वैशाली की 
रक्षार्थ ।” 

“पर अनिरुद्ध, उत्तके लिए मैं झ्राश्वस्त हुआ चाहता हूँ। जानते हो, भायुष्पती 
शचिता के साथ वह धृप्टता किसने की है ?” अंतिम वाक्य के समाप्त होते-डोते 
आचार्य शिष्य का कण्ठ स्वर क्रोधाविष्ट हो रहा और समूचा सुख तमतभा उठा । 
अनिरुद्ध ने संभ्रम दृष्टि से उसकी-भोर देखते हुए कहा--' नहीं तो श्रार्य ! ” 

. शातार्य शिष्य ब्रावेशित कण्ठ स्वर में ही बोला--'तो सुनो, वह कांड तुम्हारे 
ही विश्वासघात के कारण हुप्ना है। भौर जानते हो, वहु किसी वैशालिक का ही खड़्ग 
लेकर श्राया था ।” 

यह सुन भ्निरुद्ध का समूचा मुख भी सहसा तमतमा उठा । सावेश बोलौ-- 
“आर्य श्राश्वस्त रहें, मैं भी उपका प्रतिशोध अ्रवश्य लेकर रहुँगा ।” 

आचार्य शिष्य जैसे आ्राश्वस्त हो रहा, श्रौर फिर वह कुछ भी कहे बिता पूर्व 
की ही तीन्र गति से दुर्ग की श्रोर दौड़ लिया । | 

यह शरद्‌ ऋतु थी, वह ऋतु, जिसमें दिवस ने इधर संध्या के श्रांचल में मुँह 
ढांप विश्ञाम के लिए पैर पसारे नहीं कि, बस उधर सवंत्र अ्रंधघकार छा रहता है । 
फिर यह क्षष्ण पक्ष का उत्तराड़ भी था, और आज गया महानगरी बेते ही शोक 
संतप्त थी । रात्रि की गहनता ने ज्ञीघ्र ही जैसे भयावह रूप ग्रहण कर लिया, शछिन्‍्तु 
उसकी इस विकरालता में भी यदि एक शऔ॥रोर प्राचार्य शिष्य का, तो दूसरी ओर उप्तके 
सहायक भ्र्िएद्ध का श्रश्व सर॒पट दौड़ता जा रहा था; श्र उप्तसे भी अधिक गति पे 
दोनों ही के मस्तिष्कों में विचारों का प्रवाह गतिमान था। 

इधर अनिरुद्ध का प्रदव यदि नगर के मुख्य द्वार पर भ्राकर रुका तो आ्ाचार्य 
शिष्य का अश्व गणशाध्यक्ष के दुर्ग में प्रविष्ट हो रहा । वहाँ इस समय केवल गणा- 
ध्यक्ष ही नहीं बरमू उनके पास ही महाबलाधिकत अ्रखण्ड देव भी विराजमान थे, 
और उनकी उस समय की मुख मृद्राओं को देख कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे 
दोनों ही किसी गढ़ मंत्रणा में व्यस्त थे। गणाध्यक्ष के हाथ में इस समय एक ताड़्पत्र 
भी था | उधर, नगर द्वार पर जा अनिरुद्ध प्रधान द्वारपाल को दूर ही से देख, उसे 
साथ्धात कर उठा। साथ ही, द्वार को तुरन्त बन्द करने का आदेश कर वह फिर 
अद्वारूढ़ हो उसी गत्यावेग से नगर की ओर लौट लिया। और, मांगे में जो भी गण 
पुष्प भिला, उसे भी सावधान करता चला । वह स्वयं भी अत्यधिक सावधान हो 
' खठा । 

गशाध्यक्ष सिंह आचाये शिष्य द्वारा प्रस्तुत खड़ग को देख कुछ चकित हुए। 
साइचय बोले--'यह एक मागध के हाथ में था ! परन्तु आवयुष्मान, यहीं क्‍यों कि बहू 
बंदेशिक एक मागध ही था ? 

ग्राचार्य शिष्प इस समय स्पष्ट ही कुछ खीभ-सा गया, तथापि सहज भाव में 
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बोला--“बन्धूवर, अब श्राप इस प्रमाण के मोह में न पड़ें, प्रमाण खोजते-खोजते ही 
तो श्रच्ततः यह स्थिति गया उपस्थित हुई है, यदि अब उसका और मोह किया गया तो 
फिर बन्धुत्र वैशालिकों के मुख पर कलंफ लगा हुमा ही समझी ।” 

“इसका अभिष्राय, आयुष्मान्‌ ? देखो, मेरे पास अभी-श्रभी मगध ही से प्रधान' 
अमात्य आयवर गोपाल का यह पत्र आया है, और उम्रमें उन्होंने लिखा है कि राजा 
श्रजातक्षत्र तथागत की पुण्य स्मृति में बन रहे तीर्थ स्थल तुल्य स्तूप के दर्शन किया चाहते 
हैं, यदि गण शासन उसकी अनुमति प्रदान कर दे तो मगध राज्य की समूची जनता 
उससे अपने को गअत्यन्त उपकृत हुमा माने पी। साथ ही, सम्राद की इस वैशाली यात्रा से 
दोनों पड़ौसी राज्यों के मध्य के सम्बन्धों में भी सुधार होगा, और फिर किसी दिन यहु 
राजगृह नगरी भी तो बज्जी संघ के गणाध्यक्ष का स्वागत कर, श्रपने को धन्य हुआ 
मानेगी ।” 

आचार्य शिथ्य ने पत्र को अत्यन्त ध्यान से सुना, और जो कुछ सुना उससे वह 
भ्रपने ही किसी निर्णय के प्रति जैसे संदिग्ध हो उठा | पर, साथ ही उस्ले पत्र पर भी 
विश्वास नहीं ही पा रहा था, परन्तु उसी के साथ उसे अपने में ग्रविश्वास का कोई स्पष्ट 
कारण भी नहीं दीख पड़ा। ग्रतः वह पुनः दुविधा में पड़ गया, वैसी ही दुविधा में, जिससे 
श्राज प्रातः ही तो उसे जंसे मुक्ति मिली दीख पाई थी। वह निराश हो गया । फिर भी 
बोला--“वन्धुवर, मन में न जाने कब से एक भय बता हुआ था, जो श्राज सत्य होकर 
ही रहा । बन्धुवर, इस प्रमाण के अभाव में ही तो में आज तक व्यर्थ में एक रहस्य को 
छिपाता रहा। श्रार्यवर, जानते हो वह रहस्य क्या था ? श्रद्धास्पद, देवी झआाम़पाली 
के श्रागमन के दिन ही जो चार मायध बतकों की हत्या हुई थी, वह केवल संयोग वश 
पहीं वरनू योजना बद्ध थी और उसमें आचार्य वर्षकार का भी हाथ था ।” 

यह सुन गणाध्यक्ष हततप्रभ रह गए। आचाये शिष्य ने जो कुछ कहा, उप्त पर 
उन्हें विश्वास नहीं हुआ; वह सावेश बोले-- श्रायुष्मान्‌ू, तुम यह कह क्‍या रहे हो ? 
क्या यह शासन में भेद डालने का प्रयास नहीं हुआ ? ” 

आचार्य शिष्य नत मस्तक हो बोला--“बस्धुबर, इसी झारोप की तो मुफ्ले 
पहले भी अ्रद्वंका थी, श्रौर इसी कारण, प्रमाण के श्रभाव में, मैं इस रहस्य को प्रकट 
करने में अ्रसमर्थ रहा। वास्त्रव में वह मेरी श्रमुभूति है, उसके कारणा दुविधा भी रही, 
उसी दुविधा में में इतने दिनों तक एक विक्षिप्त की भाँति घृमता भी रहा, घृमता रहा 
इस आशा से कि कदाचित्‌ किसी दिन कोई प्रमाण मिल जाए; यद्यपि बह प्रभाण भसेरे 
पास श्राज भी वहीं है, पर अब में श्पनी अनुभूति में और संदेह करूँ, मेरी यह सामथ्ये 
भी नहीं रही । श्राज तो श्रापको मेरी प्रनुमूति पर ही विश्वास करना होगा, श्रत्यथा 
कह दो बन्धृवर कि में वैशञालिक नहीं, वरत्‌ वैशाली का कोई श्र हूँ ।” 

थ्राचार्य शिष्य के अन्तिम वाक्य को सुन गणाध्यक्ष सिंह को जैसे सहसा कुछ 
स्मरण हो आया, आचार बहुलाइव का पत्र उनके नेत्नों के सामने स्थिर हो गया, परल्तु 
साथ ही वह सोचने लगे--यह भी कसी विचित्र बात है [' प्रकट में वह कुछ कहने को 
भी उद्यत हो रहे, परन्तु इसी भध्य मह|बलाधिकृत पीठिका से उठ, बोले--'और 
तुम्हारी इस पतन्न के सम्बन्ध में क्या धारणा है, बन्धुवर आचार्य शिष्य ? ” 
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श्राचार्य शिष्य ने उत्तर में पहले तो कुछ सोचा, सोचा कि जब एक बार 
दोषारोपणा हो ही चुका तो फिर में अपने ही में भला क्‍यों संदेह करू; ग्रतः वह जैसे 
सविश्वास बोला-- “बन्धुबर, वह निश्चय ही एक प्रपंच है।मेरा तिष्कर्ष है कि मगध 
राज प्रजातशत्रु इस समय यहीं वैज्ञाली में, आचार्य वर्षकार के प्रासाद में हैं ।” 

यह सुन दोनों ही चकित हो रहे । किन्तु साथ ही गणाध्यक्ष तत्परता से पुरछ 

उठ---“ओऔर यदि नहीं हुए तो, झ्ायुष्मान ? ” 

| “बन्धुवर, यह निर्णय करना भ्रापका दायित्व है, मेरा दायित्व अपना निष्कर्ष 
प्रकट करना था, और बहु मैंने कर दिया ।” 

ग्राचार्य शिष्य के मुख पर इस बार जैसे निद्वंद्ध झ्रात्मविश्वास की बृढ़ता छा 
उठी । 

इधर, आचार्य वर्षकार इस समय अपने निजी कक्ष में चारिका व्यस्त थे । उसी 
कक्ष में पीठिका पर एक व्यवित भी विराजमान था । सहसा उस व्यक्ति की ओर दृष्टि 
कर वह बोले--सम्राट्‌ू, अब एक क्षण का' भी बिलम्ब न केवल साम्राज्य के लिए 
वरन्‌ हमारे जीवन के लिए भी घातक है, दुर्ग को भेजे गए दूत का अ्रध॑ तक न लौठना 
निशरचय ही इस बात का द्योतक है कि उसे वहां संदेह में रोक लिया गया है। सम्राट, 
श्राप इस अज्ञात-कुल सुरक्षा प्रधान को कम कुशल न समभें, सगध साम्राज्य के [वाम' 
पर जो चार युत्रकों की बलि कराई गई थी न, उसमें मेरी भी प्रेरणा हो सकती है, 
इसका ग्राभास वह पहले ही दिन पा गया था, परल्तु यह वैशाली की न्याय व्यवस्था 
ही थी कि प्रमाण के श्रभाव में वह आपके इस विनीत सेवक का कुछ भी न कर सका ! 
उसके हाथ तो मुझे बंदी बनाने से रुके ही रहे, मेरे विरुद्ध मुंह भी बन्द रहा। पर, 
आज उसे इस समय तक सब रहस्य प्रकट हो चुके हैं, कदाचित्‌ कोई प्रमाण भी मिल 
चुका है, अ्रवः सम्राट श्रब श्राप उठे, और प्रासांद के पृष्ठ भाग में एकत्र साम्राज्य के 
सेनिकों का आह्वान करें, गुप्त शस्त्रागार से में उन्हें कभी का शस्त्र प्रदात कर चुका हूँ, 
और वे श्रव थुद्ध के लिए पूर्णतः सब्नद्ध हैं ।” 

सम्राट सोहलास पीठिका से उठ, बोले--'तो आ्रार्यवर, फिर साम्राज्य का यह 
विनीत सेवक भी प्रस्तुत है; श्राप भी झागे बढ़ मेरा मार्ग-दर्शन करे ।” 

ग्राचार्य वर्षफार का अन्तर उत्साह से हिलोर उठा; मुख भी खिल उठा, और 
नेत्र मानों किसी चिर-झाकांक्षित विजय को सम्मुख देख भुस्करा उठे । वह बोले-- 
“सम्राट, श्राप तो साम्राज्य के रक्षक हैं, आप ही के बाहुबल पर तो उसके विस्तार 
का दायित्व है, अन्यथा वह विनीत संवक किस योग्य है, जो मगध-अधिपति के मार्ग 
दर्शन की भ्रष्टता करे ।* 

सम्राट नत मस्तक हो दोले--“श्रार्य, मैं तो निमित्त सात्र हूँ, वस्तुत: मगध 
साम्राज्य के संस्थापक तो श्राप हैं, अन्यथा गंगा तट को पारकर, इधर यहाँ वेशाली 
तक मागध सतनिकों का श्राना कभी संभव हो पाता; कदापि नहीं झा, यह सब आप 
ही का नीति कौशल है, जिसने असंभव को भी संभव कर दिखाया ।” 

श्राघायें वर्षफार एक उच्च ठहाका दे हंस उठे, हँसते रहे । उनकी यह हँसी 
साधारण नहीं थी, वरत्‌ जैसे विजयोन्माद की हँसी थी, जिसे सुन एक-बारगी वह कक्ष 
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भी भय से प्रकम्पित हो रहा । फिर त्रस्त कक्ष के प्रवेश द्वार की तिरस्करिणी को 
उतार वह दण्डाधार पर ट्मिटिम्राते दीप की श्रोर बढ़ लिए, उसके समीप जा तिर- 
स्करिणी को दीप शिक्षा पर रख बोले--- सम्राट, आए देखें; यह दीप मगध साम्राज्य 
ही तो है, जिसकी दीप्त शिखा में बैश्याली भस्म हुप्रा चाहती है ।” यह सुन, सम्राट भी 
उच्च ठहाका दे हँस उठे, उसी प्रकार, जैसे केवल कुछ क्षणों पूर्व ही आचार्य वर्षकार 
निर्भीक हो हँसे थे । 

तत्तश्चात्‌, दोनों ही सोपान पर से उपर, प्रासाद के पृष्ठ भाग में खड़े सैनिकों 
की ओर बढ़ लिए । उनके मध्य में खड़े हो भ्राचायं वर्षकर अपनी तर्जनी अंगुली को, 
बृढ़ता से ऊपर नभ में तानते हुए ग्राह्नातकारी कण्ठ स्वर में बोले---/मगब साम्राज्य 
के संस्थापक और सजग प्रहरियो ! आज तुप सभी मिलकर, एक उच्च स्वर से, अत्य- 
धिक उच्च स्वर से ऐमा जयघोष करो कि यह समूचा नभ मण्डल प्रकम्पित्न हो उठे, 
रात्रि का यह भ्रन्थकार सिहर जाए, और गगसंधागार की मोटी दीवारें झ्रातंकित हो 
उठें, वे दीवारें जिन पर इन लिच्छवियों को गर्व है, झौर गर्व है श्रपती एकता पर । 
आयुष्मानों, पर श्रब उतकी एकता लष्ड हो चुकी है, और नष्ट हो चुका है उनका 
स्वाभिमान, प्रलोभनों से, छोटी-छोटी महत्त्वाकॉक्षात्रों से । अतः, ऐ साम्राज्य के कृत- 
संकल्प सैनिको, तुम्हारी नैतिक विजय कभी की हो चुकी है, और श्रव ? वीर सैनिको, 
अब तुम्हारे लिए केवल गणुसंधागार, गण।ध्यक्ष के दुर्ग तथा गणसंवाहक के विशाल 
प्रासाद पर साम्राज्य का कीतिध्वज लहराना मात्र शेष रह गया है | संभव है, इस पर 
कुछ बैशालिक प्रतिरोध करें, परन्तु वह प्रतिरोध कुछ नहीं, उसे आयुष्मानो बस बालू के 
एक घरोंदे के समान ही समझो, जिसे तुम केवल अपने पग-अंग्रुष्ठ मात्र से नष्ट अष्ट कर 
सकते हो। अच्छा तो वीर सेनानियो, श्रब॒ सभी झ्रभियान' करो-गणसंथागार की ओर- 
पर देखो, एकता ही बल है, दुंढ़ निश्चय साहस है, भोर साहस ही गिजय है, भिजय' 
तुम्हारी निश्चित है; अच्छा तो अब सभी एक स्वर में बोलो, बोलो मगध साम्राज्य की *** 

और फिर, विजयोन्मत्त संलिकों के श्रसंख्य कण्ठों से निकला एक उच्च जयवोष 
समूचे तभ मण्डल को गुंजा उठा; उधर, गण संथागार की ओर से भी युद्ध का नगारा 
बज उठा; और इधर सामन्त-पृत्र कीतिरथ के आवास पर ग्रनिरुद्ध पुकार उठा-- 
“कुमार की तिरथ जागो, जागो कुमार कीतिरथ, इस वर्षकार ने हमारे साथ विश्वामघात 
किया है; अरे कूमार; जब वैशाली ही नहीं रहेगी तो फिर तुम विनिरचय अमात्य कहाँ 
से बनोगे ?” श्रौर फिर, वह उच्च कण्ठ स्वर में 'विश्वासघात-विश्वासधात' चिल्लाता 
राजपथ पर दौड़ लिया, और फिर इसी प्रकार सापेग दौड़ता हुप्ना वह मुड़ लिया अपने 
आवास की शोर । 

इसी मध्य गणाध्यक्ष के दुर्ग पर से भी युद्ध का आह्वाव करता नगारा बज 
उठा; जिसे सुन, नगर के मुख्य द्वार की ओर से भी; किन्तु ऐसा लगा, जैसे आज उनसे 
आह्वान का घोष नहीं वरन्‌ गुहार की ध्वनि निकल रही थी, फिर भी वे बजते रहे; उनकी 
ध्वनि को सुन उचटती नींद में सोते हुए वृद्ध जाग उठे, उन्होंने प्रौढ़ों को जगाया, फिर 
वे प्रौढ़ युवकों को सावधान कर उठे। कुछ युत्रक जागे तो कूछ बड़बड़ाते हुप्रए माद में 
पुन: अपनी शणब्याझ्रों पर ही लेट रहे। वास्तव में यह राजि का वह मध्य प्रहर था, जिसमें 
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निद्रा भी बेसुध हो रहती है। फिर भी कुछ जागें; किन्तु जो जागे, निशस्त्र ही नगर 
हार की ओर भाग लिए, कदाचित्‌ इस श्रम में कि सदावीरा की उत्मादी लहरों ने 
विकराल हूप ग्रह किया है । परन्तु, जब इसी मध्य गण पंघागार की ओर से उठा 
एक जयघोष, मगध साम्राज्य की विजय का आह्वान करता सैनिकों का गम्भीर, दृढ़ 
श्रौर गगन भेदी कण्ठ स्वर उनके कानों से टकराया तो वे चक्रित रह गए। मन-ही- 
मन बोले--'प्ररे, यह क्‍या हो गया !! 

,इधर झाचाय॑ वर्षकार भ्रपने सैनिकों का पुनः झ्राह्मान करते हुए कह उरे+- 
“साम्राज्य पुत्रों, गणसंथधागार पर अब हमारा, मगध साम्राज्य का, उसके सैनिकों का 
झ्धिकार है; भौर वीरो, भ्रब उस पर हमें अपता अधिकार सुरक्षित रखना है ।” - 

सैनिक उच्च विजयोस्मत कण्ठ स्वर में कह उठे--“आर्य, आ्राप आश्वस्त रहें ।” 
और फिर, उन सभी के असंख्य कण्ठों से एक साथ, एक के बाद एक करके अनेक जयघोष' 
फूट निकले---/मगब साम्राज्य की जय' सम्राट प्रजात शत्रु की जय'''” से सारा नभ 
मण्डल प्रकम्पित हो उठा। 

इत जय्रघोपों के मध्य सम्राट.अजातशत्रु भी उल्लप्तित भार से भ्रपना खड़ग 
ऊपर छठा कह उठे---अरे भ्रो सैनिको, प्राचायें वर्षकार की भी जय !” पर इसी मध्य 
श्राचाय वषेकार सैनिकों को ललकार, कह उठे--“मगध साम्राज्य की श्राशा--वीर 
सैनिको, यह जप्र-जयकार का समय नहीं, हमारी विजय अभी भ्रपूर्ण ही है, श्रतः निर्भय 
हो, कृत-संकल्य हो, दुर्ग की ओर प्रस्थात करो, मगध के यशस्वी सम्राट तुम्हारे 
साथ हैं ।” | 

श्रौर, भ्राचार्य वर्षकार का यह श्रादेश पाते ही, सैनिक अपनी-भ्रपनी खड़ग' 
तान, उछालते हुए-से दुर्ग की श्लोर दौड़ लिए । 

उधर, नगर द्वार पर अनिरुद्ध मानों हृताश कण्ठ स्वर में पुकार उठा-- वे शा लिको, 
यह सर्ववाश' है, सवेनाश; भरे, युद्ध का नगारा सुवकर भी यदि तुम शस्त्र लेकर न चल 
सके तो फिर सर्वनाश हुआ ही समभो। परन्तु इसी मध्य वहाँ भ्राह्मात करती एक और 
ध्वनि गूंज उठी । श्राचायं शिष्य अपने उच्चतम कण्ठ स्वर में कह उठा--“ऐ वेशाली 
के नागरिको, फिर भी श्रभी बहुत कुछ शोष है, भ्रभी बहुत कुछ समय तुम्हारे साथ है, 
साहस कर उठो, शस्त्र उठाझ्ो और साम्राज्य पिपासु सैविकों पर नरव्यात्र की भाँति 
दूट पड़ो, भ्रन्यथा थे तुम पर दूठ पड़ेंगे, तुम्हारे इस प्रमाद पर दूट पड़ेंगे और वैज्ञाली 
को नष्ट-प्रष्ट कर देंग, और नप्ट-अ्रष्ट कर देंगे तुम्हारे उस गणसंथागार को, जिसे 
तुम्दारे देव तुल्य पू॑जों ने किसी दिन अभ्रपतता रक्त बहा खड़ा किया था। यदि गण 
संधागार नही रहा तो समभो कुछ नहीं रहा; सर्वस्व लुटा ही समझो, और फिर धिक्कार 
है उस दासता को, जिसमें मनुष्प-सनुष्य नहीं वरन्‌ पशु समान हो रहता है; वैशालिको 
सावधान ! वैशाली के साथ विश्वास घात हुआ है ।” 

झौर फिर, इसी मब्य फिर एक उच्च जय-निनाद बैशाली के श्रन्धकार-ग्रस्त 
क्षितिज पर गूंज उठा । आचारये शिष्य अपने अदइव को उसी दिशा में मोड़ पुकार उठा-- 
अऔर नागरिकों, अब आततायियों का यह दुर्ग पर प्रहार है। भरे श्रो वैशालिको, 
विश्वासघा तियों ने गण-मुकुट को घेर लिया है ।” 
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उसका अश्व फिर त्रन्धत ही तो त्वरित गति से उसी ओर दौड़ लिया; उस्तके 
पीछे-पीछे अनिरुद्ध भी दोड़ उठा; नागरिक भी अपने आवासों की ओर चिल्ल 
हुए, श्राह्नान करते हुए कि---अरे जो नहीं जागे, व श्रब॒ भी जाग उठछो, आझ्ो वैज्ञा- 
लिको, वैशाली के साथ विश्वासघात हुप्रा है, सदानीरा की उदंड लहरों ने नए उपांत 
में तहीं, वरन्‌ मागध सँनिकों ने नगर में प्रवेश किया है । 

और, दुर्ग प्राचीर पर खड़ें हो जब महाबलाधिकृत अखण्डदेव ने अपनी दृष्टि 
फैल मागध सैनिकों को देखा तो वह उनकी संझुया को देख चकित हो उठे; हताश भी ।- 
प्र जब उन्होंने इस अन्धकार में कुछ नागरिकों को भी श्ाते देखा तो उनके हृदय में 
उत्साह का संचार हो उठा । पास ही में गणशाध्यक्ष सिह सेवापति भी खड़े थे, उनकी 
ग्रोर दृष्टि कर, वह बोले--“बन्घुवर, यदि हम किसी प्रकार भी इस रात्रि इनके साथ 
संघर्ष करते रहे तो प्रातः हमारी विजय निश्चित है। आप स्वयं गरुध्वज' की रक्षा 
करें और मैं**। 

इसी मध्य देवी रोहिणी पीछे से कह उठी--/बन्धुवर अखण्ड, ध्वज की रक्षा में 
करूगी, और तु दोनों ही सभी अंगरक्षकों को साथ ले, इनकी अग्रिम पंक्ति पर टूट 
पड़ो, श्रप्नमिम॒ पंकित में ही तो वह विश्वासबाती आचार्य वर्षकार अजातशत्रु के साथ 
उपस्थित है, यदि एक बार उसको समाप्त कर दिया तो फिर उनके सैनिकों का साहस 
भी जाता रहेगा ।” 

किन्तु वर्षकार ने जसे इनकी बातों को इतनी दूर से भी भाँप लिया था | वह 
सैनिकों का भ्राह्नान कर कह उठा--“श्ररे सैनिको, देखते क्‍या हो, इन कपाटों को तोड़ 
अ्रन्दर प्रविष्ट हो रहो ।” और फिर, पिछली पंक्ति में खड़े सैनिकों को उच्च स्वर में 
ललका रते हुए वह कह उठा--“अरे सैनिको, क्या देख नहीं रहे कि तुम्हारे पीछे कौन 
बढ़े ग्रा रहे हैं । भरे मूर्लो, वे वशालिक हैं---वैशालिक ।” 

उधर आचार्य वर्षकार का कण्ठ स्वर कानों से टकराते ही महाबताबिक्षत्त' 
झखण्ड देव का क्षत्रिय रक्त भी खौल उठा। मेघ गर्जन रादृश कड़कते स्वर में वह 
बोल।--“विश्वेोसघाती वर्षकार, श्राज तेरा यह विश्वासघात न केवल तेरी ही वरचघ्‌ तेरे 
सम्राट की भी जान लेकर रहेगा, और इन मागघ सनिकों का यहाँ वैशाली के राज- 
पर्थों पर ही रक्त बहुता दिखाई देगा । 

वर्षकार एक उच्च ठहाका दे हँस उठा। फिर बोला--'भ्रे श्रो श्रस्तण्ड देव, 
बया मैं विश्वासघात्ती हूँ ? विश्वासधात तो किसी दिन तूने क्रिया था कि गंगातट पर 
मागध वाहिनियों को बुला लिया और फिर उन पर इधर वैशाली से प्रहार करा 
दिया; अ्रखण्ड, आज यह उसी का प्रतिशोध है ।” 

और फिर उसी के साथ एक अन्य कण्ठ स्वर वहाँ गूंज उढ!---/और प्रतिशोध 
है उस अपमात का भी, जो एक दिन वैशालिकों ने मेरे साथ किया था, पितुबर की 
मृत्यु के पदचातू मुझे नहीं वरन्‌ मेरे अनुज को भ्रभिषिक्त कर मुझे श्रपमानित किया था 
और फलस्वरूप मुझे विवशता से राजगृह की ओर पलायन करना पड़ा था; पहचान लो 
वंशालिको, में वही गोपाल हूँ, मगध साम्राज्य का एक प्रमुख अ्मात्य गोपाल, और इस 
समय वैशाली में साम्राज्य का एक राज्यपाल ।” फिर वह भी एक उच्च ठहाका दे हँस' 
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उठा, हँसता रहा । उसकी कर्कश हँसी समूचे वायुमण्डल पर गूंज उठी । इसी मध्य डूगे 
फे द्वार-कपाट भी मानों भयंकर ग्रा्तेनाद कर टूठ उठे, उधर वागरिकों से जूमते सैनिक 
उच्च कण्ठ स्वर में मगध साम्राज्य का जय-जयकार करते हुए आगे बढ निकले, खड़ग' 
से खड़ग टकराने लगे, श्रौर महाबलाधिक्षत अख्नण्ड तथा गणशाध्यक्ष सिंह भी, अपने- 
अपने खड्ग का चुम्बन ले, भ्राक्रमणकारी सैनिकों की प्रथम पंक्ति पर टूट पढ़े; अ्ग- 
रक्षक भ्रन्‍्य सैनिकों की दोप पंक्ति से जूक उठे, तथा सिंह सीधे श्रजातशत्रु की ओर बढ़ 
लिया, अ्रखण्ड देव भी संनिकों से जूता हुआ वर्षकार की भ्ोर बढ़ता रहा; दूर ही से 
बोला---भरे श्रो विश्वासघाती वर्षकार, यह युद्ध है, इसमें खड़ग उठा, श्रब कायर 
की भाँति क्‍यों खड़ा है ?” 

वर्षकार हँस, उच्च स्वर में बोला--“अरैे थ्रो अबोध बालक, अपने कान खोल 
कर सुत, मेरा शस्त्र तो कभी का चल चुका, श्रव तू चला, में भी तो देखे तेरा वह कैसा 
शस्त्र कौदाल है ।” 

अखण्ड देव उससे भी श्रधिक उच्च स्वर में बोला--“मैं नि.शपटीं पर शस्त्र 
नहीं चलाता, श्रौर जो दरस्त्र तूने चलाया था, वह कभी का विफल हो चुका, देखता नहीं 
बैशालिक जाग उठे हैं ।” | 

वर्षकार फिर एक उच्च ठहाका दे, हेप पड़ा, हँपता रहा कि उप्तकी इस हँशी 
पर युद्ध-रत सेनिकों की पिछली पंवित की शोर से आहतों का करुणु क्रइन छा उठा, 
और फिर उस्ती के मध्य श्राचाय शिष्य का उन्मत्त कंष्ठ स्वर गूंज उठा, श्रौर गूंज उठा 
फिर उम्त पर अनिरुद्ध के एकांकी कण्ठ से निकला गणराज्य का जय-जयकार; केवल 
कप्ठ स्वर ही गूंज कर नहीं रह गया, वरत्‌ अनवरत रूप में खड़ग से खड़ग भी टकरा 
रहे थे । केवल खड़ग ही परस्पर टकरा कर नहीं रह गए, उनके कटकटाते स्तर पर 
मुदंग की थाप भी गूंज उठी, और फिर मांफ घड़ियाल भी बज उठे, शंख-ध्वनि भी 
हो उठी, देवी शिष्या के वादक श्राज कदाचित तांडब नृत्य की धुन बजा रहे थे, श्रौर 
स्वयं देवी शिष्या ? वहु तो आ्राज फिर जँसे शिव की भमिका में अवतरित हुई थी, 
जुत्य मंच पर नहीं, स्वयं रंग प्ाँगण में, आचाय॑ शिष्य ते खड्ग' चलातै-चलाते एक 
बार नेत्रकारों से उप्तक्ी ओर देखा, आज वह सचमुच अपने इस रौद्त रूप में उस दिन 
से भी, जिस दिन कि उसने सर्वप्रथम मधुपर्त के अवसर पर देवी श्राम्नपाली के साथ 
उते नृत्य मंच पर भ्रवतरित होते देखा था, अ्रधिक सुन्दर दीख रही थी, और फिर वह 
अकेली ही नहीं थी, उसके साथ मंजरिका भी आई थी, और झाई थी सामन्‍्त पुत्री 
सलारुस्मिता भी, भौर देवी महामाया''“*''? उम्रके ह्वाथ में इस समय वही खद्ग था, 
जो आज प्रातः ही तो सुरक्षा प्रधान ने उसे प्रदान किया था, उसकी गति तीत्र थी, 
खुपका कण्ठ स्वर भी, मागध संनिकों पर होते प्रत्येक प्रहार के साथ-साथ वह कह 
रही थी-- शुचिता, इन्हें क्षमा न करो, इनका संहार हा शोभा देता है, देखा नहीं 
इनमें से ही किसी एक आततायी ने कल रात्रि हमें अकेला समझ तेरा कैसा भ्रपमान 
किया था ।” और, आचाये शिष्य इन सभी के इस रण कौशल को देख भी रहा था, 
तथा साथ ही वे जो कुछ कह रही थीं, वह भी सुत रहा था। उल्लसित हो उच्च 
कृष्ठ स्वर में वह पुकार उठा--बंघुवर, घबराओ नहीं, हम सब उस्ती शोर बढ़े श्रा 
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रहे हैं, विजय हमारी निश्चित है, और भश्रव मगध पर हमारा ही राज्य होगा, पर 
साप्नाज्य का नहीं, गणराज्य के उच्च झ्ादश्श का, जिसमें इन विध्वासघातियों का सर्व 
नाश हो रहेगा ।” 

किस्तु बंधुवर सिंह ने यह सब कुछ जैसे अनसुना कर दिया, मानों उनके तथा 
राजा अजातशत्रु के मध्य पर्याप्त समय से चल रहें दृ्ध-युद्ध के ये निर्णायक क्षण थे । 
ग्खण्ड देव भी इसी प्रकार जूक रहा था, और जूक रहे थे दुर्ग के कतिप्य अंग रक्षक 
माधों की एक पूरी पंक्ति से, ऐसी पंक्ति से जो सम्राट की रक्षा के लिए कृत-मंकल्प 
हो कर श्ाई थी; मध्य पंक्तियों वाले सेनिकों का आगे-पीछे, बाएं-दाएं चारों ओर ही 
प्रहारों का कम गतिमान था | पशौर, इन अचवरत खड्ग प्रहारों के मध्य प्राचार्य वर्ष- 
कार सोच रहा धा--कदाचित फिर यह कोई भूल हुई है, वैशाली के थे नागरिक 
तो आते ही जा रहे हैं तथा इधर जो हैं उनमें भी उत्साह यथापूर्व है, केवल यथापूर्व॑ 
ही नहीं, वरन्‌ वह आते नागरिकों को देख और बढ़ता ही जा रहा है । यह तो प्रत्येक 
बीतता क्षण डी" '*'****"/ 

वह निराश हो उठा, निराश दृष्टि से उसने गोपाल की ओर देखा, किन्तु 
गोपाल का इस समय किसी ओर भी देखना असम्भव था, वर्षकार ने देखा कि उसके 
शरीर से केवल स्वेद-जल ही नहीं बरन्‌ रक्‍त भी प्रवाहित है, श्रोर वहु इस समय 
प्रखण्ड देव से जैसे हत परास्त हुआ केवल प्रतिरक्षात्मक युद्ध कर रहा है। यह देख वह 
घबरा उठा। उसने फिर कातर दृष्टि से सम्राद्‌ की श्रोर देखा, बह भी जैसे थके से' 
प्रतीत हुए, केवल थक हुए ही नहीं, बरत्‌ स्पष्ट ही सिंह के प्रहारों को रोक रहे थे। 
मगध सम्राटऔर प्रतिरक्षात्मक युद्ध करें ? फिर तो पराजय' निश्चित है; श्रपना 
सम्दालता हुआ वर्षकार सावेग भध्य पंक्ति में घुस पड़ा, और फिर उम्री तत्परता से 
उपत्तरीय कतिपय सेनिकों को साथ ले वहीं वापिस लौट आया; सैनिक जैसे किसी 
अ्रवसर की घात में खड़े हो गए ) 

और वर्षकार सहसा ऊर्बबाहु हो उल्लसित कण्ठ स्वर में घोषणा कर उठा-- 
“बीरो, शिह मारा गया, भ्रब केवल श्रुगाल ही बचे हैं; और देखो, झाचाये दिष्प जीवित 
डी पकड़ा जाएं ।* 

उधर आ्राचार्य शिष्य भी प्रत्युत्तर में जैसे आद्वात कर उठा--'वैशाली के 
वीरो, बंधुवर सिंह मारे गए, तो भी गणराज्य अजर-भ्रमर है, वह अक्षुण्ण है, उपकी 
कीति-प्रमर है सूर्य की भांति, उसके अलोक की भांति, भाज राहु ने उसकी ओर 
ग्रपता हाथ बढ़ाया है, बढ़ाया है तो क्‍या हुआ्ना, वह अभी नष्ठ विनिष्ट हो रहेगां। और 
फिर वही आलोक हो रहेगा, वहु आलोक, जिसमें भन्धकार स्वतः नष्ट हो रहता है ।” 

परन्तु सिंह श्रभी भी सञ्जाठ से जूक रहा था, हाँ वर्षकार की घोपणा को सुन 
झखण्ड देव ने सेत्र कोरों से उधर की ओर अवश्य देखा, उसका देखना था कि कई 
सैसिक एक साथ ही उस पर टूट पड़े, यह देख गणाध्यक्ष का जैसे इबास फूल उठा, 
-एक बार उसने अपनी दुष्ठि उठा अ्खण्ड देव की श्रोर देखने का भी प्रयत्त किया कि 
सम्राट का खड़ग उसको ग्रीवा पर आ पड़ा । 

ग़ण का प्रतीक गया ! 
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और, मध्यान्होपरान्त जब वैशाली के सुने राजपों पर से घोषित यात्रा निकली 

तो सम्राट कुछ खिन्‍त कण्ठ स्वर में बोले--“ आये वर, इससे तो इसे रहने ही दो ।” किस्तु 
उनका प्रधान अमात्य बर्षकार बोला--नहीं सम्राट, जब हमारी विजय हुईं है तो 

फिर उस उपलक्ष्य में यह यात्रा भी निकलनी ही चाहिए, यदि राजपथ सूने हैं तो क्या 
हुआ, नभर से बाहर कर्मात तो लहलहा, हमारा स्वागत कर रहे हैं ।” 

श्रौर अंततः बह राजसभा भी हुई, जिसमें पुरस्कार के लिए तो कोई नहीं 
श्राथा, पर हाँ बच्दी अवद्य उपस्थित किए गए, क्योंकि वह कार्य भी साम्राज्य के 
सैनिक अब तो और भी सुगमता से कर सकते यरे। और, इस राजसभा में एक नहीं 
एक-एक कर अनेक बन्दियों को उपस्थित किया गया. और आचार्य शिष्य ने जब बच्दी 
अवस्था में ही महापौर श्रेणिय रत्न, देवी रत्न कमल, गरसंवाहुक मृत्यंजय, प्रधान 
संदेशवाहक कपिल, उसकी पत्नी छाया भौर फिर उसी पंक्ति के प्रन्तिम छोर पर कुमार 
कीतिरय एवं जयद्रथ का भी देखा तो वह चकित रह गया; मंजरिका और देवी शिष्या 
तथा देबी रोहिणी का तो उसे उस सम्रय रात्रि में ही पता चल गया था। और, जब में 
सभी झा गए तो आचार वर्षकार ने स्वर्ण-सिहासन झ्रासीन स म्राट्‌ श्रजातशन्नु के सम्मुख 
मल्तक तत कर, सविनय निवेदतल क्रिया--“सम्राद ! ये सभी बन्दी साम्राज्य के शत्रु, 
घोर शत्रु हैं; कुछ विश्वासघाती भी, अत: झ्राप उन्हें साम्राज्य एवं व्यवस्था के हिंत में 
उचित दण्ड प्रदान करें ।/ श्रौर फिर बन्दी ग्राचार्य शिष्य के सम्मुख जा, उसने प्रदन 
किया---'क्यों भ्रज्ञात कुल युवक, यदि तू चाहता तो सुझे बन्दी बता सकता था, फिर 
भी तूते ऐसा क्यों नहीं किया 

किन्तु आचाये शिष्य इस प्रश्न के उत्तर में मौत रहा । उसे मौन रहा देख 
ग्राचार्य वर्षकार दृढ़ कप्ठ स्व॒र में बोला--“बंदी, जानता नहीं यह सम्राद श्रजात शत्रु 
की रॉजसभा है, और उसमें सम्राट का प्रधात अमात्य तुक से अपनी रुचि का प्रश्न 
कर रहा है, श्रौर उपका उत्तर न देता एक दूसरा, कदाचितृ” पहले से भी अ्रधिक 
श्रक्षम्य अपराध होगा ।” 

किन्तु ग्राचाय शिष्य इस बार भी मौत ही रहा । अतः आचाये वर्षकार ने इस्त 
बार निश्चय ही अपने को श्रपमानित हुआ अनुभव किया। अपने अन्तर की खीक को 
मिटाने के प्रयास स्वरूप उसने सभी सभासदों की ओर अ्रपत्री दृष्टि कर जैसे सगर्व 
कहा--'मान्यवर सभासदो, चूंकि यह प्रज्ञातकूल है, कदाचित्‌ इसी से बहु लज्जा को 
अनुभव कर रहा है। 

इसी भध्य बन्दी गरासंवाहक मृतध्युंजय बोल उठे---/आरचाये वर्षकार, कदाचित्‌ 
श्राप भूल कर रहे हैं, वह राजा चेटक के पुत्र हैं, और मदि न भी हुए होते, सो भी 
आपको साधारण शिष्टाचार तो कमर से कम * 

रनन्‍्त इसी मध्य स्वयं सम्राट कह उठे--“बन्दी ध्वजधर अज्ञातकुल है, आय 

बर यदि इसमें आपको भ्रम हुआा है तो बन्दी मृत्यूजय का भी यहू केवल भ्रम ही है कि 
बहु राजा चेटक का पुत्र है, वह न तो अज्ञात कुल है श्रौर न ही क्षत्रिय पुत्र । 

“तो फिर क्या बह कोई मातगपुत्र है, सम्राट ? 

ग्राचार्य वर्षकार के मृख पर उपहाप्त की फूहंडनसी मुस्कान खेल उठी । 


। 
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किन्तु सम्राट्‌ अजातबन्न पूर्ववत सहज माव में बोले---“आर्यवर, बह मारतँगपुत्र 
भी नहीं है, वरन्‌ एक ब्राह्मारा पूत्र ही है, स्वयं ग्राचार्य वर्षकार का ही, श्राथे ।” 
आाचाये शिष्य ने यह सुत जैसे लज्जा अथवा गात्मग्लानि से अपना सुख नत 
कर लिया । 
पर, आचायें वर्षकार यह सून स्तब्ध रह गया ; भारी कणष्ठ से पूछने लगा-- 
'इसका कोई भ्रभाण सम्राद ? 

. सम्राट अजातशत्र ते क्रमशः आचार्य शिष्प और ग्राचार्य वर्षकार की श्रोर किचित 
मुस्कान के साथ देखते हुए कहा--'प्रभाण चाहिए आरायंबर, तो लो यह पत्र, जो ग्राचार्य 
बहुलाइ्व ने किसी दिन सिंह सेनापति को भेजा था, और भ्रव इसी दुर्ग के एक कक्ष की 
मंजूषा से प्राप्त हुआ है ।” 

भरी राजसभा में, जिसमें कि आ्राचार्य वर्षकार ने अपने को सम्मानित किए जाने 
की आशा की थी, सावंजनिक रूष से हुए इस रहस्योद्घाटन पर उसने भारी अभ्रपमान 
का अनुभव क्रिया | वह क्रोधित हो उठा; भर किसी पर नहीं, वरन्‌ स्वयं सम्राट पर, 
एक समासद के हाथ से उसने खड॒ग ही तो खींच लिया, पर बढ़ लिया शआ्राचार्य शिष्य 
की शोर । सक्षोभ, सावेश बोला--“सम्राट्‌ यदि बह प्रमाण सत्य है तो यह लो । 

एक क्षण में ही झाचार्य शिष्य का शीर्ष धराशायी हो रहा, पर उसके नेत्र जैसे 
हँस रहे थे, उसे इस प्रकार हँसते देख कर भी मंजरिका रो उठी ; साथ ही पन्य महिला 
बंदी भी, पर देवी द्षिष्या नहीं रोई ; वह सर्वथा संयत्त ही रहो | उसके हाथ तो बंधे 
हुए ही थे, अतः नेत्रकारों ही से मंजरिका की ओर देख सकी, और फिर नेत्रों में ही न 
जाने क्या कुछ कहा कि मंजरिका शान्त हो गईं। साथ ही, उसके मुख पर गे का-सता 
भाव छा उठा ; सजल नेत्रों श्ौर सुबकते श्रोष्ठों पर मुस्कान भी लहर उठी । 

बधर, सम्राद्‌ बोले--'आार्यवर, यह तो आपने उचित नहीं किया; झाचाय शिष्य 
पाम्राज्य का भी उसी प्रकार निष्ठावान सेवक बन सकता था, जैसे कि वह कभी गण 
राज्य का रहा था।” 

इस पर आचार्य वर्षकार तत्परता ने नत मस्तक हो बोला-- महाराज, यह आप 
की भूल है, वह तो केवल गरशराज्य का ही जवक बन कर रह सकता था, और श्राज 
जैसे मेने गणराज्य के साथ विश्वासघात किया है, कदाचित्‌ वैसा ही वह भी किसी 
दित इस श्रमा जित साम्राज्य के साथ कर बंठता / 

यह कह, अमात्य वर्षकार सबेग देवी शिप्पा की ओर बढ़, बोला---“दासी पुत्री, 
अ्रन्थ बंदियों के सम्बन्ध मे ग्ब कल निर्णय होगा, श्रब तू अपने नृत्य-कौशल से सम्राट 
का मन प्रसन्‍्त कर ।” 

किन्तु देवी शिष्या भी श्राचार्य शिष्य की ही भाँति उत्तर में मौन रही । 

वर्षकार ज॑से देवी शिष्या के सनोभाव को ताड़ गया। अ्रतः वहु इस बार 
कुछ दृढ़तासे बोला-- 'श्री झ्रो दासी त्री, बया तू यह नहीं जानती कि यह सम्राट 
अजातदान्रु की राजसभा है, और जिसने तुझसे आदेश किया है वहु मगध साख्राज्य का 
महामात्य है ; बता तू नृत्य करेगी या नहीं ? ” ह 

देवी शिष्या ने उत्तर में सदा की भाँति सर्वेधा अविचलित रहे कहा-- भ्राचार्य, , 
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मैने तो सदा ही एक व्यापक समाज के सम्मुख नृत्य किया है, शौर उसी नृत्य की मैं 
अभ्यस्त भी हूँ ; सीमित सभा से बृत्य करता मेरे लिए एक दुविधा है।” 

“परन्तु यह राजसभा है, श्रौर अबोध छोकरी वह सीमित ही होती है। यदि 
तू सम्राट को प्रसन्‍न कर सकी तो तुझे राज नतेकी बना दिया जाएगा ।” 

“आचार्य, मृक्के उसकी कोई अभिलाषा नहीं ।” 

'तो फिर बिना अभिलाषा के ही सम्राद्‌ को प्रसन्‍त करने के लिए नृत्य कर, 
तुझे मुक्त कर दिया जाएगा ।” 

“आचार्य, जब मुझ्ले मुक्त करने वाली वैशाली हो दास वन गई तो फिर भला 
मैं स्वयं ही स्वतन्त्र होकर क्या करूँगी ।” सहत्ता, राज सभा वंदी वैशालिकों के उन्मृकत 
कण्ठ स्व॒रों से गूंज उठी । सभी मृद्ुल स्वर में “धन्य-धन्य' कह उठे। पर, झ्राचाये 
वर्षकार उत्तेजिरू-हो उठा । सावेश बोला--/फिर भी आज तुझे नृत्य करना होगा !” 

देवी शिष्या भी इस बार दृढ़ता से बोली--“भाचायय, वह असम्भव है ।” 

“ग्रसम्भव है ?” आचार्भ वर्षकार ने आस्तेय नेत्रों से उसकी रोर देखते हुए 
कहा । किन्तु, देवी शिष्या ने स्वंधा श्रविचलित रह, पुनःदृढ़ कण्ठ स्वर में ही कहा--- 
“हाँ आचाय असम्भव ही है ५ बंदी बता लेने से केवल तन ही विवश हो सकता है पर 
उसके साथ मन भी दामन बन जाए, यह अनिवार्य तो नहीं ।” 

ग्राचार्थ की उत्तेजना इस बार कोध में परिणत हो रही, और वह उसी प्रकार 
सावेग आगे बढ़ लिया, जिस भाँति कि कुछ समय पूर्व आचार्य शिष्य की ओर बढ़ा 
था; रक्त रंजित खड्ग उसके हाथ में था ही | किन्तु उसके उठने से पूर्व ही सम्राट्‌ सहसा 
एक उच्च ठहाका दे, हंस पड़े, फिर बोल---“भआर्यवर, जीवन में श्रापने कभी पराजय 
स्वीकार नहीं की, यदि ग्राज कर ही लोगे तो कदाचित्‌ जीवन का एक भारी प्रभाव 
दूर हो रहेगा।” 

और, आचार्य वर्षकार सम्राट्‌ की यह बात सुन न तो पीछे हूट सका, पश्रौर न 
आगे ही बढ़ पाया। मस्तक नत कर केवल इतना ही कह सका--'मम्रादू ! झापकी 
जैसी आाज्ञा। 





